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प्रकाडाकीय 


ईद 
रे 
“आचार्य श्री नानेश जीवित हैं! कृति का प्रकाशन करते हुए असीम प्रमोद की अनुभूति होती है। 
उनके विराट जीवन व विशाल साहित्य-फलक से चयनित बोध-सूत्रो एव चिन्तन-कर्णों को गुम्फित कर 
रे ओजस्वी व्याख्याता विद्वद्वर्य श्री ज्ञान मुनि जी म सा ने ग्रन्थ नाम को सार्थकता/जीवतता प्रदान करते हुए सिद्ध 
हू किया है कि आचार्य प्रवर विचार है, मात्र व्यक्ति नहीं। वस्तुत युगाचार्य श्री नानेश विगत सदी के सशक्त हस्ताक्षर 
9 हैं, जिनका धर्म, अध्यात्म, दर्शन व चिन्तन क्षेत्रों में प्रदत्त अवदान शाश्वत है और युगों तक विद्यमान रहेगा। 
8 तनाव, सघर्ष व विषमता को निर्मूल करने हेतु आपने विश्व को समता दर्शन व मानव को समीक्षण ध्यान जैसे 
हि अमोघ उपाय बताये जो सम्यक्‌, प्रासगिक और कालजयी हैं। ह 
हि श्रमण भगवान महावीर द्वारा चतुर्विध सघ के कुशल सचालन का दायित्व आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी 
के कधों पर रखा गया था और तदनन्तर जम्बू स्वामी, प्रभव स्वामी आदि के अनुवर्ती आचार्यो की परम्परा 
रे अनवरत प्रवहमान है! इसी क्रम मे लगभग दो शताब्दियो पूर्व हुए आचार्य श्री हुक्मीचन्द जी म सा ने साध्वाचार 
् में पनप रही शिथिलताओं को मिटाने हेतु क्रियोद्धार किया और श्री साघुमार्गी परम्परा को प्राणवान बनाया, जो 
है... आज शुद्ध साध्वाचार, सयम दृढता तथा आत्मसाघना का प्रतीक है। आचार्य श्री नानेश ने जहाँ धर्मपाल 
प्रतिबोध द्वारा सामाजिक क्रान्ति का इतिहास सृजित किया वहीं धर्म, अध्यात्म, योग व ध्यान समन्वित जीवन 
दर्शन भी दिया। 
3 यह सुखद सयोग है कि उनके पट्टघर प्रशान्तमना, व्यसन मुक्ति के प्रेरक, श्रीवाल प्रतिबोघन आचार्य 
8  श्रीरामलालजी मसा के सानिध्य मे साघुमार्ग की पावन सरिता सर्वतोमुखी विकसित हो रही है। उनके निर्देशन 
हे मेंश्रीअभा साधुमार्गी जैन सघ जिनशासन की सुरक्षा/सरक्षण/सवर्घन हेतु कृत सकल्प है। सघ की विभिन्न 
3 प्रवृत्तियों मे 2 आ 2 प्रकाशन एक विशिष्ट प्रवृत्ति है और श्री ज्ञान मुनि जी मसा की प्रस्तुत कृति का 
प्रकाशन उसी ध्येय की पूर्ति रूप है। 
दे साधुमार्गी धर्म सघ के अष्टमाचार्य श्री नानेश के अन्तेवासी सुशिष्य श्री ज्ञान मुनि जी म सा ने मात्र 
हक. १3 वर्ष की अल्पायु में दीक्षित होकर उत्कृष्ट ज्ञान साधना, अप्रतिम गुरु समर्पणा, अथक लगन एव रचना धर्मिता 
8 द्वारा अपनी अहम्‌ पहचान बनाई है। मुनि श्री विद्वान साहित्यकार और सफल प्रवचनकार है, जिन्होने अपनी 
&ै8 .. विद्गवता व वक्तृत्वकला से शासन की भव्य प्रमावना की तदर्थ सघ गौरवान्वित है। सम्पादन, इतिहास, सस्मरण, 
हई89 चिन्तन, काव्य, उपन्यास, कहानी, प्रवचन प्रभृति विधाओ मे आपकी अनेक कृतिया प्रकाशति है और जैन/ 
8 .. विद्वत्‌/अध्येता वर्ग में समादृत है। “आचार्य श्री नानेश जीवित हैं” के चिन्तन-सूत्र अन्तरावलोकन करने 
छ8.. और 028 मूल्यो से साक्षात्कार करने मे सहायक होगी ऐसा विश्वास है। इस कृति के लिये हम मुनि श्री के 
कू8 . आमरी हैं। 
रे इस अनूठी कृति का प्रकाशन देशनोक/कोलकात्ता निवासी शासननिष्ठ युवा उद्यमी 
(8 भी सुन्वरलालजी दुगड़ के अर्थ सौजन्य से हो रहा है तदर्थ साघुवाद एव आभार। प्रकाशन प्रक्रिया मे सहयोग 
्छ हेतु श्री उदय नागोरी धन्यवाद के पात्र हैं। 
के पूरा विश्वास है मुनि श्री की कृति मे सबन्निहित सदेश/बोध-सूत्र आत्मसात कर पाठक आचार्य भगवन्‌ 
के के व्यक्तित्व से ऊर्ज्वस्वित होकर अपनी चेतना का ऊर्ध्वरिहण करने की दिशा मे अग्रसर हो सकेंगे। 
है ६ 
दे 
2 
छ 
रे 
04 


निवेदक 
जान्तिलाल साड 
सयोजक 
साहित्य प्रकाशन समिति 
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भी अभासा जैन सघ, समता मवन, बीकानेर 
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अर्थ सहयोगी ९8 
ज्ञासन समर्पित दुगड़ परिवार 


देशनोक निवासी श्री मोतीलाल जी दुगड़ आचार्य श्री, हुक्मीचन्द जी म सा एव श्री अखिल भारतवर्षीय 
साघुमार्गी जैन सघ, बीकानेर के स्थापना काल से ही एकनिष्ठ सुश्रावक रहे है, जिन्होंने सघ/शासन की चहुमुखी 
प्रगति में अहम्‌ भूमिका का निर्वहन किया है। श्रीमद्‌ जवाहराचार्य, श्री गणेशाचार्य, श्री नानेशाचार्य एव आचार्य श्री है] 
रामेश के श्रद्धालु, आस्थावान एव समर्पित भक्तो मे श्री दुगड़ जी का परिवार अग्रणी व प्रमुख है। शासननिष्ठ, अनन्य हि 
गुरुभक्त, सघ समर्पित श्री मोतीलाल जी दुगड़ के ज्येष्ठ पुत्र श्री सुन्दरलाल जी दुगड है, जिनका सघ एव समाज के 8 
कर्मठ कार्यकर्त्ताओ मे महत्वपूर्ण व विशिष्ट स्थान है। 

श्री सुन्दरलाल जी दुगड़ जैन समाज के उन युवा उद्योगपतियो मे प्रमुख व अग्रपक्तया है, जिन्होने विगत 
सार्द्दशक मे अपने अथक परिश्रम, कौशल, प्रतिभा तथा औदार्य से न केवल औद्योगिक जगत्‌ में अपनी पृथक्‌ पहचान 
बनाई है, अपितु अपनी धर्मनिष्ठता, सदाचारिता, सदाशयता, सच्चरित्रता एव जनहितैषिता से शिक्षा और सेवा के क्षेत्र 
मे भी श्लाघनीय, स्तुत्य व अनुकरणीय आदर्श भी स्थापित किया है। 

श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन सघ के पूर्व उपाध्यक्ष रहे श्री सुन्दरलाल जी दुगड़ सम्प्रति अनेक 
सामाजिक, शैक्षणिक, धार्मिक तथा जन कल्याणकारी सस्थानो से घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध है तथा ट्रस्टी, मत्री, अध्यक्ष शत 
आदि पदो पर रहते हुए बहुआयामी सेवा कार्यों मे सलग्न है। आपने भवन निर्माण का कार्यरिम्म कर व्यावसायिक जगत रू 
म॑ प्रवेश किया तथा आर डी बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स की स्थापना की और अपनी दूरदर्शिता, कार्यकुशलता, त्वरित 
निर्णय क्षमता तथा प्रतिमा के बल पर आज भवन निर्माण सहित विभिन्न व्यवसायो का सुसचालन कर रहे हैं। आर डी 
बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स नामक इनका प्रतिष्ठान आर डी बी इन्डस्ट्रीज में परिवर्तित होकर औद्योगिक क्षेत्र मे 
सुस्थापित, प्रतिष्ठित हो इनके गतिशील, चुम्बकीय, सफल व्यक्तित्व की कथा कह रही है। 

समय की धारा एव नब्ज पहचान कर साफल्य के सौपान हस्तगत करने वाले श्री दुगड़ प्रगतिशील विचारों 0 
के धनी है और युवा उद्योग रत्न रूप में सम्मानित व समादृत हैं। “दिया दूर नहीं जात" कथन का अनुसरण कर आपने '# 
अपनी जन्ममूमि देशनोक (राजस्थान) में अनेक सस्थानो के उत्थान एव विकास में प्रमुख भूमिका का निर्वहन किया रे 
है। आपके प्रभूत अनुदान से कपासन (उदयपुर) मे आचार्य नानेश रूप रेखा रामेश गौशाला की स्थापना हुई है तथा 
पी वी एम हास्पिटल, बीकानेर में वार्ड सरक्षण का सेवा सास्थानिक कार्य प्रगति पर है। 

सरलता, सहजता, मिलनसारिता, विनम्रता एव मधुस्मिता गुणो से समन्वित श्री सुन्दरलालजी दुगड का 9 
व्यक्तित्व प्रदर्शन, आडम्बर एव विज्ञापन से सर्वथा दूर सादगी, सेवा तथा उदारता का प्रतीक है। कोलकात्ता के जैन 
अजैन समाज मे आपको अत्यन्त लोकप्रियता प्राप्त है। अनेक राजनेताओ एव अति विशिष्ट महानुभावों से घनिष्ठ €8 
सम्बन्ध होने पर भी ये एक निरभिमानी, निष्काम, निस्वार्थ कर्मठ कार्यकर्ता के रूप मे जाने पहचाने जाते है। &9 
कोलकात्ता एव देशनोक का धर्म और सेवा क्षेत्रीय ऐसा कोई सस्थान तथा सगठन नहीं है जो इनके उदार सहयोग एव 8 
सक्रिय व्यक्तित्व से लाभान्वित नहीं होता हो। 


आपके सुपुत्र श्री विनोद जी दुगड़ भी अपने घर्म-कर्त्तव्यनिष्ठ पितृ के पदचिल्ो पर चलकर समाज की सेवा ० 
म अग्रणी एव उत्साहित रहते हैं। 


9 थी बैठ चठ थी 
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न ऐसे शासन समर्पित परिवार से सघ गौरवान्वित है। सत्‌ साहित्य के प्रकाशन हेतु प्रदत्त आर्थिक सहयोग इस ह- 

परिवार की प्रशस्त एव प्रगाढ धर्ममावना का प्रतीक है। एतदर्थ सघ का आमार व साघुवाद। ्छ 

2 उदय नागोरी 
८, सदस्य-साहित्य प्रकाशन समिति है 
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दाता जिला-चित्तौडगढ (राजस्थान) 
वि स १६७७, ज्येष्ठ शुक्ला द्वितीया 
श्री मोडी लाल जी पोखरना 
श्रीमती श्रूगारा बाई पोखरना 
वि स १६६६ 

कपासन (राजस्थान) 

उदयपुर (राजस्थान) 

वि स॒ २०१६ अश्विन शुक्ला द्वितीया 
उदयपुर (राजस्थान) 

वि स २०१६ माघ कृष्णा द्वितीया 


२०५६ कार्तिक कृष्णा तृतीया 
दिनाक २७ १० ६६ (समय १०४५१ रात्रि) 
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आचार्य श्री नानेश के अब तक के चातुर्मास स्थल 
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गोगोलाव जलगॉव 
कानोड इन्दौर 
जावरा रतलाम 
उदयपुर कानोड 
उदयपुर चित्तोडगढ 
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उदयपुर उदयरामसर 
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अमरावती उदयपुर 
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आचार्य श्री नानेश-एक परिचय 


वीर:भ्रूमिं “मेवाड़ 


सभ्यता एवं सस्कृति के प्रतीक भारतवर्ष के राजस्थान प्रान्त मे मेवाड 
भूमि के मानवो की वीरता सुप्रसिद्ध हैं। मेवाडी बांकुरे अपनी आन-बान-शान 
के लिए काुर्बान हो जाते हैं। अप्रतिम शक्ति के धनी वे वीर सिह के समान 
युद्ध मे घोर गर्जना करने वाले होते है । वे शत्रुओ के सामने कभी भी पीठ 
दिखलाना नही जानते हैं | मेवाडी वीरो की घटना से आज भी इतिहास 
गौरवान्वित है। 
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ऐसी वीरमूमि मेवाड मे दो प्रकार के वीरो ने जन्म धारण किया, 
कर्मवीर और धर्मवीर। कर्मवीर मे मुख्यता महाराणा प्रताप, शक्तिसिह् आदि 
प्रसिद्ध है | धर्मवीर मे गणेशाचार्य और नानेशाचार्य के नाम इतिहास 
प्रसिद्ध हैं| महाराणा प्रताप ने मेवाड की सुरक्षा करने के लिए अपना सर्वस्व 
लुटा दिया था। कभी भी उन्होने मेवाड पर शत्रुओ का आधिपत्य नही होने 
दिया। 





जहाँ कर्मवीर सुरक्षा के लिए कवच और ढाल लगाकर मुकुट पहनकर, 
अस्त्र-शस्त्रादि से सज्जित होकर घोडे पर सवार होकर युद्ध क्षेत्र मे आ 
डटते हैं। वहाँ धर्मवीर आत्मा की सुरक्षा करने के लिये सयम का कवच, 
तपश्चर्या की ढाल लेकर महाव्रतो रूपी अस्त्र-शस्त्र से सुशोभित होकर मन 


नोट पुस्तक का सकलन/लेखन आचार्य देव की विद्यमानता मे ही 


प्रारभ हो चुका था । यही कारण है कि कही-कही वर्तमान 
कालिक वाक्यो का प्रयोग किया गया है । 
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रूपी अश्व पर आरोहित हो काम क्रोधादि शत्रुओ को परास्त करने के लिए 
विश्व के विलक्षण युद्ध क्षेत्र पर आ डटते है । 
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वीर भूमि मेवाड के प्रमुख नगर, उदयपुर मे धर्मवीर गणेशाचार्य ने 
जन्म लिया था। ज्योतिर्धर आचार्य प्रवर श्री जवाहर के सान्निध्य मे मागवत्ती 
दीक्षा अगीकार की थी, सतत साधना मे तन्‍्मय होकर सयमीय पथ पर आगे 
बढते ही चले गये| आप श्री को घाणेराव सादडी मे हुए स्थानकवासी साधु 
सम्मेलन मे सर्वानुमति से सर्व सत्तासम्पन्न उपाचार्य बनाया गया था। अत 
आप (११००) से ऊपर साधु-साध्वियो के नायक बन गये थे। लेकिन कुछेक 
साधु-साध्वियो मे सयमीय शिथिलता आने लगी, जिसे दूर करने के लिए 
बहुत प्रयास किया, किन्तु पक्षपात के कारण यह प्रवृत्ति बढती गई जिस 
स्थिति को देखकर गणेशाचार्य ने अपनी संयमीय आन, बान, शान की सुरक्षा 
के लिए आपने आचार्यपद की कुर्बानी दे दी | 





इस भूमि मेवाड मे एक छोटा-सा गाँव दाता हैं| जिसकी प्राकृतिक 
सुषमा भी विलक्षण प्रकार की हैं। पर्वतीय अचल मे बसा दाता रमणीक, 
प्राकृतिक शोभा से सिमटा हुआ है तथा बहुत ही चिताकर्षक प्रतीत होता 
हैं। जिस प्रकार अणु मे भी विभु की सत्ता होती है, उसी प्रकार इस छोटे 
से गांव मे एक विराट सत्ता का समावेश था। आज से «० वर्ष पूर्व विराट 
सत्ता के प्रतीक एक लघु शिशु को माता श्रृगारा ने जन्म दिया था। किसे 
मालूम था कि यह भविष्य मे विराट वृक्ष का रूप ले लेगा | कौन जानता 
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था कि इस लघु-सी देहश्री मे कितनी तेजस्वी आत्मा विद्यमान है। यद्यपि 
जन्मगत शिशु का नाम “गोवर्धन” रखा गया था, किन्तु जिस आत्मा मे 
अखिल विश्व की रक्षा जैसा अमित वात्सल्य भरा हो, उसका नाम 
“गौवर्धन” कैसे रहता ? सहज ही सयोग समझिये कि आप समी से छोटे होने 
से आपको अपर नाम “नाना” से सम्बोधित किया जाने लगा | यह नाम ही 
आप श्री के गुणो का वास्तविक प्रतीक बना | आप श्री के अन्दर नानाविध 
ज्ञान है और नानाविघध प्रकार से संघ संचालन की विधि मे भी आप श्री कुशल हैं। 
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आप बाल्यकाल को पार करते हुए जब मदमाती जवानी की देहली पर 
पांव बढा रहे थे, अग प्रत्यमो से जवानी का प्रस्फुटन हो रहा था। आश्चर्य 
का विषय है कि उस समय भी आपकी उन्मुक्त चिन्तन धारा निष्काम साघना 
की ओर प्रगतिशील थी। इस अमूल्य मानव जीवन को प्राप्त करके अब मुझे क्या 
करना है ? किस तरह स्वत्व को जागृत करना हैं ? 


यह अनन्त आकाश जो मुझे अविरल उन्नति के लिए प्रेरक बना हुआ 
है, तो सपाट मैदान जीवन की सम रमणीयता की ओर इगित कर रहा है 
निश्चित ही मुझे जीवन का वास्तविक तथ्य और सत्य प्राप्त करना है | 
आपकी सारी ऊर्जा जीवन की अनन्त गहराइयो मे प्रवाहित होने लगी। 
मस्तिष्क के सुषुप्त तंतु जागृत होने लगे अन्तर्पण पर आपका तीव्रता से 
विचार-विहार चलने लगा | 





एकदा एक अणगार से आप श्री ने श्रवण किया -पाचवे आरे की पूर्णता 
पर छठा आरा प्रारम्भ होगा, उस समय का मानव धृति, बल, आयुष्य और काति 
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से अत्यधिक हीन होगा, मानव की आयु घटते-घटते २० वर्ष ही रह जोयेगी, 
देहमान एक हाथ प्रमाण रहेगा, अतृप्त आहार की इच्छा रहेगी, जो कितना भी 
कुछ खा लेने पर भी तृप्त नहीं हो सकती खान-पान मांसाहार होगा, मनुष्य 
की खोपडी मे पानी लेकर पियेगे, उस समय के मानव दीन, हीन, दुर्वल, 
रोगिष्ट, नग्न, आचार-विचार हीन, मात-पिता, बहिन, पुत्री का मी विचार नहीं 
करने वाले होगे, छ वर्ष की स्त्री माता हो जायेगी | इनका निवास गुफाओ 
मे पशुतुल्य होगा । यह स्थिति २१००० वर्ष तक चलती रहेगी। 





यह वर्णन सुनने के अनन्तर अश्वारोहित हो आप अपने गाव की ओर 
प्रयाण कर रहे थे, मध्य मे विचारों की प्रखरता बढने लगी, मैने चार गति, 
चौरासी लाख, जीव योनियो मे दुर्लभ यह मानव तन पाया है, आत्मिक 
ज्योति को जागृत करने के लिए अब मुझे अविराम प्रगति के पथ पर बढते 
जाना है, आत्मशाति को पाना ही अब मेरा उद्देश्य हो, समी बन्धनो से मुक्त 
होकर मुक्ति का विराट सुख प्राप्त करना ही मेरा अब लक्ष्य बने। 
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विचारो की पवि5 धारा मन के शुभ पाज़ मे प्रवाहित होने लगी, अनागत 
मे आने वाला षष्ट आरे का चित्र मस्तिष्क पर उभरने लगा, अहो कितनी 
दयनीय स्थिति होगी मानव का उस समय, कितना पतन हो जायेगा मानवीय 
सस्कृति का क्‍या होगा मेरा उस समय ? क्या मुझे भी ? ना ना ऐसा कभी नहीं 
हो सकता, मैं कभी भी अपने जीवन को उस दु ख द्वार पर जाने ही नही दूगा, 
मुझे अपने सत्पुरुषार्थ से भव पार उतारने वाला सबल, शक्ति प्राप्त करनी है, 
जो शक्ति बाह्य तत्त्वो से प्राप्त नही हो सकती | शक्ति का प्रयोग अतर मे 
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करना होगा। विचारों की गतिशीलता ससार से विरागता की ओर बढने लगी। 
कीचड मे जिस प्रकार कमल की निर्लिप्तता बनी रहती हैं, वैसे ही आपके जीवन 
की पवित्ज्ता वृद्धिगत होती चली गई। संसार विरागता का बीज - वपन उसी 
अरण्य बीच पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था । यहाँ से जीवन की धारा मे एक 
विलक्षण प्रकार का मोड आ गया। 
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आगार से अनगार बनने का, रोगी से निरोगी बनने का, गृहस्थी से 
सन्यासी बनने का निर्णय भी आप श्री का इसी अरण्य बीच हुआ था। आप श्री 
ने विचारा दु ख-विमुक्ति और शाश्वत सुख की अवाप्ति के लिए राग से विराग 
की ओर बढना है । अर्थात्‌ आगारी से अनगारी बनना है। साधना रूप सलिल 
से स्नान करने पर ही आत्मशुद्धि हो सकती है । सम्यक्‌ ध्यान द्वारा ही मेरी 
बुद्धि का सम्यक विकास हो सकता है । 
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आत्मशुद्धि द्वारा मुक्तिपथ पर अग्रसर होने के लिए सहीपथ प्रदर्शेक 

की आवश्यकता होती है। वे प्रदर्शक ही “गुरु” पद के अधिकारी होते हैं। 

सच्चे गुरु के बिना यथार्थ प्राप्त नहीं हो सकता। आप विचारों की ऊर्जस्वल 


धारा, पवित्र चिन्तन, सयमीय निर्णय के साथ सच्चे गुरु की खोज मे घर से 
निकल पडे | 


222 





जिस किसी लक्ष्य को लेकर जब व्यक्ति उसे प्राप्त करने के लिए 
निरन्तर तन्मयतापूर्वक खोज करना प्रारम्भ करता है तो निश्चित ही उसे एक 
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दिन उस लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। आप भी गुरु की खोज मे 
इघर- उधर घूमने लगे। स्थान-स्थान पर पहुँचे | संत मुनिराजो द्वारा सुनहले 
आकर्षण मिलने लगे | जिसके लिए आप श्री की आत्मा कतई तैयार नही थी। 
आपको तो सच्चे गुरु की खोज थी, जो निस्पृह साधक आपका सच्चा 
पथ--प्रदर्शक बन सके | इस खोज मे घूमते-घूमते आप श्री राजस्थान के 
मुख्य नगर कोटा पहुँच गये | उस समय वहाँ पर विराजमान शासन के 
जाज्वल्यमान नक्षत्र, हुक्मगच्छ के सप्तम युवाचार्य शास्त्रज्ञ श्री गणेशीलाल जी 
मसा की सौम्य मुखमुद्रा के दर्शन कर आप श्री ने वन्दना-अभिवन्दना की। 


युवाचार्य श्री के मुखमण्डल पर अमिताभ तेज था। ब्रह्मचर्य की अनुपम 
शोभा थी। ऐसे सौम्य मुखमण्डल को देखकर आप अभिमूत हो गये, उनके 
प्रति आकधित हो गये | मन मे विचार उठने लगे | वास्तव मे इनकी 
देहश्री ही बताती है कि ये सच्चे साधक है | आचार और विचार के धनी 
है। इन्हीं के द्वारा सच्ची शाति मिल सकती है। इनकी विलक्षण प्रतिमा को 
देखते हुए लगता है कि इनसी प्रतिभा अन्यरूप मे होना असभमव सा है । 
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युवाचार्य श्री के व्यक्तित्व को देखकर अभिमूत हुए आपने विचारो का 
प्रकटीकरण किया - हे प्रभो ! मैं आपका शिष्य हूँ। मुझे स्वीकार कर मेरी 
डूबती हुई इस नैया को भवसागर से पार लगावे | ज्ञान दान देकर मुझे इस 
ससार-कीचसे उबार दो। लेकिन जो निस्पृह्ठ साधक होते हैं, उन्हे कभी 
भी शिष्य लोभ नहीं होता। वे निपट अपनी साधना मे ही ततन्‍्मय रहने वाले 
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होते हैं। चाहे वे एक हो या समूह के साथ, शहर मे हो या अरण्य मे उनकी 
साधना निरन्तर आत्म-शुद्धि के लिए ही प्रवाहित होती रहती है। 


6 -(का,*स्पष्ठीकरर्ण: १: 

आप श्री के विचारों को सुनकर महायोगी गणेशाचार्य ने संक्षिप्त में 
किन्तु सारगर्भित उत्तर दिया-देखो माई अभी साधु जीवन की बात जाने दो । 
पहले गृहस्थ जीवन मे ही रहकर अभ्यास करो। आगार से अनगार बनने का 
निर्णय आवेश मे करना अच्छा नही है। साधु जीवन कोई साधारण बात 
नहीं है, जो ऐसे ही अपनाया जा सके | कमी-कभी तो साधु जीवन तलवार 
की तीक्ष्ण घार पर चलने से भी अधिक कठिन बन जाता हैं। पांच महाव्रतो 
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गणेशाचार्य के निस्पृह्ठ किन्तु सटीक विचारों को सुनकर आप श्री बहुत 
प्रभावित हुए। “गु” शब्द सत्वंधकारे “र” शब्द स्तन्निरोधक। “गु” शब्द अध् 
कार का प्रतीक है “रू” शब्द उसका विरोध करने वाला है। जो प्राणियो के 
अंधकार को दूर करने वाला है, वही सच्चा गुरु है। आप सच्चे गुरु हैं। आत्मा 
का सच्चा बोध आपके द्वारा ही प्राप्त होगा। गुरु ही तारणहार होते हैं| आपके 
पास न तो किसी प्रकार का आकर्षण है और न शिष्य लोभ ही। सभी ओर 
से निस्पृह होकर आप सदा आत्म साधना मे लीन रहते हैं। जिसको किसी 
प्रकार की स्पृह्ठा या लोम नहीं हो, वह अन्य भव्य पुरुषो का सही पथ प्रदर्शक 
बन सकता है। निसंदेह आपकी साधना सच्ची है। आपके ज्ञान-दीपक के 
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द्वारा मेरा ज्ञान-दीपक प्रज्वलित हो सकेगा। इस प्रकार से गणेशाचार्य के प्रति 
आपका आकर्षण बढने लगा। 
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आप श्री गणेशाचार्य के सुखद सान्निध्य की प्राप्ति कर बहुत प्रसन्न हुए | 
विरक्‍्तानुगामी साधना आप श्री की निन्तर वृद्धिगत होती चली गई । ज्ञान-ध्यान 
की आराधना मे आप सदा तन्‍मय रहते | मुझे लक्ष्यानुरूप गति करने के लिए पथ 
प्रशस्त बनाना है, जिस पथ पर चलकर मैं अपनी आत्मा का शुद्धिकरण कर 


सकू | मन--वचन-काय की शुद्धि के साथ आत्मीय विशुद्धि करने वाला संयमीय 
जीवन ही सारभूत जीवन है। 
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आप श्री की वैराग्य भावना निरन्तर प्रबल से प्रबलतर होती चली जा 
रही थी। आप श्री का प्रत्येक कार्य विवेक और यतना के साथ होता था। 
गणेशाचार्य स्वय भी आप श्री के वैराग्यमय जीवन का परीक्षण करते रहते थे। 
अनेक सुज्ञ श्रावकों ने भी आपकी अनेक बार परीक्षा ली थी। आप सदा 
परीक्षा मे उत्तीर्ण ही रहते। कई श्रावको ने गणेशाचार्य से कहा-आपके पास 
जो वैरागी है, वह वास्तव मे हीरा है, भविष्य मे यह बडा महापुरुष बनेगा। हमने 
परीक्षा करने के लिए इनको अनेको अनेक प्रलोभन दिये, किन्तु यह सभी और 
से निस्पृष्ठ है। वास्तव मे सच्चे स्वर्ण के लिए कसौटी क्या कर सकती है, कुछ 
नहीं | सच्चे स्वर्ण को कसौटी पर कितना भी कसा जाय, उसमे कोई फर्क पडने 
वालानहीं है, बल्कि उसमे तो और अधिक निखार ही आयेगा | 
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विरक्तानुगामी साधना मे जब आप श्री ने परिपक्वता प्राप्त कर ली, तब 
सयमी जीवन अंगीकार करने के लिए प्रयत्न करने लगे | इसके लिए 
पारिवारिक सदस्यो की आज्ञा होना आवश्यक होता है | आप मातुश्री एवं 
माईयो से आज्ञा-पत्र लेने के लिए दाता गाँव पहुँचे | बहुत प्रयत्न करने पर 
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आराधना में तल्‍्लीन हो गये..। जब तक आज्ञा नहीं मिलेगी पारणा नहीं 
करूंगा | आपकी इस भीष्म प्रतिज्ञा के सामने सब नतमस्तक हो गये और 
आपको आज्ञापन्र प्राप्त हो गया। दीक्षा स्थान दांता के पास ही कपासन रखा 
गया । गांव के बाहर आम्र वृक्षों की शीतल छाया मे गणेशाचार्य ने आपको 
दीक्षा के प्रत्याख्यान करवाये | हजारो-हजार पुरुष आप श्री के चरणों मे 
नतमस्तक होते हुए जय-जयकार कर उठे | 
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सुयोग्य गुरु को सुयोग्य शिष्य मिलना मुश्किल होता है। कहीं सुयोग्य 
गुरु होते है तो शिष्य योग्य नही होता और कही योग्य शिष्य होता है तो गुरु 
योग्य नहीं मिलते। किन्तु यहाँ सुयोग्य गुरु को सुयोग्य शिष्य प्राप्त हुआ | 
मुक्ति रूप साध्य भी आपका सुयोग्य हैं। रत्नत्य रूप -साधना भी सुयोग्य 
है। इस त्रिपुटी का दुर्लभ सगम आप श्री के जीवन मे सहज था। सयमी 
जीवन मे आप विशेषत प्राय अप्रमत साधना मे तन्मय रहते। साधु जीवन 


में कोई दोष लगने की सभावना हो, ऐसा कोई कार्य नही करते। आपकी 
प्रतिमा सदा आगम-मथन मे लगी रहत्ती थी। 
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आप श्री की तीक्ष्ण प्रतिमा आगमो के गूढ रहस्यो को जानने मे सतत 
प्रयत्तनशील बनी रहती थी। आपने शास्त्रीय अध्ययन के साथ ही न्याय, माष्य, 
टीका, चूर्णि आदि का भी गम्भीर अध्ययन किया। षड्दर्शनो का भी आपने 
तलस्पर्शी अध्ययन किया था। वेदान्त, गीता, महाभारत, कुरान आदि अनेक 
भाषाओ के ऊपर आपने अधिकार प्राप्त कर लिया। संक्षिप्त मे कहा जाय तो 
आप श्री ने सर्वतोमुखी अध्ययन किया था | 
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आपश्री अत्यन्त विनम्र थे | गुरुदेव के इगितानुसार आचरण करने वाले रे 
थे। आप अपने गुरुदेव के प्रति ही नही, अपने सभी ज्येष्ठ गुरु भ्रातोओ के. ६३ 
प्रति भी विनम्रशील और उदार थे| आपश्री सदा रत्नत्रय-- सम्यग्ज्ञान सम्यग्दर्शन दे 
सम्यकचारित्र की आराधना मे तन्मय रहते थे | परीषह एव उपसर्गो को आपश्री / 
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समभाव पूर्वक सहन करते थे। 
८ मिंटर्टटकर्ट्किल द््ड ब्छ् 22 22 


जब मिट्टी अपने को कुम्भकार के हाथो मे अपना समर्पण कर देती है, 
तब कुम्मकार मिट्टी मे पानी मिलाकर उसे रौंद डालता है और लौदा बनाकर, 
चाक पर चढाकर उसे घट रूप दे देता है। आग मे पका कर उसे परिपक्व 
बना देता है। तमी वह घट वनिताओ के सिर पर चढ़ पाता है। ठीक उसी 
प्रकार आपश्री ने भी अपना जीवन सर्वतोभावेन गुरु के चरणो मे समर्पित कर 
दिया था। आपकी समर्पणा साधना बहुत ही विलक्षण प्रकार की थी। दीक्षा 
अगीकार करने के बाद स्वास्थ्य को लेकर आपने एक दो चातुर्मास अलग 
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आज भी आप हजारो के मस्तक पर चढे हुए है । ५ 
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किये, बाकी सभी वर्षावास गुरुदेव की सेवा मे ही किये। गणेशाचार्य ने आपश्नी 
के समर्पित जीवन को बहुत ही तन्‍्मयता के साथ निर्मित किया | परिणामस्वरूप 


(ले 





गुरुदेव ०४ सेवा हा ग्रुरुदेव धन 5 224 व. टी 
वः'की : सेवामे ग्रुरुदेव ४-८ 
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के स्वर्गीय गुरुदेव गणेशाचार्य जब उदयपुर मे स्थिरवास के रूप मे 
ह विराजे हुए थे, तब आप भी वही रहकर गुरुदेव की तन्‍्मयता के साथ सेवा 
22] करते थे। गणेशाचार्य के सर्वतोमुखी जीवन से सारा जैन समाज अच्छी 
9. तरह परिचित था। आप श्री की सयमनिष्ठा एव सिद्धान्तों का अनुपालन 
5 बेजोड था। जनता ने जब गणेशाचार्य के स्थिरवास के विषय मे सुना तो 
के वह उनके दर्शन के लिए उमड पडी। दर्शनार्थियो का प्रायः ताता-सा लगा 
दे रहता था। 
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गणेशाचार्य के स्वास्थ्य मे दिन-प्रतिदिन मिरावट देखकर श्रावक लोग 
चिंतन करने लगे-भविष्य मे संघ को सभालने वाला कौन सुयोग्य शासक 
होगा २ उस समय आप श्री (नानेशाचार्य) जन-सम्पर्क से प्राय. निर्लिप्त थे, 
आपकी साधना अन्तर्मुखी ही अधिक बनी हुई थी, संघ के अनुयायी आपकी 
योग्यता का यथेष्ट अंकन नहीं कर पाये थे, इसलिये वे एक दिन इसी 
विचारणा मे गणेशाचार्य की सेवा मे पहुंच ही गये और अपनी अन्त सवेदना 
अभिव्यक्त कर डाली, तब गणेशाचार्य ने स्मित के साथ कहा कि-आप लोगो 
को चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं हैं, मैं ऐसा गुदड़ी का लाल दूंगा, जिसे 
देखकर आप आश्चर्य करेगे, उसके द्वारा शासन प्रभावना देखकर तो कहीं तुम 
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सवत्‌ २०१६ आसोज सुदी दूज, उदयपुर के राजमहलो मे लगमग 
३०-३५ हजार जनता के बीच आपश्री को गणेशाचार्य ने चादर प्रदान की, 
चादर प्रदान करने से पूर्व त्तक सूर्य घटाटोप बादलों से आच्छादित था, 
किन्तु जिस समय आपको युचाचार्य पद की चादर दी गई, उसी क्षण सूर्य 
बादलो को चीरता हुआ बाहर आ गया, वह इसी बात का प्रतीक था कि 
जिस प्रकार बादलो को हटाकर सूर्य प्रकाशमान हो रहा है, उसी प्रकार 
आपश्री भी समी आगत विपत्तियो को हटाते हुए भू--मण्डल मे प्रकाशित होंगे। 
उस विलक्षण छटा का देखकर सघ के अधिकारियों को यह विश्वास हो गया 
कि वास्तव मे आप सघ के जाज्वल्यमान नक्षत्र होगे। 
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माघ कृष्णा दूज को गणेशाचार्य जब संथारापूर्वक पडितमरण को 
प्राप्त हो गये, तब आपश्री आचार्य पद पर आसीन हुए। उस समय सघ एक 
विकट मोड पर खडा था। श्रमण संघ से गणेशाचार्य के विलग हो जाने से 
प्राय अमणसंघ इस साधुमार्गी सघ से विपरीत हो गया था। स्थान-स्थान 
पर ऐसा प्रचार-प्रसार किया जाने लगा कि आचार्य श्री को ठहरने के लिए 
स्थान नहीं देना, आहार पानी नही बहराना, व्याख्यान नही सुनना आदि। 
लेकिन सूर्य की प्रचण्ड रश्मियों के सामने अंधकार कितने समय तक रूक 
सकता है। आखिर उसे भागना ही पडता है| उसी प्रकार आप श्री के विशुद्ध 
सयम प्रखर प्रतिमा, विलक्षण विद्धता एव अपरिमेय पुण्य के समक्ष कुप्रचारको 


का अंधकार हटता चला गया | प्रचण्ड सूर्य के प्रकाश की माँति आपका गौरव 
वढता ही चला गया। 
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जब आप आचार्य पद पर आसीन हुए तब आप श्री को एक विचार आया 
कि मै तो अपनी साधना कर ही रहा हूं, किन्तु मानव जगत्‌ के लिए कौन-सी 
ऐसी व्यवस्था दी जाय, जिससे वे भी शात्ति के वातावरण मे जी सके। इस 
ज्वलन्त प्रश्न का समाधान पाने के लिए आप विचारों की गहराइयो में उतरे 
आखिर आपने समाधान खोज ही लिया। वह था-समता दर्शन और व्यवहार | 
समता के धरातल पर अगर व्यक्ति से लेकर विश्व तक की व्यवस्था की जाय 
तो शांति का सुखद वातावरण फैल सकता है | विषमता की धू-धू करती आग 
शात हो सकती है। 


अनेक दार्शनिको ने विश्व की समस्या पर बहुत विचार किया। कुछेक 
समस्याओं को जनता के समक्ष रखा भी सही किन्तु उसका समाधान क्‍या हो 
सकता है ? इसके लिए बहुत कम लोगो ने अपने विचार व्यक्त किये। किन्तु 
आचार्य प्रवर ने विश्व की विषम समस्याओ को रखते हुए समता का सचोट 
एवं व्यावहारिक समाघान भी जनता के समक्ष रखा। समता सिद्धान्त के द्वारा 
विश्व की विषमताओ, समस्याओ का समाधान भी किया जा सकता है। इस 
सिद्धान्त की इतनी अधिक व्यापक विवेचना है कि अन्य सभी उपायो का इसी 
में समावेश हो जाता है। समता सिद्धान्त के धरातल पर यदि व्यक्ति, परिवार, 
समाज गाव, नगर, प्रान्त, राष्ट्र एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्था की जाय तो 
सर्व9 शाति का प्रसार हो सकता है । आचार्य प्रवर ने समता-दर्शन को 
मुख्यतया चार विभागो मे विभक्त किया है -- (१) समता सिद्धान्त-दर्शन (२) 
समता जीवन दर्शन (३) समता आत्म-दर्शन (४) समता परमात्म--दर्शन। 
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पहले के दो दर्शन तो जीवन की शुद्धि के मूल हेतु हैं, जहा सिद्धान्त 
दर्शन द्वारा व्यक्तियो के विचार शुद्ध और परिष्कृत किये जाते है, वहा 
जीवन-दर्शन उनके आचरण मे शुद्धिलाता है। आत्मदर्शन और परमात्मदर्शन 
जीवन शुद्धि की ओर अधिक आगे बढाते हुए शाश्वत शांति-प्रदायक बनते हैं। 


८0722 20:22 2 रथ 22 प०2अतिशम 22 26ामन? 9 
विश्व की विषमता भरी विकट समस्या की समाहिति समतादर्शन के 
द्वारा अच्छी तरह की जा सकती है। दार्शनिक जगत मे आचार्य प्रवर की यह 


एक अपूर्व देन रही है। इसी कारण आपश्री को समता-दर्शनप्रणेता की 
सार्थक उपाधि से विमूषित किया गया। 
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आप निरन्तर आगे बढते ही चले गये। भयकर परिस्थिति का भी आपने 
समता के घरातल पर धैर्य के साथ सामना किया| किसी भी परिस्थिति मे 
घबराना क्‍या होता है, मानो यह तो आप जानते ही नही है। आचार्यप्रवर का 
उपदेश आगमिक घरातल पर वैज्ञानिक, सयुक्तिक एव व्यवहारिक रीति के 
साथ ससार के यथार्थ स्वरूप की अभिव्यक्ति करने वाला है। 
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आपको आचार्य पद प्राप्त किये हुए अब तक ३८ वर्ष हो चुके हैं। इस 
३८ वर्ष के अल्पकाल में आपश्री ने शासन की अत्यधिक प्रभावना की है। अब 
तक ३५० के लगमग आत्माओ को प्रव्रजित कर आगार से अनगार धर्म मे 
प्रवेश दिया है। एक साथ ६ ६, २, २, ५ १५, २१, २५ दीक्षाएं भी आचार्य प्रवर 
ने प्रदान की है। जो कि गत सैकडो वर्षों मे भी स्थानकावासी समाज मे 
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किसी आचार्यों के द्वारा एक साथ सम्पन्न नही हुई है। आज आपश्री के 
आज्ञानुवर्ती सैकडो साधु-साध्वी अनेकानेक क्षेत्रो मे जिन शासन का तुमुल 
शखनाद कर रहे है। दिगू-दिगन्त तक आपश्री की गौरव-गरिमा व्याप्त हो | 
अगिनत प्राणी आप श्री के सयमी जीवन से प्रभावित होकर चरणो मे झुक 
जाते हैं| 





आपश्री का जब मालवा प्रान्त के छोटे-छोटे गावो मे विचरण हो रहा 
था, तब आपश्री को ज्ञात हुआ कि कई हिन्दू गौरक्षक अब मुसलमान एवं 
ईसाई बनने जा रहे है। कथन आपश्री की अहिसक भावना को उद्धवेलित 
कर उठा और आपश्री ने गाव-गांव मे जाकर उन लोगो के मध्य मे अहिसा 
की मार्मिक विवेचना की मानव जीवन की दुर्लभता का प्रतिपादन किया। 
आप आञ्री के तलस्पर्शी प्रवचनो से प्रभावित होकर हजारो व्यक्तियो ने सप्त 
कृव्यसन का त्याग कर सदाचार-जीवन स्वीकार किया। उन्हे “धर्मपाल” 
की संज्ञा से सम्बोधित किया गया। आज उनकी सख्या ८० हजार से एक 
लाख तक है। इस ऐतिहासिक कार्य के कारण आपश्री को जनता ने 
“घर्मपाल प्रतिबोधक” की उपाधि से विमूषित किया। 





आपकश्री तीक्ष्ण प्रतिमा के धनी हैं। सस्कृत, प्राकृत आदि भाषा पर 
अधिकार होने के साथ ही आपश्री की शास्त्रीय विवेचन भी बहुत ही मार्मिक 
होती है। आपश्री सभी को प्रश्न पूछने का खुला आव्हान करते हैं। एकदा 
जयपुर वर्षावास मे एक भाई ने आप श्री से प्रश्न किया -“जीवन क्‍या 
है ? आपश्री ने इस लघु प्रश्न को सस्कृत भाषा मे गूथ कर सस्कत मे ही 
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इसका उत्तर दिया- कि जीवनम्‌ ? 
“सम्यक्‌ निणयिकम्‌ समतामयन्च यत्‌ तज्जीवनमृ” 


सम्यक्‌ निर्णायक और जो समतामय हो, वही सच्चा जीवन है। आपकश्री 
ने इसी एक सूत्र की विवेचना पूरे वर्षावास में फरमाई थी। प्रवचनों का 


सकलन “पावस प्रवचन” के नाम से कई भागो मे प्रकाशित पुस्तको में 
मिलता है। 


आज के युग मे ध्यान की बहुत चर्चा है। जनता के सामने विविध 
प्रकार की ध्यान प्रक्रियाये सामने आ रही हैं। लेकिन उन ध्यान-प्रक्रियाओ मे 
जनता को पर्याप्त संतोष नहीं हो पाया। आप श्री महान्‌ ध्यानयोगी है। आप 
श्री की ध्यान-साघना अत्यन्त गहराइयो मे उत्तरने वाली होती है। आप श्री से 
कई प्रबुद्ध वर्ग ने ध्यान के विषय मे चर्चा रखी तो आपश्री ने तनावमुक्ति के 
साथ आत्मशांति देने वाले “समीक्षण ध्यान” की अभिनव विवेचना जनता के 
सामने रखी। समीक्षण अर्थात्‌ सम्यग्‌ ईक्षण देखना | सम्यगू-समता-पूर्वक 
अखिल जगत्‌ का ईक्षण देखना। जब यथार्थता के परिप्रेक्ष्य में देखने की 
स्थिति हमारी बनेगी, तभी तनावमुक्ति एव आत्मशाति हमे मिल सकती है। 


इस प्रकार आप श्री की वृत्ति नये--नये रहस्यो का अवधान खोज करने की रही 
है। 
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आपश्री का अब तक विशेषत विचरण मेवाड, मारवाड, मालवा, राजस्थान, 
गुजरात, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, उडीसा, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आदि 
प्रान्तों मे हुआ है। आपश्री की गुण-गरिमा का विस्तार बहुत व्यापक रूप 
से भू-मण्डल पर हो रहा है। जिस प्रकार अनन्त आकाश के कोई बधन 
नही होता, उसी प्रकार आपश्री के गुणसौरम के प्रसग मे किसी प्रकार का 
बंधन नही हैं। 
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2८ ८८८८८ 





आचार्य देव का व्यक्तित्व जितना विशुद्ध रूप से निखरा है, तो कृतित्व 
भी उतना ही विशुद्ध रूप से निखरा है। विश्व की विषाक्त विषमता का 
विनिवारण करने के लिए “समतादर्शन और व्यवहार” नामक पुस्तक मे 
आचार्य देव का मौलिक चिंतन अन्तस्तल की गहराइयो से प्रादुर्भूत है, साथ 
ही मानसिक टेन्सन को समाप्त कर शाति देने वाला समीक्षणघ्यान भी आचार्य 
देव की अन्तश्चेतना का ही स्फुलिग है। इसके अतिरिक्त आचार्यप्रवर के 
तत्वाधान मे “कर्मप्रकृति” जैसे गहन ग्रंथ का सपादन-अनुवादन हुआ है। 
स्वयं आचार्य प्रवर ने आचारांग सूत्र, भगवती सूत्र, अन्तदृशाग सूत्र, कल्प सूत्र, 
आदि अनेक शास्त्रो पर आगम सम्मत हृदयस्पर्शी अभिनव विवेचना प्रस्तुत की 
है। गहरीपर्त के हस्ताक्षर आपश्री के चिन्तन की मौलिक कृति है। समीक्षण 
धारा, पर्दे के पीछे, क्रोध समीक्षण, मानसमीक्षण, मायासमीक्षण, लोमसमीक्षण, 
आत्मसमीक्षण से जीये, आदि ध्यान और समीक्षण सबधी महत्वपूर्ण साहित्य 
है। इसके अतिरिक्त सिद्धान्त दक्षता को उजागर करने वाला आप श्री का 
अत्यन्त महत्वपूर्ण ग्रन्थ है -- जिण धम्मो | मानव मात्र के विचारो को परिष्कृत 
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करने मे समर्थ है। आपश्री की कृति आचार्य श्री नानेश विचार दर्शन आप ही 
के द्वारा परिष्कृत एव सत्सान्निध्य मे रचित “जवाहराचार्य यशोविजय महाकाव्यम्‌” 
भी सस्कृत के महाकाव्यो की दिशा मे एक महत्वपूर्ण कृति है। कथाओ के 
रूप मे आपश्री के प्रवचनो से सकलित नल-दमयन्ती दो भाग, लक्ष्यवेघ 
कुकुम के पगलिये महत्वपूर्ण कृतिया हैं| प्रवचन साहित्य भी विविध रूप मे 
प्रकाशित हो चुका है। आचार्य प्रवर के कृतित्व जीवन का निखार भी 
संर्वतोमुखी हुआ है। अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथो का प्रणयन हो चुका है। आचार्य 
प्रवर की यह अनुपम देन मानव मात्र के लिए अत्यन्त उपयोगी है। 





आचार्य प्रवर को मंचस्थ एकता कभी नही भाई | अर्थात्‌ एक मंच पर 
बैठकर भाषण दे देना और बाद मे परस्पर एक दूसरे की निंदा करना अभीष्ट 
नहीं रहा है। वे सदा सैद्धान्तिक एकता के पक्षघर रहे हैं। स्व इतिहास 


मार्तण्ड, आचार्य श्री हस्तीमल जी मसा से भी सैद्धान्तिक धरातल पर एकता 
हुई है। 


जैन धर्म का सर्वाधिक महान्‌ पर्व संवत्सरी एक करने के लिए भी 
आचार्य प्रवर के विचार स्पष्ट रहे है कि सारी जैन समाज या श्वेताम्बर समाज 
४क होकर जो भी तिथि दे. मै उस दिन सवत्सरी मनाने के लिए तैयार हू। 


इस प्रकार का उदार दृष्टिकोण अन्यो मे न आने से अभी तक सवत्सरी एक 
नहीं हो पाई है। 
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आप श्री ने आज से ८ वर्ष पूर्व साधुमार्गी संघ का उत्तरदायित्व, तरूण 
तपस्वी, सेवामावी शास्क्ज्ञ श्री रामलालजी मसा. के कधो पर दे दिया है। 
उन्हे संघ का युवाचार्य बना दिया गया है। इसके कोई ४ वर्ष बाद कुछ मत 
भेद को लेकर सघ मे कतिपय साधु-साध्वियो का निष्कासन/बहिर्गमन हुआ 
है। उस समय संघ में मारी ऊहापोह होना, सहज था। उस विकट समय मे 
इस वृद्धावस्था के होते हुए भी आचार्य प्रवर ने अपूर्व साहस एवं विशिष्ट 
समता का परिचय देकर सघ को सुस्थिरता प्रदान की है | शरीर के रूग्ण होने 
पर भी बीकानेर से उदयपुर तक विहार करके सघ संगठन एव जनजागरण 
का शंखनाद कर सुषुप्त चेतना जगाई है। उस समय किडनी, ब्लड प्रशेर 
आदि अनेक व्याधियो के होते हुए भी सहनशीलता का अनूठा परिचय दिया। 
बल्कि जीवैषणा, लौकेषणा से जिनकी चेतना ऊपर उठ चुकी है। दवा आदि 
बाह्य उपचारो से जो परे हट चुके है| डाइलेसिस करने की स्पष्ट इन्कारी 
कर दी। यहा तक कह दिया। जब भी ऐसा समय आएगा। मै सथारा ग्रहण 
कर लूगा। लगता है वे मौतिक देह मे रहकर भी अमभौतिक साधना मे लगे 
है। आत्मशक्ति के जागरण की अपूर्व साधना कर रहे हैं| ऐसी महाशक्तिशाली 
आत्मा को श्रद्धा समन्वित अगणित प्रणित वन्दन-व॒ुन्दन-वन्दन | 
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१ आचार्य प्रवर साधु जीवन मे भी बहुत ही कम बोलते थे | आवश्यक बात 
को भी सीमित शब्दो मे प्रस्तुत करना आप की खासियत रही हैं| एक 
महाराज श्री सदा फरमाया करते थे कि नानालाल जी तो घडी के घटे 
की तरह टाइम पर बोलते है, जो सभी सुनना चाहते है। 


२. इस विशाल सघ के सचालन मे ऊची-नीची स्थिति जब तब आती रही 


है। उस समय भी आप चिंता से सदा दूर रहे | प्रखर चितन से गूथी 
सुलझाते रहे। 


रे आपका यह रिद्धान्त रहा है-- बहुत कुछ सम्यक्‌ विचार पूर्वक, सम्यक्‌ 
लक्ष्य के लिए सत्पुरुषार्थ करते हुए भी कभी काम बिगड भी जाय तो 
मत घबराइये | वह भी अच्छे के लिए हुआ। उसका भविष्य अच्छा है। 


४. आचार्य को किसी की सेवा करना अनिवार्य नही होता। परन्तु आप सदा 
सेवा करने मे अग्रणी रहे हैं। आपने गुरु की तो सर्वात्ममावों से सेवा 
की ही थी पर अपने शिष्यो की भी लगन से सेवा करते रहे हैं। इसके 
पचासोी उदाहरण मिल जाएंगे | एक सत को रात को उल्टी दस्ते कई 
बार हुई, पर किसी अन्य संत को नहीं जगाकर खुद ही सब कुछ साफ 
करते रहे। किसी को रात मे पेट दर्द हो गया तो अपना ध्यान छोडकर 
घंटो उसके पेट पर हाथ फेरते रहे | दिन मे भी किसी की दवा के लिए 
तो किसी की आहार के लिए सेवा करने हेतु तत्पर रहते रहे है। बहुत 
कुछ मना करने पर भी वे सेवा करना नहीं छोडते हैं | आज भी वे अपनी 
तबयित ठीक न होने के बावजूद भी दूसरो की सेवा करनी हो तो तैयार 
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का ऑपरेशन हुआ। मै भी वहीं था। इसी बीच मुझ (ज्ञानमुनि) को 
बुखार आ गया। तो सेवा की तत्परता देखिये | आँख पर पट्टी बधी है 
तथापि किसी भी संत को बताए बिना अकेले ही एक भाई को साथ ले 
जाकर गृहस्थ के घर से दूध लेकर मेरे पास पघार गए कि लो दवा ले 
लो, यह दूध है। इससे आचार्य प्रवर की सेवाभावना का सहज अदाज 
लगाया जा सकता है । 


संघ मे किसी भी संत-सती वर्ग के द्वारा कुछ भी अविनय या अनियमित 
काम हो जाने पर भी आचार्य प्रवर कभी गुस्सा नही करते। उसे प्रेम से 
समझाकर उसकी मानसिकता को धोने का प्रयास करते है। आचार्य 
प्रवर की यह धारणा रही है कि किसी को गुस्से से दबाया जा सकता 
है, बदला नही जा सकता। इसलिए वे सभी को प्रेम से ही समझाते रहे 
हैं। यही कारण है कि आचार्य प्रवर ने सघ पर अनुशासन दबाव से नही 
दिल पर चलाया हैं। 


आज जैन समाज के बहुत बडे बल्कि सबसे बडे कह दू, तब भी 
अतिशयोक्ति नहीं होगी। इतने बडे आचार्य होने के बावजूद भी अंहकार 
से दूर रहे है | जब भी अपने परिचय देने की बात आती तब यही 
फरमाते, मैं तो नाना हू। (बच्चा हूं) नाना का अर्थ बच्चा ही होता है। 
अपने शिष्य - शिष्याओ का इतना विशाल परिसर होने के बावजूद भी 
यही फरमाते रहे है यह मेरे भाई-बहिन हैं। आप सब इस संघ के 
अंगमूत है। मै भी एक सदस्य हू । 


अपने पर्सनल काम के लिए किसी को भी कम ही संकेत करते हैं। 
प्यासे रह जाते हैं पर आदेश देकर पानी नहीं मगवाते। स्वय जाकर 
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पानी पी लेगे। वैसे तो सत महापुरुष समय के साथ पानी लेकर पहुंच 
जाते है । पर कभी यदि ध्यान न रहे तो अखर ने वाली तो बात ही नही। 
बल्कि स्वय ही पानी पी लेते है | अतः किसी को काम करने के लिए 
कहते भी नहीं है और कोई करता है तो उसका मन रखने के लिए 
निषेध भी नही करते | कभी सेवा की और कभी किसी ने नहीं भी की 
तो भी आक्रोश नही कि तुम समय के साथ काम नहीं करते हो | तुमसे 
काम नही कराऊंगा। ऐसा कुछ नहीं, समता को कहा ही नहीं जीवन मे 
रमाया है। 


आचार्य प्रवर किसी भी घोषणा के करने मे “अन्तरात्मा की” छूट रखते 
है। अर्थात्‌ आज कोई घोषणा करी और भविष्य मे अन्तरात्मा को नही 
जंची तो बदल सकता हूं। वे अन्तरात्मा की आवाज को महत्व देते रहे 
है। अन्तरात्मा की आवाज महत्वपूर्ण होती है। वह कभी गलत नहीं 
जाती | उन्होने भव्यो को सकेत दिया है कि वे भी अन्तरात्मा की आवाज 


को पहचाने| उसके अनुसार चलने वाला आदमी कभी धोखा नही 
खाता | 


६ छोटे से छोटे साधु का वे पूरा सम्मान रखते है। यदि किसी कारण वश 
छोटा सा साधु भी आहार न करे ते। आचार्य प्रवर स्वय खाना छोड देते 


हैं। पहले उसका समाधान कर उसे खाना खिलाएगे फिर खाना खाएगे। 
यह उनका स्वभाव रहा है। 


१० किसी को पातरे पोछने मे, किसी के कपड़े घोने मे सहयोग करने मे 
भी तत्पर रहते है। फिर भी यह नहीं जतलाते कि मैं सहयोग कर रहा 
हू। बल्कि यह फरमाते हैं कि नहीं मै तो अपने लिए 
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हाथ-पैर हिलाने से शरीर स्वस्थ रहता है। इसलिए काम करना चाहता 
हूं। काम भी करना, जतलाना भी नही, यही महानता है। 


यदि कोई साधु आलसी या प्रमादी भी है तो उसे बारबार कहकर नही, 
अपितु उसका काम स्वयं करके उसकी अन्तश्चेतना को जगाने का काम 
करते हैं। आचार्य प्रवर को सत्पुरुषार्थ करते देख सामने वाला स्वत. 
सक्रिय हो जाता है | 


अत्यन्त प्रभावशाली आचार्य होने से भक्‍्तो की मीड हर वक्‍त बनी रहती 
है। भीड भरे माहौल मे रहकर भी एकाकी साधना करने के अभ्यासी रहे 
हैं। माहौल के बीच भी एकान्त साधना आश्चर्य का विषय है। 


साधु जीवन मे जो भी भोजन लाया जाता है। सारा उसे खाना होता 
है। बाहर डालने पर प्रायश्चित आता है। एक बार दूध फट गया। उस 
समय उपस्थित कोई साधु खाने को तैयार नही था, तो किसी को कहने 
के बजाय, आचार्य प्रवर स्वय सारा फटा दूध पी गए। धर्मरूचि की 
तरह। 


एक बार किसी बात को लेकर किसी दिन साधु-साध्वियो की समा मे 
भारी विवाद हो गया। आचार्य प्रवर भी विराज रहे थे | वे शाति के साथ 
सुन रहे थे। उन्होने किसी को भी कुछ कहने की बजाय इतना ही कहा 
कि मैं अपने तप संयम मे कमी समझता हू कि मुझे यह सब देखने को 
मिल रहा है। इतना सुनते ही सभी साधु-साध्वी भाव विहल हो उठे और 
वातावरण शात-प्रशात समरस हो गया। 
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१५. 


आप श्री तृतीय पद के अधिकारी महान्‌ आचार्य होने के बावजूद भी 
अपने मे दीक्षा पर्याय मे बडे साधु को वन्दन व्यवहार आदि से पूरा 
सम्मान करते रहे हैं | प्रवचन मे भी पाट पर विराजने के बाद मे भी कोई 
आ जाते तो तुरन्त खडे होकर उसका सम्मान देते रहे हैं। विनय धर्म 
को जीवन मे बहुत बडा स्थान दिया है। 


आप श्री सारे संघर्ष एव विरोध को समता के साथ समाहित करते रहे 
हैं। रायपुर चातुर्मास मे आपके नाम का पर्दा बाजार मे लगाया था। 
जिसे मुस्लिम जुलूस मे किन्ही कट्टर पथियो द्वारा फाड देने से दगा 
भडकने की स्थिति आने लगी।| वहां के मौलवी नया पर्दा बनवाकर 
आचार्य प्रवर को मेंट करने आए। पर आचार्य प्रवर ने स्पष्ट फरमाया 
कि पर्दा फट जाने मात्र से कोई अपमान नहीं हो जाता | वैसे भी हम 
तो पर्दा लगाने के लिए कहते भी नही हैं। आचार्य प्रवर के उदार 
विचारो को सुनकर सभी प्रभावित हुए। 


चाहे कोई कितना ही सेवाभावी हो या फिर विद्वान्‌ शिष्य हो या सामान्य 
साधु हो कोई भी सयम से विपरीत जाता है तो उन्हे मंजूर नहीं। वे 
उसके दोष का परिमार्जन अवश्य करते हैं| यह बात अलग है कि उनकां 
तरीका बडा विलक्षण व विचक्षण होता है। 


आचार्य प्रवर ने आचार्य पद के बाद भी वर्षों तक घर-घर पघार गौचरी 
करते रहे। जिससे लाखो लोगों का मन जीता है। यही नहीं छोटे बडे 
समी से स्नेह पूर्ण बात करना आपका नैसर्भिक गुण रहा है। 


निर्णय के प्रति दृढ रहना भी आपका विलक्षण गुण है। चाहे कितना ही 
अवरोध /विरोध होता रहे पर सत्य के प्रति समर्पित होकर आगे 
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२१. 


२२. 


बढने की विशिष्ट क्षमता रही है। इसलिए विरोधी भी प्रशसक बनते 
चले गए है। 


. आपका जीवन चमत्कारों से भरा रहा है। साघु स्वय कोई चमत्कार 


करता नही वह तो उसके जीवन से स्वत हो जाता है जो भी इनके द्वार 
पर कूछ पाने आया है वह आपके पावन दर्शन पा निहाल हो उठा। 
अंधे की आखे मिल गई तो डूबते को पतवार मिल गया। मरते को 
जिन्दगी मिल गई तो निर्घन मी धनवान बन गया । 


आपको मानो वचन सिद्धि प्राप्त है। जो भी एक बार मुख से अचानक 
निकल गया, वह होकर रहा है। यह सत्य है कि साधु कभी भी भविष्य 
की घोषणा नहीं करते और यदि अचानक मुंह से कोई बात निकल जाय 
तो फिर वह होकर रहेगी। यदि घोषणा फलवान न हो तो समझो अभी 
साघुता मे कमी है । आचार्य प्रवर के मुह से निकलने वाली बाते सत्य 
साबित हुई है। सैकडो संस्मरण हैं जो कि हमे जिन्दगी को सही तरीके 
से जीने की प्रबल प्रेरणा देते रहे हैं। 


आपके सयमित मर्यादित उपदेशो से देश के विभिन्‍न प्रान्तो मे जन 
कल्याण के बडे-बडे रचनात्मक कार्य आपके भकक्‍तो ने सपन्‍न किये हैं। 
कर रहे हैं। कई स्कूले चल रही है तो कहीं हॉस्पीटल चला रहे हैं। 
कहीं क्‍या तो कहीं क्या। पर आप श्री किसी भी सस्था मे जरा भी लिप्त 
नहीं है पूरी तरह निष्परिग्रही रहे हैं। 
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आचार्य श्री नानेश का महाप्रयाण 


आचार्य देव ने सघ एव समाज की हर उन्‍नत अवनत परिस्थितियो के बीच भी 
समता रखकर एक अनूठा आदर्श दुनिया के सामने प्रस्तुत किया था। प्रभु महावीर ने 
फरमाया है- 


लामालामभे सुहे दुक्खे, जीवए मरणे तहा । 
समोनिदा पससासु, तहा माणाबमाणओ । 


साधक को लाभ-अलाभ, सुख-दु ख जीवन-मरण, निदा-प्रशसा, मान-अपमान में 
समभाव रखना चाहिये | 


आचार्य प्रवर ने अपने जीवन मे वीतराग देव के सदेशो को साकार कर दिखाया 
था। आचार्य देव की आत्मा तप-सयम, ज्ञान-ध्यान की एक जाजवल्यमान प्रकाश पुज 
थी | इस भौतिक पिण्ड मे रह कर हम सबको प्रकाश दे रही थी | पर तन की विनश्वरता 
शाश्वत है | उसे एक न एक दिन पचतत्व मे विलीन होना होता है | उन महान्‌ आत्मा 
को अपने महाप्रयाण का महीनो पूर्व आभास हो चुका था । यही कारण था कि महाप्रयाण 
से महीनो पहले, आहार-पानी लेना कम कर दिया | दवाइया बद कर दी थी। डॉक्टर 
से चेकअप कराना बद कर दिया । यही नहीं सामाजिक, सघीय व्यवस्थाओ से भी वे ऊपर. 
उठ चुके थे | उनकी आत्मा भौतिक पिण्ड मे रहकर भी अभौततिक साधन मे लग चुकी है । 
ऐसा लगता था कि वे सथारा से पूर्व सलेखना प्रारम कर चुके है | यह हजारो प्रत्यक्ष 
दृष्टा भक्तगण जानते है। अन्त मे २७ अक्टूबर १६६६ बुधवार, कार्तिक कृष्ण तीज को 
आचार्य प्रवर के पूर्ण जागरूकता-सजगता-सतर्कता में उनके द्वारा सथारा मागने पर 
उन्हे सवेरे ६४५ मिनिट पर तिविहार सथारा करा दिया गया और शाम को ५ ३५ मिनिट 
पर चोविहार सथारा करा दिया गया । उसी रात्रि को १०४१ मिनिट पर गुरुदेव की 
पावन आत्मा पूर्ण समाधि भावों के साथ इस भोतिक देह का परित्याग करके महाप्रयाण 
कर गई। महाप्रयाण का वह क्षण अलौकिक था। आँखो मे एक विशिष्ट तेज उभरा और 
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विलीन हो गया। ऐसी महान्‌ आत्मा सदियों मे कभी-कभी पेदा होती है। 


आचार्य श्री नानेश सच्चे युग पुरुष थे। युगानुगामी तो सभी होते है। पर युग को 
मोडने की क्षमता विरल महापुरुषों मे होती है। उनमे से एक विरल महापुरुष आचार्य देव 
रहे है | 


आज भले वे भौतिक देह की दृष्टि से इस दुनिया मे नहीं है। पर आध्यात्मिकता 
की दृष्टि वेचारिक कान्ति की दृष्टि से उनके द्वारा दिये निर्देशों की दृष्टि से आज भी 
जीवित हे | 


49 द9 दी बी वी बडे व बुक डे 49 दैडे 


आचार्य प्रवर ने व्यक्ति से लेकर विश्व तक शाति का प्रसारण करने के लिए 
विचारामृत का जो अवदान किया है, वह युगो-युगो तक भव्यात्माओ को पथ प्रशस्त करता 
रहेगा। यह विश्वास है। 


आचार्य प्रवर के विराजते- विराजते ही उनके उपदेश, चिन्तन एव निर्देशों का 
सकलन प्रारभ कर दिया गया था। लेकिन समय की गति बलवान है। आज आचार्य देव 
भौतिक पिण्ड से विद्यमान नहीं लेकिन उनकी अन्तरात्मा के विशुद्ध विचारों से आज भी 
विद्यमान है। 


हम सब विचारों का यथाशक्य अनुसरण-अनुगमन करेगे तो आचार्य देव 
एक-एक व्यक्ति के साथ सदा-सदा रहेगे | और एक न एक दिन हम भी उस चरम लक्ष्य 


को प्राप्त कर सकेंगे | 
प्रस्तुत है - 
आचार्य श्री नानेश : जीवित हैं । 
हर मुनि ज्ञान 
उदयपुर 
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ता. २८.१२ ७३ को नापासर आये। उस रान्रि को 
लगभग ३.४५ बजे स्वप्न आया। स्वप्न मे स्वर्गीय आचार्य | 
श्री गणेशीलाल जी म सा के दर्शन हुए। उसके पश्चात्‌ एक दृश्य 
सामने आया। उसमे एक कस्वा या शहर से विहार कर जैसे ही 
बाहर निकले तो थोडे से फासले पर एक-दो व्यक्ति गहरे वृक्ष के 
नीचे खडे थे। जैसे ही उन्होने संतो को शहर से बाहर निकलते देखा, वैसे 
ही एक भाई ने हर्पित होते हुए एक टेढे मुडे हुए लम्बे वाजे को बजाना 
प्राम्भ किया और उसी वक्‍त दूसरा व्यक्ति छोटे कद मे स्त्री पोशाक मे 
नाचने लगा। इससे ऐसा अनुभव हो रहा था कि यह विजयघोष कर रहा है 
तथा यह शासन-देवी हर्ष से विभोर होकर नाच रही है। इस प्रकार छोटे कद 
मे कन्या के रूप मे शासन-देवी का परिचय गतवर्ष जयपुर से विहार कर 
बीकानेर की तरफ आ रहे थे, तब रास्ते मे एक गाव मे स्वप्न अवस्था मे 
हुआ था। वैसा ही लगभग यह छोटे रूप मे दिख रहा था। इनको 
इशारा किया कि ऐसा न किया जाय। फिर भी नही रूके। 
ग (दिनाक ३१.१२ ७३ का चिन्तन) 
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दुर्ग १५.१० ६७ की पिछली रात्रि पाच बजकर का 
चालीस मिनट के लगभग गणित का चिन्तन करते हुए पाट से. शै 

नीचे उतरते अन्तर आभास का दृश्य अपूर्व था। प्रथम तो 
उज्ज्वलता ऐसी लग रही थी, जैसे प्रकाश पुज मे से धूमत्र जडमूल 

से अलग हट रहा हो। इससे महसूस होने लगा कि मिथ्यात्व 

आदि विकार जडमूल से उखड गये हो, और सर्व विकारी 

प्रवृत्तियों धुएँ के रूप मे लगने लगी। तदन्तर विचार हुआ कि 

वस्तुत आत्मा की दशा इस प्रकार से आगे बढती है। सत जो 
पढ़ाई कर रहे है, वह भी आवश्यक है। पर इन सतो की योग्यता 

बढ जाय तो आन्तरिक पढाई इससे भी अत्यधिक 

महत्वपूर्ण है। अत इसके लिये एक विधान-पद्धति का आन्तरिक कोर्स 
कर उसके अनुसार आन्तरिक अध्ययन करवाऊँ। इसके पश्चात्‌ ऐसा भाषित 
होने लगा कि धूम्र रहित ३-३” हाथ के लगभग लम्बे और थम्बे के समान 

च छड जैसा प्रकाश पुंज का दृश्य आन्तरिक स्थिति के सामने है। 


(दिनाक १८ १० ६७ का चिन्तन) बा 
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तरीका सही शक्ति-निर्माण का है। उसमे कर्त्तव्य-निष्ठा पूर्वक सदा 
मस्त होकर लगे रहना चाहिए, ताकि वस्तुत सही जीवन की स्थिति 
प्राप्त करने के साथ-ही-साथ आत्मनिर्भर बन 
सके और अनायास को स्वायत्त कर सके। 


की. (दिनाक २५ ७ ६५ का चिन्तन) 


:#॥ दृढ सकल्‍्प के 
साथ जीवन का मोड 
किया जा सकता है। यह जीवन 















] सकल्प पूर्वक ही पुष्ट बनने 
के साथ कार्य- सम्पादन करने 


मे समर्थ हो सकते है। 
(दिनाक २६ ७ ६५ का चिन्तन) 


धर 





जड पदार्थ पर भी पडता है। उनके पर्यायो 
मे परिवर्तन आता है। उनकी अवस्था आत्मीय विचारो के 
अनुरूप ढल जाती है। अत जिन भी पदार्थों को जिस रूप मे 

मोडना हो, उस रूप मे वे विचार पूर्वक योग्य सयोगो मे मोडे जा 

सकते है। यह असदिग्ध विषय है। आत्मीय विचार शात्त एव 
अमृत्ततुल्य है, तो उन विचारो का निरन्तर व्यवस्थित सयोग जिन 

परमाणु स्कन्धो को मिलेगा, वे परमाणु स्कंध शात सुधारस 

एवं अमृततुल्य अवश्य बन जायेगे। 


(दिनाक १७ ७ ७३ का चिन्तन) ला 
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सोड की मुख्य चाबी है, अन्य सब साधन दृढ़ 


78 पवित्र आत्मीय विचारो का प्रवाह | 


ल्ट 
की इस भूमण्डल पर जैसा मेरा अस्तित्व ज 


४ है, वैसा सभी का अस्तित्त्व स्वीकार्य है, अत. 
उनके साथ हर समय सद्व्यवहार रखना चाहिए। 
भय करने कराने सरीखी कोई बात नही है। निर्भयता पूर्वक धेर्य के 
साथ शक्ति-निर्माण मे सदा यत्नवान्‌ होना चाहिये। जो कुछ प्राप्त 
है, वह अनायास मिला हुआ है, उसका सदुपयोग करने का एक 
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हु जीवन की साधना मस्ती में हैं। विराट्‌ विश्व में जे 
ही समग्र वस्तुएँ सहायक के रूप मे ली जा सकती है। ) 
ह सहायक अनुकूल साधन मे एव बाधक प्रतिकूल सहायक 
के रूप मे है। कार्य-सिद्धि मे अनुकूल-प्रतिकूल दोनो सामग्री अपेक्षित है। 
अनुकूल मे अधिक सावधानी तब रहेगी, जबकि प्रतिकूल सामने होगा। 
साधक सोचेगा कि यदि मैने अनुकूल सामग्री का सही प्रयोग नही किया तो 
यह सामग्री प्रतिपक्षी के साथ में चली जायेगी या नष्ट हो जायेगी। ऐसी 
भावना प्रतिकूल तत्त्वो की उपस्थिति मे विशेष बनेगी। अत प्रतिकूल भी 
सुन्दर कार्य-सम्पादन मे सहायक हुआ। इसलिए प्रतिकूल से कभी भय नही 
खाकर उसे साधन रूप मे मानना चाहिए। इस दृष्टि से सोचा जाय, तो 
समग्र विश्व सहायक है। तब किस बात का भय तथा किसके लिए ? अत 
सदा सर्वत्र भय और चिन्ता से मुक्त होकर प्रसन्नता पूर्वक जीवन 
निर्माण मे लगना चाहिए। 


3. (दिनाक १७ ८ ७२ का चिन्तन) हि 
नशे 


76) मानव ! तू मन मे सोच, मुझे क्या अधिकार कि जे 
| मै अन्य पर द्वेष करूँ, मुझे क्या हक कि मै अन्य ) 
पर क्रोधादि करूँ, मुझे क्या अधिकार कि मै पर प्राणियो का 
प्राणवध करूँ | मुझे स्वय को जो कार्य पसद नही वह अन्य 
के साथ करना कतई योग्य नही। यह अनाधिकार चेष्टा है। मै 
यदि मानव हूँ, और मुझे मानवता का सात्विक गौरव है, तो सब 
के साथ समता का बर्ताव करना है यानि यथायोग्य व्यक्ति के साथ 
यथास्थान व्यवहार रखते हुए स्व-पर के विकास का ध्यान 
रखना है और मान-अपमान की भाषा मे कभी नही सोचना है। जो कुछ 
सोचना, विश्व-कल्याण के साथ आत्मशुद्धि का सोचना मेरा जन्मसिद्ध 


अधिकार है। यह किसी भी अवस्था मे, कभी नहीं भूलना है। 
कोई कितना भी कुछ कहे, दबाव दे, तग करे, सतावे। यहाँ तक कि 
प्राणान्त कष्ट तक का प्रसग आ जावे, 
पर मुझे अपने जन्मसिद्ध अधिकार से अपने मन को जरा ह 
.. भी नही खिसकने देना है। यही दृढ सकल्प है। 
(दिनाक २७ ६८ का चिन्तन] >् 
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कट जई 
5 यदि पापो को छिपाता रहता है, का 


तो एक ही साथ उनका विस्फोट होता है। ] 
किसी भी वस्तु के अतिमात्रा मे एकत्रित होने 
पर उभार आता ही है। प्रारम्भ से ही पापो का आहिस्ते-आहिस्ते 
शमन करता रहे, यथावसर बाहर भी निष्कासित करता रहे, तो | (3) 


के 


उससे हल्का होगा तथा कभी भी विस्फोट का प्रसंग नही बन 
पायेगा। व्यक्ति जीवन, परिवार, समाज, राष्ट्र तथा विश्व के समस्त 
स्वरूपो का प्राय यह अवस्थान बनता रहता है। 


गा (दिनाक २१८ ७२ का चिन्तन) हि 
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योग साधना के कई प्रकार ज 
और विभिन्‍न मत ससार मे प्रचलित 
है। लेकिन सहजिक योग की पद्धति प्राय 
नही के बराबर है। अल सहजिक योग के आधार 
की स्थिति को सामने रखकर पहले शरीर रचना 
की आन्तरिक स्थिति मे चक्र, आदि का कुछ सकेत 


3. लेना आवश्यक है। 
(दिनाक ६ १२ ६७ का चिन्तन) ह 


आज प्रात काल एक बच्ची जोर से 
रो रही थी, मानो वह असहाय हो। उसको इस मर 
बात का ज्ञान नहीं कि मेरी माता ऊपर दर्शन करने 
गई है, अभी आ जायेगी। मै घैर्य रखूं। यही दशा 
अधिकांश प्राणियो की है। वे भी किसी सहायक के चल बसने पर 
रोते है। उनको इस बात का ज्ञान नहीं कि मै सृष्टि के मध्य मे बैठा | [0) 
हूँ। चिता किस बात की ! अमुक व्यक्ति गया, तो क्‍या हुआ | 
उसकी आत्मा का स्वरूप तो कही-न-कही विद्यमान है। समये पर 
...__ चुना मिल सकता है। मुझे बैय रखना चाहिये मिल सकता है। घेर्य रखना चाहिये । 


मै, (दिनाक २३७ ६५ का चिन्तन) रा 


५४८०५ (४ 5 
हज्टीरी 


| 5.८ 


(9) 
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[4) 


कक स्ट 
7# जीवन मे अनेक उत्तार-चढाव आते ई 


रहते है। जिस समय मन के प्रतिकूल परिस्थिति 
आये, उस वक्‍त घैर्य की नितान्त आवश्यकता रहती है, 
क्योकि सही मार्ग पर चलने पर भी जब विपरीत कार्य बनने लगता है तब 
स्वाभाविक तौर पर मन अटपटा महसूस करने लगता है तथा उस कार्य से 
पिण्ड छुडाने का सोचने लगता है। पर मेधावी पुरुषो को ऐसे प्रसग को ही 


९ 3 


मेधा की परीक्षा का अवसर समझना चाहिए एव परीक्षा देने मे कभी पीछे 
नही हटना चाहिये। ऐसे प्रसग जब भी आयें, तब अधिक उल्लास के 
साथ उस कार्य का सपादन करना चाहिए। ऐसे 
प्रसंग मे जीवनी-शक्ति की वृद्धि होती है, 
जो कि उसी के लिए हितावह है। 


कर (दिनाक १८ ८ ७२ का चिन्तन) रा 


[42) 


दे 
डी ईर्ष्या पतन का भयंकर रास्ता है। यह जे 


अमूल्य जीवन की धुन है। यह वह जहर है जो 

कि जीवन को श्मशान तक शीघ्र ही पहुँचा देता है। यह 

ईर्ष्या एक जीवन को नही, अनेक जीवन को नष्ट करती 
है। अन्य को कम, स्वयं (ईर्ष्या करने वाले) को अधिक नष्ट करती है। 
अन्य यदि अपने मन मे ईर्ष्या नहीं लाता है, तो उसका विशेष कुछ नही 
बिगडता। यत्किचित्‌ तद्यग़्राह्मगाग पर असर होकर यथावस्थित बन जाता 
है। अत विचक्षण मानव को ईर्ष्या के चक्कर मे कभी भूल कर नहीं आना 

चाहिए। क्योकि इससे एक तरह का विष निर्मित होता है, जो 
कि किसी भी दृष्टि से हितकर नहीं है। 
अत सावधान रहना चाहिए। 


की. दिनाक १८.६५ का चिन्तन) हि 
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२७ 
ही आत्मन्‌ ! जैसा तुम बनना पसद जह 


शं ह 


करते हो, वैसा ही प्रत्येक व्यक्ति को 
देखा। तुम ईश्वर बनाना चाहो, तो हर व्यवित्त 
को ईश्वर के रूप मे देखो। तुम्हारे साथ कोई नीचता 


देखो, अपितु उसको विकास की शक्ति के रूप मे देखो। कोई 
अच्छा कहे या बुरा, इसका 
ख्याल मत करो, बल्कि पवित्र हृदय क्‍या 
च कहता है, उस पर विशेष ध्यान दो। 





ही . तुम अपने जीवन का एक जे 
९ लक्ष्य निर्धारित कर लो और उसी ७ 
लक्ष्य का घ्यान रखते हुए कर्तव्य (कर्म) करते रहो, 
[4] सफलता अवश्य मिलेगी । सभी प्राणियो को 
अपनी-अपनी योग्यतानुसार समानाधिकार प्राप्त है। 
अत अपनी स्वार्थपूर्ति हेतु दूसरो के अधिकारों , 


का हनन मत करो। रा 
2 


नियमित निरतर अभ्यास एक स्वभाव-सा बन जि 
४ जाता है। उसी अभ्यास मे यदि विवेकपूर्वक खोज का ७ 
ध्यान रखा जाय, तो कार्मणिकी बुद्धि के साथ अत्यधिक प्रगति की 
जासकती है।पौद्गलिक आसक्ति सबधी जितने भी भाव परिलक्षित 
हो रहे है, वे सब कृत्रिम है। लेकिन लम्बे काल से निरन्तर 
अभ्यासवश वे स्वाभाविक से भासित होने लगते है। त्तथा जो 
स्वाभाविक भाव थे, वे कृत्रिम से लगने लगते है। क्योकि दीर्घकाल (5) 
से उनका वास्तविक अभ्यास प्राय छूट-सा गया है। सावधानीपूर्वक 
वास्तविक स्वभाव को अभिव्यक्त करने के लिए विवेकपूर्वक निरन्तर 
नियमित अभ्यास पुन चालू करना अत्यावश्यक है। 
(दिनाक २० ८ ७२ का चिन्तन) 
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(46) 


&99 &02 


57 जन्म के साथ ही अनुकूल और प्रतिकूल दो प्रकृतियों का का 
प्रादुर्माव होता है, किन्तु इसका अनुभव युवावस्था मे स्पष्ट रूप से होता 
है। उस समय प्रतिकूल प्रकृति घातक व विनाशकारी समझी जाती है 
और अनुकूल प्रकृति जीवन मे विकास रूप से देखी जाती है। अनुकूलता 
की ओर झुकाव होता है, अतएव उसी को स्वाभाविक आकर्षण मानकर 
जीवन को ठप्प कर दिया जाता है और प्रतिकूलता को अस्वाभाविक एव 
कृत्रिम मानकर उससे मुह मोड लिया जाता है, किन्तु विचार किये बिना 

ही अनुकूल प्रकृति के प्रति आकर्षण और प्रतिकूल प्रकृति के प्रति 
उदासीनता कहा तक उचित है ? क्‍या यह जडता अथवा सकल्प-शून्यता 
नहीं है ? सहसा किसी भी प्रकृति के चक्कर मे आ जाना खतरनाक है। 
अत विवेकपूर्वक दोनो प्रकृतियो से सघर्ष करता हुआ प्रगतिशील मनुष्य 
ही पूर्ण विकास कर सकता है। अत सघर्ष सजीवता का का 

(& 






























; जो इष्ट देव का स्मरण करता है-वह 
अपनी आस्था का परिचायक होता है। यह आस्था 
जितनी सुदृढ होती है, पथिक का साहस उतना ही सुदृढ 
बनता है और यह आस्था जब अटल बन जाती है तो पथिक 
भी अजेय हो जाता है, तब वह आपत्तियो को जीत लेता है- 
आपकत्तिया उसे पराजित नही कर पाती है। जब संकल्प शिथिल 
होने लगता है और पुरुषार्थ मद बन कर साहस टूटने लगता है, 
तब अमिट आस्था का सम्बल उस हारे पथिक का 
पल्ला थाम लेता है। वह फिर सन्‍नद्ध हो जाता है आगे बढने 
के लिये और हिम्मत के साथ आगे चल पडता है क्योकि उसे 
अनुमूति मिल जाती है प्रभु के दर्शन की एव अपनी ही 

आन्तरिक शक्ति की | उसकी अटल आस्था तब उसे 
आत्म-विकास के पथ से डिगने नही देती है। बा 
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आत्मन्‌ | जैसा तुम बनना पसद 


करते हो, वैसा ही प्रत्येक व्यक्ति को 
देखा। तुम ईश्वर बनाना चाहो, तो हर व्यवित्त 
को ईश्वर के रूप मे देखो। तुम्हारे साथ कोई नीचता 
का व्यवहार करता है, तो तुम उसकी नीचता को नीचता रूप मे मत | [3) 
देखो, अपितु उसको विकास की शक्ति के रूप मे देखो। कोई 
अच्छा कहे या बुरा, इसका 
ख्याल मत करो, बल्कि पवित्र हृदय क्‍या 


हे कहता है, उस पर विशेष ध्यान दो। हि 


य् 
तुम अपने जीवन का एक 
लक्ष्य निर्धारित कर लो और उसी ५ 
लक्ष्य का घ्यान रखते हुए कर्तव्य (कर्म) करते रहो, 
सफलता अवश्य मिलेगी | सभी प्राणियों को 
अपनी-अपनी योग्यतानुसार समानाधिकार प्राप्त है। 
अत अपनी स्वार्थपूर्ति हेतु दूसरो के अधिकारो 


का हनन मत करो। 
98.. हि 


















(44| 










नियमित निरतर अभ्यास एक स्वभाव-सा बन जड 
४ जाता है। उसी अभ्यास मे यदि विवेकपूर्वक खोज का ७ 
ध्यान रखा जाय, त्तो कार्मणिकी बुद्धि के साथ अत्यधिक प्रगति की 
जासकती है।पौद्गलिक आसक्ति सबंधी जितने भी भाव परिलक्षित 
हो रहे है, वे सब कृत्रिम है। लेकिन लम्बे काल से निरन्तर 
अभ्यासवश वे स्वाभाविक से भासित होने लगते है। तथा जो 
स्वाभाविक भाव थे, वे कृत्रिम से लगने लगते है। क्योकि दीर्घकाल [[5) 
से उनका वास्तविक अभ्यास प्राय छूट-सा गया है। सावधानीपूर्वक 
वास्तविक स्वभाव को अभिव्यक्त करने के लिए विवेकपूर्वक निरन्तर 
नियमित अभ्यास पुन चालू करना अत्यावश्यक है। 
(दिनाक २० ८ ७२ का चिन्तन) 
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[(46॥ ; 


का 

>बी जन्म के साथ ही अनुकूल और प्रतिकूल दो प्रकृतियो का का 
प्रादुर्माव होता है, किन्तु इसका अनुभव युवावस्था मे स्पष्ट रूप से होता 
है। उस समय प्रतिकूल प्रकृति घातक व विनाशकारी समझी जाती है 
और अनुकूल प्रकृति जीवन मे विकास रूप से देखी जाती है। अनुकूलता 
की ओर झुकाव होता है, अतएव उसी को स्वाभाविक आकर्षण मानकर 
जीवन को ठप्प कर दिया जाता है और प्रतिकूलता को अस्वाभाविक एव 
कृत्रिम मानकर उससे मुह मोड लिया जाता है, किन्तु विचार किये बिना 

ही अनुकूल प्रकृति के प्रति आकर्षण और प्रतिकूल प्रकृति के प्रति 
उदासीनता कहां तक उचित है ? क्‍या यह जडता अथवा सकल्प-शून्यता 
नहीं है ? सहसा किसी भी प्रकृति के चक्कर मे आ जाना खतरनाक है। 
अत विवेकपूर्वक दोनो प्रकृतियो से सघर्ष करता हुआ प्रगतिशील मनुष्य 
हा विकास कर सकता है। अत सघर्ष सजीवता का 8 





















(7) 


द् 
ढः जो इष्ट देव का स्मरण करता है-वह हु 


अपनी आस्था का परिचायक होता है। यह आस्था 
जितनी सुदृढ होती है, पथिक का साहस उतना ही सुदृढ 
बनता है और यह आस्था जब अटल बन जाती है तो पथिक 
भी अजेय हो जाता है, तब वह आपत्तियों को जीत लेता है-- 
आपत्तिया उसे पराजित नही कर पाती है। जब संकल्प शिथिल 
होने लगता है और पुरुषार्थ मद बन कर साहस टूटने लगता है, 
तब अमिट आस्था का सम्बल उस हारे पथिक का 
पल्‍ला थाम लेता है। वह फिर सनन्‍नद्ध हो जाता है आगे बढने 
के लिये और हिम्मत के साथ आगे चल पडता है क्योकि उसे 
अनुभूति मिल जाती है प्रमु के दर्शन की एव अपनी ही 
हट 


गा आन्तरिक शक्ति की। उसकी अटल आस्था तब उसे 
हे आत्म-विकास के पथ से डिगने नही देती है। 
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ध्ट का £ 
वर्तमान मानव ने भौतिक सुख हु 


७ 


सुविघाओ के क्षेत्र मे कितनी ही प्रगति 
की हो, किन्तु इन सुख सुविधाओ की चन्द 
लोगो के लिये सुलमता और बहुसंख्यक के लिये 
दुर्लभता होने के कारण मनुष्य मे जो उद्यम लालसाए एव (8) 
वितृष्णाए जागी है, उनके कुप्रमाव से वह दयनीय 
पतनावस्था की ओर आगे से आगे कगार त्तक 
बढता ही जा रहा है। आज उसका जीवन 
विषमताओ से भरा है, क्लेश पूर्ण है तथा 
भी. विकृतियों से अशात बना हुआ है। 





जितना कुछ आज का 
मानव अपने आप को सम्य 
संस्कारो में बढा-चढा मानता है, 
भौतिक विज्ञान के संबंध मे अत्यधिक 
उच्च स्तर की बात करता है, उतना 
ही उसका आन्तरिक जीवन ठीक 
3... इसके विपरीत ज्ञात होता है। 


(9) 





"डी धैर्य कभी नहीं छोडना चाहिये। न 
कर्तव्य निष्ठा से सत्य कर्म करने वाले को 

आपत्तियां आने पर भी सफलता अवश्य मिलती है। 
निष्काम भाव से कर्तव्य पालन करने वाले को सर्वतोमुखी 
फल अवश्य मिलता है, जिससे वह उन्‍नति के शिखर पर 
पहुंच सकता है| 'अमुक कार्य करूं, पर मेरे पास साधन (20) 
नहीं है, ऐसा चिंतन उसके मन की अपरिपक्तवता का 

चोतक है। अगर वह सच्चे दिल से कार्य मे लग जाय, 

तो सभी प्रकार के साधन, मिठास पर चींटियो की 


ह. 


च तरह सहज ही उसके पास आ जायेगे | रा 
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(24) 


77 हज मय मे भी समाज-व्यवस्था देखी 


जाती है। उनमे किसी को अपराध करने पर 

सामूहिक या व्यक्तिगत दण्ड मिलता है। पशु-पक्षियो 
मे जैसे भी अनुकूल या प्रतिकूल साधन होते हैं, उसका 

वे यथावसर उपयोग करते है। जब कभी विजातीय 
आक्रमण होता है, तो स्वजातीय अपराधों को गौण कर 
वे सामूहिक एकता से प्रत्याक्रमण करते है। उनमे भी 
साम्राज्यवृत्ति और समाजवाददवृत्ति दोनो ही पाई जाती 
है। अनुशासन-व्यवस्था इनमें अच्छी होती है। उनमे 
ईमानदारी अधिक होती है, बेईमानी बहुत कम। उनमे 
प्रेम या मुग्घता भी अपेक्षाकृत अच्छी होती है। उनकी 
न अपनी साकेतिक भाषा होती है। आज का मानव ४ 














जु 


३ 





जरा तुलना करे अपने आप से इसकी | 





प्रिय और अप्रिय का व्यवहार काल्पनिक 
है। वस्तुत प्रिय और अप्रिय नाम की कोई वस्तु 
ही नहीं है। एक ही वस्तु एक को प्रिय और दूसरे को 
अप्रिय, किसी तीसरे को न प्रिय और न अप्रिय हो सकती 
है। एक ही वस्तु विभिन्‍न मावनाओ का निमित्त बनकर ८ 
विभिन्‍न भावनाओ के अनुसार उपस्थित होती है। उसमें 


केवल प्रियत्व मान बैठना वस्तु स्वरूप के ज्ञान से दूर जाना है। 
एक ही व्यक्ति जिस वस्तु के साथ प्रियत्व की 
कल्पना कर कुछ समय के लिए सद्व्यवहार करता है 
वहीं व्यक्ति समय परिवर्तन के बाद उसी वस्तु के साथ 
अप्रियत्व की कल्पना से दुर्व्यवहार करने लग जाता 
है। अत प्रियत्व और अप्रियत्व के काल्पनिक 


स्वरूप को समझना चाहिए | हाँ 
(2 
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7॥ 52 मय वैभव पाकर आपे रो 


बाहर होना क्षुद्र मन का काम है। मन 
को शिक्षा से अनुशासित करना चाहिए। शिक्षा 
का वास्तविक ध्येय, विज्ञानपूर्वक शरीर का उपयोग 

होना चाहिए। अक्षरीय ज्ञान की ऊची-से-ऊची डिग्रिया 

प्राप्त कर लेने के बावजूद जो जीवन का विवेकपूर्वक 
उपयोग नहीं कर पाता, वह जडबुद्धि कहा जा सकता है। 

अक्षरीय ज्ञान विशेष नही होने पर भी जो विवेकपूर्वक 

जीवन का उपयोग करता है, वह वास्तविक 


है 0 


शिक्षाविद कहा जा सकता है। 
> क «्ध2 
इसान की बुद्धि नदी के 


5॥ 2 | का १2£: 
0 पानी की तरह प्राय अपने दायरे हु 


मे घूमा करती है। कभी-कभी तूफान 
आने पर नदी का पानी इधर-उचघर फैलकर 
नई नदी भी तैयार करता है। वैसे ही 
मनुष्य की बुद्धि भी कभी-कभी 


नया रास्ता एव नई वस्तु का हा 
निर्माण भी करती है। रन्श्ड 


(235) 


















(24) 





कीं 
का ससार दर्शन से हटकर जो आत्म-दर्शन 
हर की ओर सम्पूर्ण निष्ठा से आगे बढता है, उसका 
सम्बल होता है परमात्म दर्शन। परमात्म स्वरूप के 
चितन से इस आत्मा को उसका सही लक्ष्य प्राप्त होता 
है और आत्म-दर्शन की सच्ची अभिलाषा बनती है। सच्ची 
अभिलाषा के साथ उग्र पुरुषार्थ जागता है तथा उग्र (25) 
पुरुषार्थ के बल से आत्मा की मलिनता दूर की जाती है। 
स्वच्छ आत्मा की अर्न्तदृष्टि दिव्य बन जाती है और वही 
दिव्य दृष्टि परमात्म स्वरूप की होती है। दर्शन की 
सच्ची अभिलाषा कभी अपूर्ण नही रहती। 
हि 
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४ हि * 
| ह श 
ि 
8 मनाया आई आज की 
रे वास्तविक 6053 अतएव के दिन (26) के 9 दी 
203 30334 नहीं है। 2900 भारतीयो मन डक 
हे 8 288 पय् श् 
बे में होता रहा है-यह लिए उत्सव पूरा नहीं हल अत बा स्वतन्त्रता-दिवस के. कक 
के स्वार्थ है, इसानों “यह त्सव चना स्वतन्त्रता के व्स हि 9 
4 न र्थ की सानों भी एक मनाकर ना है न्त्र्ता लिए के रूप कम 
ईर्ष्या नहीं तिलाजलि का की पक मम वास्तविक और जब की ओर कही पमे ््ट (23 
क व रहता लांज नहीं इंसानों स्तवि जब र्‌ जा शी 
है प्रावल्य कलह नाग विचार लि होती | इंस मात्र है क तक अभी ॥ सकती 
और रहता का चार है ताकि वि लक्ष्य तक ड्ठै डे 
कक तीर हत हक स्वर नल | क़रा कि त्त वधिकाश 2032 
है वही चरम गुलामी व रहता और शा सकधित 6 72008 लक्ष्य करने बनता, 
अस्तविक विकास व हीनता ताहै एकत्व 2 यास का का ४ 
्कछ वि स नत | त्व एकांगी पचत होता प्रयास प्रयास के 
अलवर ल का के सभी न्‍ दायरे है शा पागल स 
कछ न क्ष्य आन्यिम के न 
करना । का गा वा 5 
डे 02 जगल बन के कक भी जज ' विका क है निशान ्छे 
हर ल के प्रयास ता है पूर्ण जात का की | विद्वेष 253 
डे बंडिपूण लिलों एक कोने 52.3 हे उसी मे ९2285 हि का जि 
4 दि रण कर लेक से सुगन्वित के ( सकता विधा रच रे 
प्र पक ह 
के तह के प विलेष े | हर पृष्प सं है 
के (3808 कट है बा हक अमनिकेरलल 0843 न 
पा सम का कह होता नह डे 
उन ॥ स नके नही के त गुणो 7 क्र 
है भ 'का विकास हुआ ससार लीक द्वारा करता लिए कह डा ५ 
को हु का रमे विश्व ॥ विश्व ए होती 
ञ | श्‌ है य् 00 
9 शक, पवन है कोर्ड ब्ैदा तो है कि है 
कक नरूप चान हे वे उपकार होकर प्राणी प्रसिद्ध मेरी सा जे 
प॒ सकें कभी | र्‌ गी द्धहोऊ सुगन्ध बे 
(2१3 3> प्रत्यक्ष से ससार या व्यर्थ ् विकसित हे कक 
श्ड यो सा नहीं हि कर सित हट च दे 
क मम ही जाने गो गा र्‌ रन 
रे वे प्रत्य कौने यह के &. ना मेरी ट 
कक 34958 ीने-कीने ने ब दे जिन व्यर्थ चला कै 
के जा आग हक कक 3 88 हे 
कक लय प र॒के त 
छ र्थ कार लकर | किन्तु प्राणी डे 
्छ 0 विश्व वे णी 3 
ड ज रते के गुण 
(8 हक ते | हे 8 8 < 
कक 
कछ68 कक 
9 के 
कक 83 
कक 88 
मल 
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ध व्यक्ति-स्वातन्त्रय जीवन का | 


स्वाभाविक अधिकर है इस पर प्रतिवन्ध ह 
कही पर नही होना चाहिए, मगर समाज के 
सामान्य नियमो से व्यक्ति को अलग भी नही होना चाहिए। 


व्यक्ति-समूह ही समाज है। विकास व साधन (28) 


की दृष्टि से उसकी परमावश्यकता है। मगर 
वह प्रामाणिक व्यक्तियो का समाज हे 
“प्रामाणिकता सद्‌ आचरण से आ सकती 


3. है, कहने मात्र से नही। 













उसे असफल नही कर सकती। फल को देखने 
५ वाला आगे नही बढ सकता। कर्तव्य को देखने 


शी. वाला ही आगे बढ सकता है। हि 
ढः (2 


कं 0० 
|; संघर्ष ही जीवन है। सघर्ष के बिना 
जीवन जडतुल्य कहा जा सकता है। प्राणी का 
विकास सघर्ष से ही हुआ और होता रहेगा। एक मनुष्य किले के 
अन्दर रहकर ही युद्ध करता है, दूसरा मैदान 
मे आकर। अन्दर वाला कम शक्ति होते हुए भी अधिक कामयाब हो 





सकता है बजाय मैदान वाले के। मगर इसका यह मतलब नही कि 
वह मैदान मे आये ही नही। मैदान मे आये बिना उसको पूर्ण 
सफलता नही मिल सकती। किले के अन्दर रहकर आत्मशक्तियो को 
मजबूत व पूर्णत अधीनस्थ कर ले। इसके बाद वह 


मैदान मे उतरे तो कहीं पर भी उसको 
की. असफलता नही मिल सकती | बा 


(30 
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०78 आज की युवा पीढी अपने स्वस्थ विकास जु 
के लिये चिन्तित है। उसकी प्रतिभा विकसित हो | 
रही है, उसके अन्दर उमग है, उत्साह है तथा वे युवक 
अपनी जिन्दगी मे कुछ कर गुजरना चाहते है। उनकी अपनी जिज्ञासाएँ 
है, परन्तु इसके साथ ही उनको सही मार्गदर्शन की आवश्यकता है। 
उनको श्रेष्ठ सहयोगी मिले तथा उनको श्रेष्ठ ग्रंथ उपलब्ध करायें जाये, 
फिर उनको स्वाध्याय की ओर मोडा जाय ताकि वे ही स्वयं अध्ययन और 
चिन्तन करके अपने विकास की दिशा का निर्णय करे। यदि युवा पीढी 
अपने स्वस्थ विकास का -अपने आन्तरिक सशोधन का आध्यात्मिक मार्ग 
पकड लेती है तो फिर सारे राष्ट्र का तथा राष्ट्र के भविष्य का श्रेष्ठ 
निर्माण करने मे कोई बाधा नही रहेगी। इसलिये श्रेष्ठ एव निपुण बुद्धि के 
विकास के लिये स्वाध्याय की नियमित्त वृत्ति सभी को बनानी चाहिये तथा 
युवा पीढी को स्वाध्याय के 


च प्रति विशेष आकर्षित किया जाना चाहिये। बा 


(32) 








28 वह मेरा सत्कार करेगा, मुझे नमस्कार करेगा, 

कं मेरी प्रशसा करेगा, अत मैं उसे प्रेम की दृष्टि से देखूँ, डर 
मधुर शब्दों से बातचीत करू, जो ऐसा विचार कर ऐसा ही आचरण करता 
है और अपने-आपको महात्मा समझता है, तो यह उसका आत्म-पतन है। 
वह व्यर्थ में समय और शक्ति बर्बाद करता है। महात्मा का प्रेम निष्काम 
और निर्मल होता है। वह किसी आकाक्षा से किसी को नही देखता और न 
मधुर शब्दों मे वार्तालाप ही करता है। उसकी दृष्टि सहज स्वाभाविक रूप 
से किसी पर पड जाती है, तो उसको आत्मीय रूप से देख लेता है। फिर 
वह प्राणी कोई भी हो, उसकी दृष्टि मे जाति का, ऊँच-नीच का, पापी-धर्मी 
का भेदभाव व घृणा नही होती। वह प्राणी हित की दृष्टि से समय आने पर 
सभी से बातचीत करेगा। बिना अवसर किसी से बातचीत नही करेगा। 
उसकी समय-शक्ति व्यर्थ नही जाती। वह मनुष्यो की निगाह से अपने को 


नही देखता, अपितु स्वय की 
औ पवित्र निगाह से अपने आपको देखता है। दा 
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5 यदि किसी वस्तुविशेष पर कोई हा 


व्यक्ति अपना आधिपत्य जमाना चाहता है 
तो वह गलती करता है। कोई भी वस्तु किसी व्यक्तिविशेष की हो ही 
नहीं सकती | किसी भी वस्तु का प्रवाह किसी भी व्यक्ति के पास 
आए तो उस व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वास्तविक (32) 
आवश्यकतानुसार उसका उपयोग लेकर आगे बढाए, न कि अपने 
सकूचित दायरे मे उसे अवरूद्ध करे | अगर वह ऐसा नहीं करता हे 
तो वह हिसकवृत्ति का भागी बनता है, जो 


गा कि सृष्टि के विपरीत कार्य है। हि 
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के 
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8 

की देशकाल, ऋतु के परिवर्तन के हल 
४ साथ वातावरण और वायुमण्डल का भी परिव्त श्ठ 
होता है। इसके साथ जो इन्सान अपने जीवन का के 
रे परिवर्तन करता रहता है, वह सदा विजयी रहता है 54 
और जो सभी अवस्थाओ मे समयानुसार परिवर्तन डे 
करने मे असमर्थ रहता है, वह सदा पश्चाताप 
के 

छ 

पे 

् 

के 

कु 

2 

रे 

हे 

कै 

रे 

रद 

रे 

शी 

् 

03 


का हुआ हास की ओर अग्रसर होता हे 
भी .. प्रगति की ओर नही। हि 


ही समाज का विकास व्यक्ति--वविकास मे हु 


अत्यधिक सहायक है | यद्यपि व्यक्ति का विकास 
भी उपेक्षणीय नही है, तथापि सामूहिक विकास के समक्ष उसे गौण 
माना जा सकता है। वैसे ये दोनो अन्योन्याश्रित है, एक-दूसरे के 
पूरक है, फिर भी अपेक्षाकृत दृष्टि से समाज को प्रधानता देनी 

होगी। समाज के लिए व्यक्मिव को समर्पित किया जा सकता है। | 34) 
समाज व्यापक है | व्यक्ति व्याप्य है। समाज अगी है, तो व्यक्ति अग 

है। अगी की रक्षा के लिए अंग को बलिवेदी पर चढाया जा सकता 
मु है, पर होना चाहिए वास्तविक अगी | 








«मी 


22<2898686%6%%& 6 %%8%% ७७ ७ ७ छ ७ ७ ७ & ७ 8 के 
आचार्य श्री नानेश जीवित है/ 44 


6000%686046%%%%%&% क$ $ % 44% 48 4 44% कक कक 40494 47 कक? कब? द व? 


कुछ व * मर फफज>' स्व रा चूड़ 


आर 


48498 48 4 49 49 49 69 49 49 49 थी? थे वह थे? बैठ पीठ वे 0 4 (की व की बी बैठ व बैठ व दर 


(35) 6) 


ही प्राणी का विकास या 
6 हास उसके मन पर आधारित है। 
इसमे बाह्य वातावरण अथवा परम्परागत 
सस्कार भी निमित्त बन सकते है, परन्तु यह 
कमजोर मन की अवस्था है। शक्तिशाली मन 


57% जे 
यह आत्मा हे 


इस ससार रूपी भवर 
मे अनादिकाल से चक्कर काट 
रही है कि उसको उसमे से 
निकालना ही दुष्कर हो रहा है। 






वाले व्यक्ति को ससार के कोई भी पदार्थ 
गिराने मे समर्थ नही हो सकते। मन को 
शक्तिशाली बनाने के लिए दृढ सकतपूर्वक 


लक्ष्य प्राप्ति तन ही है। 
3... मे लग जाना चाहिए। ढँ का हः 


--->न+न----.->० ५-4 जनम मनन ननमनम-मन+- मनन -न+नन-न- - ननन-+-मनननननल नम कमनमनम+भ- नमन नमन-++ममन-म--++मन++++< 


७2% के क्ष्द्र 
का दुनियां क्या देख का 5॥ एक बार मे ज 

रही है ? इस पर किसी कार्य मे सफलता 
"/ | विचार मत करो। तुम क्‍या देख न मिले तो हतोत्साह नही होना 





८ 


(57) (रहे हो, इसी का विचार करो। इस | | चाहिए। अपितु उसी कार्य को | 38) 
काम से दुनिया क्‍या कहेगी, यह उसी उत्साह के साथ निरन्तर 
न सोचकर, मेरी पविन्नात्मा क्या करते रहने पर अवश्य सफलता 


कहेगी, यह सोचो। ला की, मिलती है। 


3० 













"ही 
जीवन को किसी पवित्र कार्य | 
* से लगा देना चाहिए। कार्य की पवित्रता लक्ष्य 
के अनुसार आकी जा सकती है। अर्थात्‌ लक्ष्य 


से का भय 
जीवन को स्वाभाविकता 
से दूर हटाता है। मेरी प्रतिष्ठा 


कैसे रहे, यह घुन आत्मविकास पवित्र है तो उसे प्राप्त करने के लिए साधन 
मे बाधक है। मे सत्य कैसे रूप कार्य भी पवित्र है। अगर लक्ष्य अच्छा 
नही है तो उसे प्राप्त करने के लिए ऊपर से 


प्राप्त करू, यह धुन आत्मा को 
अच्छे मालूम होने वाले 
ऊपर उठाने वाली है। लूम होने वाले साधन रूप कार्य भी 


पवित्र नही कहे जा सकते | 
बी शैएल .."“/फझ$ #ा 


(39) ६40] 


६9 <96969 69686 69 69966 56966 69455 54% 56965 
आचार्य श्री नानेश जीवित है / 5 


ही 


शी. 


शक 
दे 
् 
्् 
हे 
कै 
बे 
| 
डे 
रे 
रे 
डे 
रे 
द 
दे 
के 
हे 
ह 
रे 
कि 
के 
् 
हे 
3 
2 
दे 
2 
के 
रे 
दे 
2 
ह 
े 
कै 
डे 
रे 
र््छ 
पके 


0 ० ९ थी दी? थी वी ज0 थी? बीठ बी 4 4 वी बीए बीए बीए बढ बीए बीए बैठ पढे बीए बी? दी वी 48 दीठ दी वी? बीठ दी? ईठ वी8 बढ वी बी बडे 


नह 


हु, 


89% % % 94% 64956 66606 69960 696069606969%% 













मन मे जो वास्तविक प्रेम की धारा हे, जु 

:# वह सूर्य की किरणो से भी वढकर तेजस्विनी है। ४ 

उसी का विस्तार जीवन की विविध विचारधघाराएँ है। निरन्तर विकास 
पाकर वह धारा आकाश को भी मात कर, व्याप्त होती है, यदि 

उसको सकूचित दायरे मे न 

बाघा जाय। इसको कोई नष्ट नही कर सकता, जला नहीं सकता, 
भिगो नही सकता, मगर अज्ञान का पर्दा डालकर अवरूद्ध कर 

सकता है। एक कमरे मे भी बन्द कर सकता है और दस-वबीस कमरो 
मे भी फैला सकता है। पर जहा यह ठीक से पहुँच जाती है और 

अपने परिवार को फैला देती है, वहां से इसको फिर हटाना 


हा अशक्य नहीं तो दु शक्य अवश्य हो जाता है। रा 


2888 इस नमस्कार मन्न के प्रति अटल कि 
# आस्था को अपनावे तो आपत्तियो का अस्तित्व ४ 
ही नहीं रहेगा-न बाहर और न भीतर | तब मन की 
गति स्वस्थ भी हो जायेगी तथा निराबाघ भी | तब न 
सकलप डगमगायेगा, न पुरुषार्थ टूटेगा और न 
साहस ही छूटेगा। अटल आस्था सभी आत्मिक गुणो 


धर सन्तुलित बनाये रख कर आत्मा को > ई 
कर, के पथ पर अग्रसर बना देगी। हि 





(4) 







(42) 

















की. 





यदि मनुष्य जीवन मे अटल 
आस्था को अपनाले तथा उसकी महत्ता 
को हृदयगम करले तो नमस्कार मत्र का अपूर्व चमत्कार भी 
वह देख सकता है। इस मंत्र को सिद्ध करने वाले के सामने 
देवी देवता भी चरणो मे नतमस्तक हो जाते है| इस मत्र के 
साधक के सामने इस लोक से सम्बन्धित या परलोक से 
सम्बन्धित कितनी ही आपत्तियाँ क्यो न 


९ आवे-वे अपने आप छट जाती है। 
2६969 48468 66949 % 94% 44% % 9५५५५ के के किक 
आचार्य श्री नानेश जीवित है/46 


(43) 


७99%889%%%&क% कक ककक कक ककेक कक कक के कक की की कक की की (९ 


् 
फ्े 


<छ 
8 
५ 
6 
५ 
9 
रद 
छठ 
९ 
रे 
्छ 
्छ 
दे 
हछ 
रे 
्क 
के 
् 
द 
हि 
रे 
हे 
दि 
डे 
् 
दर 
रे 
हा 
हा 
हे 
रे 
हे 
कै 
की 
23 
23 
रे 
री 


दे 


88498 48 48 48 48 49 49 49 49 4? 48 थी? 4? थी? दी? दी दी दी? बी बेड वठ दी? व बीत दीत वी दब 


(44) (45) 


की आज मनुष्य 


कितने जजालो मे 
डोल रहा है कि उसकी गति 
या तो विगति बन रही है या 
वह अगति बन रही है। क्‍या 













किसी भी कार्य की आत्मा 
मे तन्‍्मय होने पर ही उस कार्य 
मे सफलता मिल सकती है। तन्‍्मयता मे दो 
दृष्टियाँ है-आसक्ति और अन्वेषण। आसकत 
प्राणी उसी मे विलीन हो जाता है।अन्वेषक 
उसमे से शक्ति- संपादन कर उन्‍नति के शिखर 
पर पहुँच जाता है। विवेक पूर्ण तन्मयता से आज की अपनी दूषित वृत्तियो 
विकास हो सकता है। पर अविवेक से हास जप 
परिस्थिति से विचार बनते है, पर विचारों से जी पहल मी 


भी परिस्थिति बनती है। रा रत कई आग] ता 


ननन---+ग-+०----+-..........-_नननन-न--नीत.-..ल्‍.+++>क्‍ऊन्‍ नियत तन तनमन 3-33» कारक भा» 


रे भौतिकता न 28) भौतिक हु 


शं 






















स्थूल 22 है जबकि उपलब्धियो मे मानव 
आध्यात्मिक वह सूक्ष्म कितना ही ऊँचा क्यो न पहुँच 
(46) साधना है जिसके द्वारा आत्मा कह हे 


4 
जाय, आन्तरिक शक्ति एव शाति 2 


के अभाव मे वह विशाहीन और 


हा. हा गतिहीन ही बना हुआ है स्‍ | 
पल दृढ निश्चय जे डे इसान जब तक बाहरी नह 


एव तदनुसार आचरण ज्ञान को ही सब कुछ समझता 





अपने सम्पूर्ण बधनो से मुक्त 
होकर मोक्ष की प्राप्ति कर 


सकती है। 












ही सफलता की कज्जी है, तब तक वह आन्तरिकता से अनभिज्ञ ही 
है। किसी भी तरह की आपत्ति |. ना रहता है। लेकिन जब कभी किसी शुभ 
से लेशमात्र भी नही घबराना 'सयोग से अन्दर मे भरे हुए ज्ञान की झलक पा 


लेता है तो फिर उसे उसकी जिज्ञासा लग 
हक | कि जाती है। तब वह अपनी आतरिकता की खोज 
कह - विकास की करने लगता है और एक दिन उस स्थल पर 


22202 पहुँच जाता है जिसे 
हू अन्तरात्मा कहा जाता हे। 
(48) (49) 
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जे 

मनुष्य शरीर मे अनेक तत्व प्रवेश हु 

करते है। वे यथावसर यथा समय पुन ॥! 
मार्ग पाकर या मार्ग बनाकर निकलते रहते है। 

अन्दर के विकारो से प्रभावित वचनवर्गणाओ के प्रुदूगल भी 

प्राणीवर्ग के मस्तिष्क मे, सस्कार-केन्द्र मे प्रविष्ट होकर 
यथासमय विकास के साथ ग्लेण्ड्स कोषो मे रासायनिक पुट 
लगने वाले तत्वो मे परिणित होते हुए अपने सजातीय तत्वो को 
तैयार कर शरीर मे 

यथास्थान यथावकाश अपना--अपना कार्य 

भी. करते हुए शरीर से निकलते हैं। ा 








(50) 













६3 थ्ट्‌ न 
78 एक व्यक्ति को खजाना ' 
ध पाने की इच्छा तो है लेकिन 

वह उसको खोजने के लिये बाहर 
ही बाहर धूमता रहे लेकिन अपने ही घर के गहरे 
स्थानों मे खजाने की खोज नही करे जबकि 
हकीकत मे वहाँ बहुत बडा खजाना छिपा हुआ हो , 
तो उस व्यक्ति को क्‍या कहेगे ? 6 
5६ 





5ह मैंने इस विश्व मे जन्म लिया 
है। मानवोचित पदार्थों पर सबका 
स्वाभाविक जन्मसिद्ध अधिकार है। अत्त मैं 
किसी की गुलामी या चापलूसी क्यो करू ? मुझे 
अपने कर्तव्य को ध्यान मे रखकर विवेकपूर्वक पुरुषार्थ करते रहना | +52) 


चाहिये | आवश्यकता की पूर्तति अवश्य होगी। आत्म-ग्लानि कभी नहीं 
होनी चाहिए। अनावश्यक एव व्यर्थ चितन को दूर कर सदा 
प्रसन्‍नचित्त रहना चाहिए। बाह्य प्रवृत्तियों मे समय-समय पर रूपान्तर 
होने पर भी आवश्यक कार्य किसी--न-किसी 
रूप मे होते ही रहते हैं। 





न्ध्2 
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7 आज्ञा का पालन तमी समव बनता है जब का 
आज्ञा के प्रति आत्मा मे समग्र रूप से अर्पणा १ 
का भाव जागृत बन जाता है। आज्ञा का पालन ही मेरे 
लिये सर्वोच्च है-यह अनुभाव तीव्रतम बन जाना चाहिये। एक 
सैनिक को यह देखने का कभी प्रशिक्षण नहीं मिलता है कि 
दी हुई आज्ञा कैसी है ? जैसी भी आज्ञा है, उसको उसका 
पालन करना होता है। इसे ही सैनिक अनुशासन कहते है। 
प्रभु की आज्ञा के सम्बन्ध मे आत्मा पर भी ऐसा ही सैनिक 
अनुशासन लागू किया जाना चाहिये। आध्यात्मिक क्षेत्र मे त्तो 
आज्ञा का अनुशासन पूर्ण रूप से स्वैच्छिक होता है और जो 


गा इस दिशा मे जीवन का समर्पण करता है, वह दा 















(59) 






अनुकरणीय आदर्श उपस्थित करता है। 









८६ 


पंचमकाल भी अभी एक प्रकार के पागलपन जई 
का चल रहा है। संसार के विषयो मे अधिकाश हर 
लोग पागल बने हुए है और जो हकीकत मे पागल नही है, वे 
भी पागलो के साथ पागलपन का ढोग नही करे तो उनके साथ 

उपेक्षा का व्यवहार किया जाता है। इस पंचमकाल के रूपक 
का जितना वर्णन किया जाय, कम है| यह काल विचित्रताओं 
से ही नही, विसंगतियो से भी भरा पडा है। 













(०0) 


कर्तव्य कर्म का भान न होने 
से प्राणी अनेक चिन्ताओ को दिल मे 
स्थान दे देता है। इससे वह स्वय दु खी होता 
है। उन्ही चिन्ताओ का प्रतिबिम्ब जब उसे चारो और 
से दिखाई देता है, तो वह सहसा भय-आरान्त होकर अनुमव करता है | (०॥) 


कि मै महान्‌ दु खी हूँ और अमुक जन मेरे दुश्मन हैं, ये मुझे चारो 
ओर से कष्ट पहुँचा रहे है, मगर यह असंस्कारित मन का नमूना 
है, अतएव संस्कारित मन बनाना साधक 


कर, का प्रथम कर्त्तव्य होना चाहिए। हि 
०० बट 


ध्छे €2६2६९96966696 85% % कक 4448५ करी 
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है, उसकी लिप्तता भी समाप्त हो 


जाती है। उसका जीवन निर्लिप्त 

बन जाता है और निर्लिप्त बनता 

है तो पूर्णतया निश्चित भी 
बन जाता है। 





(62) 


है हे आत्मन्‌ ! सारा ससार कि! 


भी यदि तुम्हारी निन्दा-भर्त्सना व 
तिरस्कार करे, तो तू लेशमात्र भी उत्तेजना व उदासीनता 
मत ला, बल्कि इसके विपरीत यह चिन्तन कर कि यह सब 


3 


किस कारण से हो रहा है ? अगर उसमे कोई वास्तविक 
कारण मालूम हो जाय, तो उस को दूर करने 
की कोशिश कर और निन्दा आदि 
को सहायक रूप मे देख। 









अन्तर्मुखी बन जाता को आत्मस्थ बना देती 


स्वस्थ हो जाती है। स्वस्थ 






सर्वोच्चता के साथ परमात्म 















; प्राणी के विकास से भय सबसे 
अधिक बाघक है। इस पर विजय पाना 
सामान्य काम नही है। यह हर समय प्राणी को गिराता रहता 
है। उदासीनता एव मलीनता इसी की सहचरी है। निर्भय प्राणी 
कभी हतोत्साह नहीं होता। उसके मन पर कभी ग्लानि या 
सुस्ती नही आती। सत्यपालन मे निर्भय व्यक्ति ही सफल हो 
सकता है। जीवन का विकास या नवीन खोज निर्भय व्यक्ति ही 
रे कर सकता है और वही वास्तविक प्रामाणिक 
की, पुरुषो की श्रेणी मे गिना जा सकता है। हि 
कद «४2 
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है और आत्मस्थ हो जाने से वह 


आत्मा ही अपने परिणामो की 


कस स्वरूप का वरण करती है रह 
८६ 
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क्रोधी अपने गुणो को ही नही जलाता, अपने हु 
४. रक्त को भी जलाता है तथा अपने क्रोधी स्वभाव ओर 
व्यवहार से दूसरे लोगो को भी बुरी तरह से जलात्ता है। सबसे 
ज्यादा बुरी बात तो यह होती है कि क्रोधी की क्रिया से क्रिया और 
प्रतिक्रिया की जटिल श्रृूखला बन जाती है जिसका अन्त कठिनता 
से ही आता है। यह श्रूखला कितनी अनीति, अत्याचार, कदाचार 


और पापपूर्ण हिसा तक पहुँच सकती हे, 
कर उस पतन की सभवत॒ सीमा नही हे। कट हा 


प्ठ जि 
ही जिस तरह के धरातल पर खडे होगे, मु 


उसक अनुरूप ही दृष्टि दौडेगी और धारणा बनेगी। 
बहिरात्मा जब शरीर के घरातल पर खडी होकर दृष्टि 
और मन को दौडती है तो वैसी ही दृश्य दिखाई देते है। 
जीवन को तब शरीर मे सीमित करके ही देखा जाता है। 
शरीर है तो जीवन है और शरीर गया तो जीवन भी चला 
गया ऐसा समझ मे आता है। यह घरातल का असर होता 
है। जिस प्रकार के आधार को मानकर देखा और सोचा 
जाता है, तब दृष्टि और मन उन्ही सीमाओ के अनुसार 
चलते हैं। इसलिये जीवन को सही रूप से समझने के 
लिये घरातल को बदलना होगा। तब शरीर का 
आधार छोडकर आत्मा के आधार का पकडना 


का और गहराई से समझना होगा। हा 


778 सजग व्यक्तियों को चाहिए कि वे रूढियो के गुलाम नह 
न रहकर उन कार्यो को त्यागे, जो अनुचित्त, हानिप्रद और ४ 
निरर्थक है। रूढियों प्राणहीन ही होती है मृत शरीरो की तरह- 

जिनमे फिर से प्राण नही डाले जा सकते है | इस कारण प्राणहीन 
रूढियो का केवल त्याग ही करना होगा। प्राणहीन रूढियों की गुलामी 
किसी भी रूप में बुद्धिमानी या सद्बुद्धि का परिचय 
है नही देती। अत इन रूढियो को जल्दी से जल्दी छोड कर & 
की. अपनी चाल और समाज के चलन को शुद्ध बनाइये | नष्ट 
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(62) 8) 
>> कहां तीौ जमीन पर रहते जे 
5$ हुए पत्थर फैकने का प्रसंग और ही आत्म-गर्व ४! 
कहों आकाश मे उडते हुए अणुबम विकास के लिए 
गिराने का प्रसग ? यह मानव का होना चाहिए, न कि 
विकास है या पतन। भौतिक विज्ञान, दूसरे को नीचा दिखाने के 


# सर्जन के लिए विनाश के लिए 
शी, घुड दौड लगा रहा है। ता 


3 






कर प्रलक कब च्डडु 
४“ मे स्वालम्बी एव स्वतत्र 
इसान ही कुछ कर सकता 


है। जनहितकारी मौलिक 
विचार ही सच्चे रूप मे 


पक का कते है। .टहि 
,-कर सकते है। _.&6 


“की साधु के त्यागमय ्ज 


हि सम्पर्क से एक व्यक्ति के 


इस मानव जीवन का 
सदुपयोग यह होगा कि इसमे 
आत्मशुद्धि को विकसित बनाकर 
पुण्यवानी की जमा पूजी मे और 
बढोतरी करे तथा समूचे कर्मबध 


“च का क्षयोपशम करते हुए मोक्ष 










7) 







मार्ग पर अग्रगामी बने। 










<ही यदि बच्चो 


को सस्कारित 

















मन मे आत्मोन्‍नति का अकुर फूटता 
[73] है तो सतो की प्रतिबोध सहायता से । तो, 222: 74) 
वही छोटा सा अंकुर विशाल वृक्ष स्वय का सस्कारित 


बनना होगा। क. 


जिन आत्माओ को नरक 
मे जाने के बाद वहाँ की यातनाएँ 


की, का रूप धारण कर लेता है। बा की. 
>ह व्यसन ग्रस्त जि 


“४ व्यक्ति द्वारा सतान 








] 


९० (० ५० ० ० थी दी) थी 





को व्यसन, युक्त सहने के कारण विगत मे अपने किये 5५ 
बनाने की कल्पना हुए पापो का भान हो जाता है, तो 

केवल कल्पना फिर वे अपने आपको सुधारने 
03. ही है। हि का प्रयत्न करती है। बा 
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"हा स्वच्छ मन एव शान्त मस्तिप्क से ज 


प्रकट किये गये विचार अमूल्य एव कल्याणप्रद द 
होते है। स्वानुभूति पूर्वक प्रयुक्त सीधे-सादे वाक्य 
जितने असरकारक होते है, उतने ही इधर-उधर 77 
से लिए हुए पाण्डित्यपूर्ण वाक्य नही। वचन एक 
दर्पण है। चतुर पुरुष वचनो के अन्दर इन्सान 
का आन्तरिक प्रतिबिम्ब देख सकते है। 
















का! 
; पैनी निगाह से देखा जाय तो ५ 
वर्तमान प्रचलित परीक्षापयोगी साहित्य 
हज मनोवृत्ति से ओत-प्रोत ही मिलेगा। 
ऐसे त्य से विद्यार्थी विकास की प्रकाशमय किरणो 
को छोडकर अन्धकार मे भटकता रहता है। क्योकि 
बचपन मे ही वह अधपरम्परा को कोल्हू का बैल बना 
दिया जाता है। फिर वह आगे कैसे बढ सकता है ? 
रूढिपूर्ण विनाशकारी परम्पराओ को सामान्य मनुष्य नही 
हटा सकता। उसे हटाने मे वास्तविक ज्ञान व साहस 
की अत्यधिक आवश्यकता होती है, अनुवादित 
पदार्थ का उतना महत्व नही, जितना 


भा आविष्कृत पदार्थों का है। 
दि सन्‍ममक ताल सका लइ कप ादाअकानए उपाय फपकपार पाप 
7# इन्सान प्रतिकूल वात्तावरण एव सतप्त नई 


/ स्थान से हटने की कोशिश करता है। वह 
सोचता है कि यह मेरी प्रगति मे बाधक है। ऐसा 
व्यक्ति सच्ची और ठोस प्रगति तभी सभव है, जबकि 
प्रतिकूल वात्तावरण मे प्रसन्‍नचित होकर प्रगति की जाये। 
ससार के सभी प्राणी प्राय बिना अपराध किसी को 
नही सताते। यह प्रकृति का नियम-सा है कि 
कर, आघात होने पर प्रत्याघात होता है। रा 


8) 














79) 
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50) 


है 
बैक 





ग्द 
78 जिसमे जितनी सजावट 
* होगी, उसमे उतना ही नकलीपन 
होगा। आडम्बर दम्भता का द्योतक 
है। जिसको वस्तुस्वरूप का ज्ञान 
पु नही होता, वही आडम्बर को 
पसन्द करता है। 











कृति कला का रूप 


ले लेती है। जबकि 
धृति-रहित कृति निर्जीव 


आ मात्र है ' £ 
39० 


> पूर्ण बह्मचारी ही का 
॥| ० वास्तविक जीवन जी सकता 
है। नियमित, सयमित सात्विक आहार- विहार 
इसमे बहुत सहायक सिद्ध होता है। सादगी 
इसी से वह विकास की जीवन को पुष्ट करती है निर्भवता ही जीवन 
ओर बढता है। विकास की 
कर बा श्री. प्रथम भूमिका है। बा 


की , विश अत की जिस प्रेम से 


० स्वपुरुषार्थ से प्राप्त करना 
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अपने बचाव का उपाय 


अपने आप सोचता है, [83] 






















चाहिए। प्राकृतिक साधनो से प्राप्त * शव्त्तिसचय होता है 
वस्तु चिरस्थायी एव सुखप्रद होती है। वही वस्तुत सच्चा प्रेम 
की जानो है। जिससे शक्त्यो का | 55) 
परपौरूष और अप्राकृतिक साधनो से 
के नाश होता है, वह 


प्राप्त (सम्पादित) वस्तु चिरस्थायी की 
3... पूर्ण सुखप्रद नही होती। बा 


तल  ल्लन ह-+++ 


2 .. प्रेम नही है। बा 


78] मनुष्य जीवन ससार के 
९ सभी जीवनो मे सर्वश्रेष्ठ जीवन ७ 
है और यही एक मात्र ऐसा जीवन है 

है। इस पर विजय जिसमे यदि ज्ञान, श्रद्धा, सयम और 
पाना मृत्यु को परास्त पुरुषार्थ का सम्यक्‌ सयोग बिठा ले 
करना है। ढडि तो वह मनुष्य अपने चरम लक्ष्य 
मर को प्राप्त कर सकता हे। व 
6) 87] 


९9969 6969<9<969 6969 6969696969 6968 68686 66855 %<4% 
आचार्य श्री नानेश जीवित है/25 











देहधारी की वृत्ति 
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डरावनी वन-घाटियो मे जब प्रवेश 
करना हो तो सकल्प एव पुरुषार्थ के साथ 
श्रद्धा का सगम करा लो और अपने इष्ट का स्मरण 
करते हुए बढ चलो। अरिहत देवो ने इन घाती कर्मो को हटाया | (88) 
है और नष्ट किया है। वे इस प्रकार 
वन-घाटियो को लाघ गये और उन्होने 
केवलजज्ञान प्राप्त कर लिया। हाँ 








7#॥ आज का मानव समाज प्राय गुलाम मनोवृत्ति से चल रहा है। का 
रूढि तथा परम्परा मानो जीवन की सगिनी वन गई है। बुद्धि काम ( 
-सम्राट के किले मे बन्द-सी मालूम होती है। साहित्कार, कलाकार, अध्यापक, 
पत्र-सम्पादक आदि मे से अधिकाश लोगो ने अपने जीवन का चरम लक्ष्य प्रेम 
के नाम पर मोह का सम्पादन ही मान रखा है। उनको वही साहित्य, वही कला, वही 
कहानी, वही समालोचना पसन्द आयेगी, जिसमे पशुवृत्ति से भी निदिन्त 
प्रणय प्रसगो का रोचक वृत्तान्त पाया जाता हो। इस वृत्तान्त का जो व्यक्ति 
अधिक रोचक ढग से सम्पादन करता है,उसी को सर्वश्रेष्ठ साहित्कार माना जाता है। 
पुरस्कार भी उसी को अधिक मिलता है। यह युग का सृष्टा-सा समझा जाने लगता है। 
ऐसी अवस्था मे कौन व्यक्ति ऐसे श्रेष्ठ पद को पाने हेतु लालायित 
नही होगा? प्रत्येक व्यक्ति येन-केन-प्रकारेण इसी पद को पाने के लिए आकाश मे उडने 
की कोशिश करता है। वैसा ही साहित्य,वैसी ही गोष्ठी,वैसी ही सोसायटी और वैसे ही 
वायुमण्डल में वह अपने को धन्य समझता है। उसकी बुद्धि उसी दायरे के अन्दर 
चक्कर काटती है। उस घेरे से बाहर रह जाने पर वह अपने को अभागा, पुण्यहीन 
समझता है और यह दावा करता हैकि मै विकास कर रहा 
कर हूं। यही अवस्था अधिकाश व्यष्टि एव समष्टि मे बनी हुई है। इसको 
्प आधुनिक मानव समाज की गुलामी न कहे तो क्या कहे ? 
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घबराओ मत | आत्मा की अननन्‍्न 

कछ शक्तियो को प्रकट करना चाहते हो तो 

्छ अपनी आत्मा को ही मित्र और साथी मानो त्तथा 

। आत्मस्थ बनने का अभ्यास करो। आत्मा का इस 90) 
दे 

82 

६2 

< 


2] 


कठिन यात्रा मे कोई प्रधान सम्बल है तो 
वह है अटल श्रद्धा इसे न भूले। 
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७श)० 
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हार-जीत की दृष्टि से किया 
० हुआ विचार-विमर्श कभी भी निर्दोष अपने जीवन में लोगों 
नही हो सकता, क्योकि उसमे बुद्धि की नि स्वार्थ मलाई करते है 
स्वच्छ एव निष्पक्ष नही रह सकती। जिस तथा पीडित मानवता की सेवा 
विचार से हिसक वृत्ति की प्रधानता का उद्गम | | करते हैं, वे पुन मनुष्य योनि 


का लगता है, वह विचार इसानियत के ,१ को प्राप्त करते हैं । 4 
के विपरीत है। हा 8 3० 


मैं किसी के साथ 
द्वैत भाव क्यो रखू ? क्यो 
न प्रत्येक प्राणी को स्व-स्वरूप 
की तरह देखू। यह बात 
उपदेश रूप न होकर 
अनुभूति रूप हो। 


कक के 












४ "ह स्मरण,वर्तमान कि 
अनुभव,भविष्य का चित्रण 
सामने रखकर प्रवृत्ति करने 
वाला व्यक्ति जीवन मे 


० का बे. 
० करता है। 


ही इन्सान के विचारों का जै हट 


[93] (94) 













४ प्रभाव प्रकृति पर पडता है और सामूहिक 
प्रकृति का प्रभाव इन्सान के ऊपर। शक्ति से 
[95] मगर इन्सान सही रास्ते पर चले तो, सम्पन्न कार्य सस्ता, | 2०) 
प्रकृति को भी बदल सकता है। प्रशस्त सहज एव सफल 





वायुमण्डल तैयार कर इच्छानुसार / होता है। 
3... प्रगति की जा सकती है। ता गड, 3०७ 
ट व 


जे 
ला कृत्रिमता स्वाभाविकता ्ु 
श 





न निरीक्षण ु ' 


दे से विपरीत नही आती, तब तक कं 

रे 370 ५ कोई भी व्यक्ति वास्तविक विकास 

रे पतियों से बचा लेतों की दिशा मे स्वय प्रगति न कर सकता है 

ह न्‍> है। और न अन्य को | 
2 करवा सकता है। 

४ य 23. ला 

दे 

रे 
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हम अवपर ही आत्मा को जाने, 
उसको उस के मूल स्वरूप से पहिचाने तथा 
भीतर गहरे उतर कर आत्म-दर्शन करे- यह हमारी 


समग्र कर्मठता का प्रेरक लक्ष्य वन जाना चाहिये। यह ऐसा कार्य | (99) 
है कि जसके लिये कही बाहर भागने दौडने की आवश्यकता नही 
है, न ही इधर-उधर कष्ट करना है। इसके लिये तो आत्म दर्शन 

की भावना ही वलवती वन जानी चाहिये। 





«४६ 
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हे 
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जे 

है 

बे 

502 

हा 

जे 

शी 

हे 

बे 

5203 

202 

हे 

दे अन्त करण मे आत्म-दर्शन की तीव्रता 

के जाग उठे। इतनी तीव्रता कि प्राण जाय पर 

4 प्रण नही जाय। जो जीवन-उत्थान का संकल्प लिया 

8 जावे, उस पर सुदेव, सुगुरु, सुधर्म मे पूर्ण श्रद्दान रखकर अटल-अडोल 
्छ [00] रहा जाय। भयकर से भयकर विपत्ति आ जावे - कोई शरीर की त्वचा 
शक 

रे 
बै 
बे 
बी 
के 
है 
रे 
रथ 
रे 
थे 
रथ 
<छ 
रे 


भी उतारने लगे, शरीर के टुकडे-टुकडे भी करने लगे तब भी संकल्प के 
अनुसरण मे दुर्बलता नही आवे और वीतराग मे आस्था तथा आत्मा- 
परमात्मा मे निष्ठा दृढतर बनती जावें। इस प्रकार की दृढता मानव 


जीवन मे व्याप्त होती है तब वह मानव इस जीवन 
मे भी निहाल हो जाता है। 





बी 





78 दिव्य दृष्टि एव आन्तरिक ज्ञानमयता फ। 
इसी आत्मा से उद्भूत होती है। इन शक्तियो 
के सजून करने का सामर्थ्य इसी आत्मा मे है। यही आत्म स्वरूप 
जब विशुद्धता एव विराटता की अवस्था 
द को प्राप्त होता जाता है तो इसी स्वरूप में 
से ये शक्तियाँ प्रस्फुटित होती है। हा 
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(02) [03] 


है 
कक 


पड 
बाह्य जीवन, मुख्य ई आत्म दर्शन जज 
रूप से भीतरी जीवन , अब तब तक नही होगा, 
की प्रेरणा से चलता है अत जब तक ससार दर्शन से 
शक्ति का मूल स्थान बाहर लक 
नही, भीतर होता है। 


7 एक अपूर्ण नई 


४ व्येक्त नतो पूर्ण ९ 
पुरुष की तरह सत्य को 
देख सकता है, न सत्य 

का कथन कर सकता है। 


/ शक. 


डी. बहाचार्य जीवन का मूल है। जे 
इसी से जीवन की सारी रौनक 











बाह्य दृश्यो मे ही 
रमण करते हुए जीवन 
को समाप्त कर देना - यह (05) 
मानव जीवन के प्रति सबसे 
बडा अन्याय है। 





(04) 



















दिल के विचारों 
हा देह का निर्माण 


८ 





है। आधुनिकता के भुलावे मे आकर होता है। जैस दिल वैसी 
(06 इसकी उपेक्षा नही करनी चाहिए। देह। बुद्धि सस्कार पैदा | 07) 
इसकी उपेक्षा करना सारे जीवन की होते है ओर सस्कारो से 
महत्ता को तिलाजलि देना है। बुद्धि का म. 
2. कदाचित्‌। 









78 बुद्धिमान्‌ मनुष्य वही है जो 
९ अपने जीवन से दुनिया को नई 
प्रेरणा देकर नवीन वस्तु की ओर आकर्षित 
करे। आन्तरिक द्वन्द्ध को शान्त करने की कला 








है। आवेश मे आकर किया 
जाने वाला कार्य त्रुटिपूर्ण 





होता है। अत सत्यान्वेषक जिसको आ गई, 
मा आवेश से न वह बाहर के द्वन्द्र को सहज 
रहना चाहिए। ' 3. ही शान्त कर सकता है। रा 
(08) (09) 
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जो व्यापार के तौर पर उपदेश ज 
४ देता है, वह उसे जीवन मे वहुत कम ४ 
उतारता है, क्योकि उसका लक्ष्य उपदेश द्वारा यश 
अथवा सम्पत्ति कमाना होता है। जो व्यापार के तौर पर नही, 
अपितु स्वानुभूति को जिज्ञासुओ के समक्ष रखता है, वह अपने 
जीवन मे अधिक आचरण करने वाला होता हे, क्योकि उसका 


लक्ष्य जीवन सुधार का 
की. होता है, न कि प्रशसा प्राप्ति का। ला 


छुड़ 


[0] 





हु 


कद 

कह 

श 

दे 

डे 

23 

बै 

2 

् 

् 

की 

के 

है 

सुख और सम्मान के लिए लालायित ह 
4000] मत रहो। अपमान और दु ख से दूर मत 

4200 भागो। जहाँ अपमान होता हो, चित को दु ख व 

ह सकक्‍लेश पैदा करने वाले उत्तेजात्मक बर्ताव हो, वहा 
हु जाओ और अपने मन-मस्तिष्क की परीक्षा करो कि ऐसी 
्छ अवस्था मे तुम्हारा मस्तिष्क कितना शान्त रहता है ? 
रे तुम्हारे मन मे कितनी पविन्नता बनी रहती है ? उस समय 
हु यदि तुम्हारा मस्तिष्क शान्त रहे, मन मे अपवित्रता न आये 
22 और कर्तव्य कर्म पर मजबूत रह सको तो समझ 

रे लो कि तुमने कुछ इन्सान्यित प्राप्त की । 

के 

दर 

दे 

रद 

रे 

9 


[॥) 





मन और मस्तिष्क से किये जाने 
वाले विवेक युक्त ज्ञान से ही जीवन मे 
परिवर्तन आता है। मात्र दिमागी ज्ञान फोनोग्राफ 
की चूडी के समान है। उससे इच्छित लाभ नही हो 
सकता। केवल मन के ज्ञान से स्वहित कुछ अश मे पा 


््छे 
0 
सकता है, मगर व्यापक जनहित नही हो 
प् कै, 
दे 


5 


सकता। वह एक प्रकार से पगु है । 
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ही जो भव्य आत्माएँ 
अपना कल्याण करना 
चाहती है, उन्हे भगवान्‌ के इन 


चरणो के प्रति अपने आपको समर्पित अगली 
कर देना चाहिए-.श्रुत धर्म एव चारित्र सत््रभाव अतुलनीय 


, धर्म को अपने आचरण मे च होता है। 
0. रमा लेना चाहिए। दा न हा 


ही. 2 प्रभु का 384 जि 


नकिल->> न नस जल ज कि नल लव भनशनन नम» 










के समागम का 












ही श्रेष्ठ सहयोगी जु 





श हो उधर ही गमन-- इस ५ 
प्रकार की भावना ही जीवन को 
[5] का विकल्प केवल उज्ज्वलमत बनाने वाली होती है। [6) 
श्रेष्ठ ग्रथ ही हो वैसे अत्यन्त भाग्यशाली आत्माएँ 
सकते हैं। अपने जीवन मे उच्चा आदर्श 
भर, ला कर उपस्थित करती है। बा 


| 5 आत्मा शुद्धि 
* के लिये आध्यात्मिक 
ग्रंथो का ही विशेष 
रूप से अध्ययन एव 


0 मनन किया हु 
कु 
3७ 


आत्मा समग्र रूप 
से आज्ञा के प्रति अपिर्तत हो 
जाती है, तभी आज्ञा का पालन होता 
है जब आज्ञा का पालन होता है तो 
उसका सुफल भी सामने 


न आकर रहता है। हि 
न्धट 














ध7) (8) 












अर्न्तजगत्‌ कर सृष्टि का 





8 २2 ण जब आपको ज्ञान होगा तो आप 
व्याप्त हो रही है, उसके आनन्द विभोर हो जायेगे एक वक्‍त 
मूल मे आध्यात्मिक भी दृष्टि अन्दर की ओर चली गई तो 





फिर बाहर का दीवानापन खत्म हो 
कर है हु हि मर जायेगा और अन्दर मे ही गहरी 
«६ की. अभिरूचि लग जायेगी। 
[9] [20] 
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सकलप सिद्धि के मार्ग मे कितनी 
ही आपत्तियों क्यो ने आवे- वह आत्मा अपने 
लक्ष्य से किसी भी रूप मे विचलित नही होती है 


क्योकि उसे अपनी अटल आस्था का पूर्ण सम्वल होता (2] 
है। श्रेष्ठ सकल्प, अटल आस्था एव प्रवल पुरुषार्थ की 
त्रिपुटी मिल जाये तव आपत्तियाँ पर विजय 
की, पाना कठिन नही रहता है। 





हट किए 












7 कुछ व्यक्ति यह कहा करते है कि हमने अमुक कार्य के का 
४ लिए बहुत प्रयत्न किये, मगर उसमे सफलता नही मिली। क्‍या करे ? ४ 
हमारे भाग्य अच्छे नही है और जब तक भाग्य अनुकूल नही होता, तव तक 
प्रयत्न करना व्यर्थ है। देखिये, न पहले लोग मेरी कितनी इज्जत करते थे और 
अब मुझे घृणा की दृष्टि से देखते है। वही मै हू, जो पहले था और वही मेरा 
कार्य है, जो पहले था। फिर भी यह अवस्था जो हुई, यह सब भाग्य का 
चमत्कार है।पर वे सब बाते अन्तर का सूक्ष्म निरीक्षण नही होने से कही जाती 
है। वस्तुत देखा जाय तो विफलता का कारण अपनी वृत्तियो के प्रति सतत्‌ 
जागरूक नही रहता है। इसान कुछ भी सत्कार्य प्रारम्भ करता है, उस समय 
उसकी उस कार्य मे तल्‍लीनता रहती है और उसी समय प्रारम्भिक सफलता 
की रौनक उसके सामने आती है। उस रौनक को देखकर वह अपने आप पर 
काबू नही रख सकता। वह यह अनुभव करने लगता है कि मै ही इस ससार मे 

सब कुछ हू, मेरे सामने कौन व्यक्ति ठहर सकता है। मै सभी दृष्टियो से 
करते हो चुका हू आदि। ये ही विचार उसके विफलता के | 








(22) 









9... ते है और उसी समय से वह हास की ओर चल पडता है। 





चाहे ऊपरी शान कितनी ही क्यो 
न हो- लेकिन जब तक भीतरी जीवन 
उलझा हुआ रहता है, तब तक न तो आन्तरिक 
कि शक्ति का विकास होता है और न ही आन्तरिक शातति 
मिलती है। ये दोनो नही है तो दिशा और गति भी 
५ # नही है। वहाँ विकास की भावना 
४३ च बना का 
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9) 


भी हास होने लगता है। 
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(24) (25) 
क मानव जीवन ्् 
॥ कला की गहराइयो को फ 5॥ कई 
छूने के लिये है। यह जीवन अनन्‍्तरात्मा 


मे बैठकर आत्मिक शक्तियो को पाने के लिये 34622 7 कक 
है एव विषम स्थितियो का समानीकरण करके * 


से 
सदा के लिये मी खो 2 हक 
0... सुखी बनने के लिये है।._ «हि 


वीके 

























शक नही होता। 
जे ही सच्चे सन्‍तो के समागम 


ही] तर्क को 
मे जावे, उनके सामने व्यर्थ का 


छैनी या टाकी ७ 
के रूप मे मान सकते है अपना अह भाव बनाये न रखे तथा 


जो अनगढ पत्थर को सन्‍्तो से जो तत्त्व मिले, उसे अपने 


सुघड बना 

भर देती है। बा 3. का मार्ग प्रशस्त बनावे। हि 
क्र 72 
जि 8 आत्मा की 


विकास यात्रा की 
बाधाएँ भी इस नमस्कार 
मत्र के सामने नही ठहर 


भा सकती है। हि 


| को 
समाप्त करनी है तथा 


(26) 











जो सच्चे मन से साधु 
के सम्पर्क मे पहुँचता है और 
साधुता के स्वरूप को परख कर 
अपने जीवन मे परिवर्तन लाता है, 
वह अवश्य ही साधुता की ओर 


3. प्रयाण कर देता है। 


पी कगार 










(28 [29] 
















श 


तो देखना चाहता है लेकिन सर्वत्र नैतिकता पनपानी है 
वह श्रद्धा करना और 


साधना करना तो सद्बुद्धि को जागृत बनाने 


के सिवाय अन्य कोई 
जा सीखता के हे कम 





उ> 


(30) (3॥) 
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78 9 मै स्वय गिरा हुआ हू, इसान को ऐसा क जई : 

४ अध्यवसाय कभी नही लाना चाहिये | मगर जो | 
गलती उससे हो गई हो, उसको साफ जाहिर कर 

देना चाहिए। भविष्य मे जैसा आन्तरिक बर्ताव हो, वैसा 

ही वेश और वैसा ही व्यवहार होना चाहिए। आन्तरिक 

भावना के अनुरूप वेश एव व्यवहार नही रखना अपने 
आपको और जनता को धोखा देना है और स्वय 

को हैवान से भी नीचे स्तर पर ले जाना है| 


क 







(32) 




















हा आत्मा जो अपने निज के स्वरूप मे 
रमण नही करती है-- बल्कि बाहर ही बाहर 
पौद्गलिक ससार मे परिप्रमण करती है-- यह उसकी 
स्वस्थ गति नही होती, बल्कि उसका मटकाव होता है। इस 
बाहर के भटकाव की वजह से उसका बर्द्दि स्वरूप है | बहिरात्मा का स्वभाव 
हो जाता है कि वह बाह्य पदार्थों की ममता मे उलझती रहती है। 
वास्तविक रूप से इसे आत्मा का विभाव कहना चाहिये क्योकि मूल आत्मा 
का जो स्वमाव होता है, वही उसका अपना भाव कहला सकता है [जो बाते 
अपने मूल स्वभाव के विपरीत आत्मा पकड लेती है अपनी मटकाव की 
दशा मे- वे उसकी स्वभाव रूप नही होकर विभाव रूप होती है। 
स्वभाव के विपरीत को विभाव कहते है और जितना 
आत्मा का विभाव मे चलना होता है वह 


च सब आत्मा का मटकाव कहलाता है। ला 


>> 
78 मन का अर्न्तजगत्‌ के साथ सम्बन्ध है। जह 
हे जिस मन मे जितना अधिक आकर्षण होगा, उतना 


हुए 


[33] 


















ही वह अर्न्चजगत्‌ को अपनी ओर आकर्षित कर सकेगा। 
आकर्षण शक्ति किसी-किसी मे नैसर्गिक होती हैं। पर 
उसको अधिक महत्त्व नही दिया जा सकता क्योकि वह रह 
॥$ भी सकती है और चली भी जाती है। अत ज्ञानपूर्वक प्राप्त 


की गई आकर्षण शक्ति को ही अधिक महत्व दिया 
3. ढ 


(34) 






जाना चाहिए क्योकि वह स्वाधीन होती है। 


$9&6$&#क$$$क कककक की कक की की की की की की की कक की की की की की फीकी दी की दी की की. 
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दोनों की आवश्यकता होती है। आत्म *  विचाराधाराओ का 
शुद्धि स्थायी रूप मे सदा काल के से समन्वयक समाज ही 

बनी रहे- यह साध्य है। इस शुद्धि एव 

लिये जिन उपायो को सफलतापूर्वक 22320 0270 


जीवन के साथ सबधित किया हि की. हो सकता है। हा. 
जाता है - वे साघन है। 
778 जैसे भीषण गर्मी से तपा का 
४ हुआ व्यक्ति शीतल सरोवर के समीप ४ 
पहुँच कर शाति का अनुभव करता है, उसी 
प्रकार ससार के कष्टो से व्यथित बना हुआ 


भव्य प्राणी जब सद्गुरु की सेवा मे पहुँचता 
है--उनके समागम मे 


आता है तो उसे अनुपम आत्मिक बा 
शी. शाति की अनुभूति होती है। 






28... 
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बिना डोर के उडने 
वाली पतग 


के समान 
8... ह। हि 


(38] 









हु 
$॑ अहिसा, समता 


से ही विश्वगत 
प्राणी की सुरक्षा 


न सभव है | हि 


अपनी आत्मा के मूल 
स्वरूप के प्रति अटल आस्था ध 








5# ससार दर्शन मे विमुग्ध बनने नई 


6 वाले प्राणी जड भक्त हो जाते हैं 
और जड पदार्थों के लोभ मे कुछ का 
६39| कुछ कर डालते है और यही वितृष्णा 
आत्म-दर्शन के पथ मे सबसे बडी बाधा बन 


पा खडी हो जाती है, तथा चेतना का 
0. को पराजित कर देती है। 








(40 
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पु विष हे के रखते हैं, उनकी छोटी-छोटी क्‍या 
मरस बडी-बडी आपत्तियाँ मी दूर हो जाती 
समाप्त किया जा 


५ है तथा छोटे-छोटे चमत्कार 
शी, सकता है। लिन मी. उन्हे दिखाई देता है। 
[4] [42] 
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[44] 





का हर्ष अथवा विषाद इन्ही इच्छाओ की पूर्ति अथवा आपूर्ति पर 
आधारित होता है लेकिन हकीकत मे वहिरात्मा विषाद मे ही 

ज्यादा डूबी रहती है। तृष्णा का आरपार नही होता उससे पहले 

ही अन्यान्य इच्छाओ के पूरी न हो पाने का विषाद उसे घेर लेता 









अनन्त इच्छाओ की वितृष्णा मे मनुष्य जीवन ज 
की अधिकाश प्रक्रियाएँ संचालित होती है। वहिरात्मा ५ 


है। कोई भी इच्छा पूरी नही 
होती है। तो बहिरात्मा रोती चिल्लाती है। रा 
बहिरात्माओ की दृष्टि वारह ही बाहर 
दौडती है तथा बाहरी पदार्थों की अवस्था पर ही 
उनका हर्ष और विषाद निर्भर करता है। धन और परिजन 
की जहाँ क्षति होती है, वहाँ वे शोकातुर बन जाती है। धन की 
क्षति चोर लुटेरो से भी हो सकती है तो सरकार के अंकुश से 


भी। धन के चले जाने पर मनुष्य कितना आर्त्तध्यान मे डूबता है, 


कितना विषाद करता है तथा कितना रोता चिल्लाता है बल्कि 
इससे उसके शरीर पर भी भारी बुरा असर पडता है। चिन्ता के 


49% 4%4%%4%%4%4%%4% 64% %66%%666966* 9 


(43] 


हु 


७ 


४ है, बल्कि उसके भीतर बैठा हुआ बाहर से नही दिखाई 
देने वाला ड्राइवर होता है। इजिन को चलता फिरता इसीलिये देख 


ऐसे समय मे धन का मोह शरीर मोह से भी अधिक हो जाता 
है। धन खोने पर या न पा सकने पर भूख प्यास गायब हो 


जाती है, आकृति कुम्हला जाती है और भारी शोक सताप 


मे कभी-कभी मनुष्य इतना रोगी बन जाता है कि 
# ससार से ही चल बसता है। इतना उसका 


की आकर्षण धन के प्रति होता है। 









सकते है कि उसका ड्राइवर उसको चला रहा है। उसी प्रकार जब 
इस शरीर के ड्राइवर को भी समझने की चेष्टा की जाती है, तब 
इस शरीर के ड्राइवर को भी समझने की चेष्टा की जाती है, तब 

५ गर्निना चाहिये कि धरातल बदलने लगा है और बहिरात्मा अपने 


कै, वर्हि रूप को मनन्‍्द बना कर अपने ही स्वरूप की 
2» गहराई मे उतरने का यत्न करने लगी है। 
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(46) [4] 


जिस आत्मा के ऊपर 
मोह और मद का चश्मा चढ 
जाता है, उसकी आन्तरिक वृत्तियों 







नही है, उसमे उस रूप 
की प्रतीति ही मिथ्यात्व 


न. 
आत्मा विकास यात्रा 
का लक्ष्य है यह सिद्ध शिला, 

शक्ति को अपनाइये जहाँ पहुँचने के बीच मे कर्मबध की 


ताकि आपकी बुद्धि भी भयावह आपत्तियाँ खडी हुई है। जिन्हे 
अर्न्तरात्मा की पराजित करना अटल आस्था 


ध तरफ मुडे। हि कर. से ही सभव होता है। दा 


ही... जिस च्यक्ति के फ' की. क्र 


त्ति 
जीवन मे चेतनता नही, रे 





मे नशा सा छा जाता है और एक 
त्तरह का गहरा पागलपन 


कर, पैदा हो जाता है। 
-# सूक्ष्म दृष्टि ज 78% 


और पैनी विच्चार ० 

















(48) (49) 









हा 









मनुष्य स्वय से 
[50] पी हक आानजा आह थी भी पहले दूसरो की | [85) 
समझि उसके पतन की भलाई के लिये 


च भी कोई सीमा नही। हि च सोचता है। हि 
8 नमस्कार मत्र के नई 


तुल्य अन्य कोई मंत्र 
नही है, लेकिन परम्परा से 


शक्तियो का जागृत बन जिनको यह मज्न मिला है, वे ही 
लोग इस मत्र के मह्तत्त्व 


शी किक, छा की को कम जानते है। ्ा 


(52) [53] 
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के प्रकट होने का 
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7# वस्तुत अनुशासन का अर्थ ही आज्ञा धर्म होता हे। हु कर प्र 
४ किसी भी स्वस्थ शासन के “अनु” याने पीछे-पीछे चलना ही ४५ 
अनुशासन कहलाता है। शर्त यह है कि वह शासन स्व मे रथ होना 
चाहिये, अर्थात्‌ आत्म प्रेरित होना है। आत्म प्रेरित शासन वही होता 
है जो सर्वात्म-कल्याण का अनुमोदक होता है। जो अनुशासन मे 
चलता है,वह आज्ञा धर्म का अनुकरण करता है तथा आज्ञा धर्म का 
अनुकरण करने वाला ही चरण - आदर्श याने 
आचरण का आदर्श प्रस्तुत कर सकता है। बा 










(54) 






मनुष्य कुछ गुणाभ्यास प्राप्त कर हु 
सोचने लगता है कि मै कितना गुणवान हूँ। 
मेरी इस ससार मे कोई कीमत नहीं करता, मेरा 
जीवन ऐसे ही व्यर्थ चला जायगा, आदि अनेक कल्पानाओ 
से दु खी होकर अपने आपको प्रसिद्ध करने के लिए अनेक तरीके 
[55] अपनाता है। मगर ये सब उसके प्रच्छन्‍्न विकास यानि दोष है। ऐसा 
व्यक्ति अपने या अन्य के लिए विशेष हितकर नही हो सकता । प्रथम तो 
ऐसे व्यक्तियो मे वास्तविक गुण आने असम्भव नही तो कठिन अवश्य हैं 
और यदि किसी मे आये भी तो वे जहर-मिश्रित 
दूध के समान होने से हानिकारक 
ही सिद्ध होते है। 


(3 ० 


श्रदावनतत होकर कल्याण कामना से कोई नई 

४ व्यक्ति सद्गुरु के समीप मे पहुँचता है तो अनायास रूप. ४ 

से उनके त्याग का सत्प्रभाव उस व्यक्ति के हृदय पर गिरने लगता 

है। वह भीतर ही भीतर अपने को गुरु के शुक्ल प्रभाव से प्रभावित 
अनुभव करता है तथा उस प्रभाव के कारण उसकी भावनाओ मे (56) 
परिवर्तन आने लगता है। उस समय जो उज्ज्वलता आती है, 

£ उससे बुरे पाप कर्म स्वत्त हटते जाती है और आत्म जागृति 

क्री, का स्वरूप उज्ज्वलतर होता जाता है। 
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(57) (58) 


हा कुतर्क मे जानने की जु 


जिज्ञासा नही होती, केवल अपनी अह्ववृत्ति का 
पोषण होता है। तर्क को जब 'सु” का रूप दे 
दिया जाता है तो नयवाद उसकी ज्ञान प्राप्ति 


की का सुदृढ सम्बल बन जाता है। हा. 


7 आत्मा की आन्तरिक गति का हे 
# सुप्रभाव तभी परिलक्षित हो सकता है. ४ 
कि जब माता-पिता स्वयं सन्‍्तो की सेवा 
है, वह निर्विकार है मे पहुँचे, अपने सस्कारो का परिष्कार करे तथा 

और निर्विकार आत्मा धार्मिक क्रियाओ मे अपने को 
परमात्मा होती है। नियोजित बनावे। उनके परिवर्तन पर ही 


कर. हा. कर, उनकी सन्‍्तानो का सह्ठी परिवर्तन ला 


अधिकाशत निर्भर करेगा। 
"ही पहले अपने सकलल्‍्प को स्पष्ट छठ विपत्ति में। 
2 बनावे कि आप अपने घर के इस का वाले इंसान 


खजाने को खोजना चाहते है अथवा नहीं ? 
क्योकि सही जिज्ञासा और अभिरूचि के बिना जाती की बुद्धि कुठित हो 
(6) जाती है और घेर्य रखने 
कोई सम्पन्न नही होता है। इस खजाने को बाल को अवेरोधो 
खोजने के लिये घर इसान को अवरोधो 
के अन्दर गहरे होगा और 8 के बीच भी है। ढ£ £ 
केन्द्रिय बनना पडेगा। हा छ,.मिल जाता है। 
धर्म साधना परिपूर्ण बनती है 


तो आत्मा भी अधिकाश रूप मे निजत्त्व पर 





ह वस्तु स्वरूप जे 
४“ को उसके यथार्थ रूप ० 
मे देख सकने की दृष्टि 







प्राप्त होती है। यह दृष्टि 
सम्यक्त्व की दृष्टि 
होती है। 


0. 
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] 


दुर्गुणो से बचाये, 
साथ ही हमारे विचारो को 


क्रिया कलापो को, सम्यग्‌ 


५ 
डे दिशा दे, 
<छ 
से 
रे 


आरूढ हो जाती है। निजत्त्व का 
भान होना ही आत्म शुद्धि का 


ड्ि 
की, मूल कारण बनता है। > 
>ऊ 


(63) [64] 


१] 
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के. कस्तुरी मृग के समान बाहर 
९ ही बाहर भटकना वुद्धिमानी नही है। 
बहुमूल्य कस्तुरी का खजाना मृग की अपनी नाभि मे होता हैं, 
लेकिन उसको इस तथ्य की सज्ञा नही होती है और वह बाहर ही | [65] 
बाहर भटकता रहता है कि उसको कस्तुरी का खजाना मिल जाय। 
कभी-कभी उस खजाने की खोज मे दोडते-दौडते वह अपने 
प्राण भी त्याग देता है। 





हट 


















व प्रत्येक कार्य के लिए कुछ-न-कुछ 
निमित्त अवश्य होता है। निमित्त के विना 
प्राय प्रवृत्ति होनी असम्भव है। निमित्त को प्राणी 
जान सके या न जान सके, यह वात दूसरी है। 
जिस वातावरण के वायुमण्डल मे प्राणी रहता है, 
उसी अनुसार बाह्य एव आशभ्यन्तर प्रवृत्ति होती है- 
यह सामान्य नियम है। विशिष्ट आत्मा विशेष निमित्त पाकर सारे 
वायुमण्डल मे आश्चर्यजनक परिवर्तन ला सकता है। प्रत्येक पदार्थ के 
गुण व अवगुण प्रस्फुटित होकर वायुमण्डल मे मिलते रहते है। जिस 
वस्तु मे जिस गुण को आकर्षित करने की शक्ति 
होती है,वह वस्तु उसी को खींच कर 


च अपने मे मिला लेती है। है 


जैई 


(66) 














चन्दन को काटने की कुल्हाडी धूप मे पडी 
९ रहने से भले ही गरम हो रही हो लेकिन जब वह ७ 
चन्दन की लकडी को छुएगी तो वह शीतल भी हो जायगी तथा 
सुगन्धित भी बन जायगी। सन्‍्तजनो का शीतल और शान्ति - 
दायक परिचय क्रूर से क्रेर हृदय 
को भी शीतल और शात्त बना देता है। किसी भव्य प्राणी की 


उन्नति मे प्राप्त सन्‍त सहायता उसे शीघ्र ही 
कै... उन्नति के उच्च शिखर पर पहुँचा देती है। रा 
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[68] 
ही आदेशानुगामी जनता को ज 
तत्त्वनिर्णय की बात कही गई तो पे 


गलती होगी, क्योकि तत्त्वनिर्णायक ही तत्त्व का 
निर्णय कर सकता है। स्वाभीष्ट तत्त्व के प्रचार 


साधना के लिए अह 


का विसर्जन 


मे ही अधिक समय का व्यय होना चाहिए आवश्यक है। 


० इधर-उधर की बातो मे समय का का 
करना उचित नही है। है 





कोई भी व्यक्ति जह 


कैसा भी विचार क्यो न 

करे, उसकी प्रतिक्रिया उसके मानस (7) 
पर एव उसके आसपास के वायुमण्डल 

पर अकित हुए बिना नही रहती है। 


हर 


विराट स्वरूप को प्राप्त 
[70] 


करने का प्रथम सोपान 
है-समभाव 





लीन चतस्‍ततपता तपपतपतेेतिततततम5+5तस्‍ ता _त्तैै चचघैघघ 


"ही विचारो का शुभ का 


और अशुभ दोनो प्रकार का प्रभाव 

मानव मस्तिष्क पर पडता है।अत शुभ भुजग जब तक फुफकारता 
विचारो से शुभ रहेगा, तब तक व्यक्ति 

वायुमण्डल बनाने का ५ पिनम्र नही बन सकता। ! 


कै. प्रयत्न करे। दा ली लॉ 
ड्  चड ही जो आत्म-प्रतीति से ज 


का अहकार के नशु ७ 
आत्मानुभूति तक पहुँच जाता है, वह अपनी 


घोडे पर बैठकर 
आत्मा के स्वरूप को सर्वांगत पहचान जाता है। 
साधक समत्व की 
कल यही नही,वह अन्यान्य आत्माओ के स्वरूप को 
धधना नही कर 
भी देखने लगता है। ऐसा अन्तर्मुखी व्यक्ति एक 


और, 5200 हि 3, प्रकार से अन्त्यमी बन जाता है।. 
३७ 33 क्र 33५ 65 
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अन्तरात्मा के इसी स्वरूप मे जब अवगाहन होने कर 
लगता है तो इस जीवन की उपाधिया हट जाती है। इन 
उपाधियो का तात्पर्य है कि वे विशेषण जो बाह्य पदार्थों के सम्वन्धो 
की वजह से लगते है। जैसे मकान मालिक की उपाधि, अमुक 
सस्था के अध्यक्ष, पदाधिकारी आदि | वस्तुत वाद्य सम्पत्ति का 
स्वामित्व भी एक उपाधि ही है। जिसके पीछे चिन्ता का ऐसा 
क्रम लगता है कि मनुष्य अपनी आन्तरिकता से दा 
«६ 





व्च्च्च््त्िलच््चिनचिकनसनकल किन ज 5 न 3 न जल ल++-+ 
जी डिजज- ्ा क्‍् ्च त तल +4 


आत्मा की इस विकास यात्रा मे बाहर दूर नही, | 
भीतर गहरे जाना है। मन की गतिविधियो को इन्द्रिय सुख 
मे से निकाल कर उसकी गतिशीलता को आन्तरिकता मे प्रवेश 
कराना है। यही आत्म साधना है और यही मन को आत्मस्थ बनाने 
का अभ्यास है क्योकि इसी साधना और इसी अभ्यास की सहायता 
से आत्मा अपने लक्ष्य तक पहुँच सकेगी-सिद्ध स्थिति को प्राप्त कर 
सकेगी। आप अपने आप के अन्दर भव्य स्वरूप को देखने 
की कोशिश करेगे तो वहीं पर प्रभु के दर्शन होगे। 
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सम्बन्ध ही नहीं जोड पाता है। 


का! 
बाहर की सारी उपाधियो को छोडते हुए जब ५क्‍ 
अन्दर मे प्रवेश किया जाता है तो उससे पहले पाचो 


इन्द्रियो तथा शरीर की उपाधि का भी परित्याग करना होता है क्योकि मूल 
में ये उपाधियाँ ही सबसे बडी है, जिन मे आत्मा उलझी रहती है। यदि 

आन्तरिक जीवन को सर्वथा उपाधि रहित बना लेते है तो तव परमानन्द की 
अनुभूति होने लगती है। वह आनन्दानुभूति तब जीवन मे समग्र रूप से 
व्याप्त हो जाती है। अतीन्द्रिय गुण भी अखूट होता है। कहते हैं कुबेर का 


खजाना अखूट होता है लेकिन कदाचित्‌ वह भी खूट जाय पर अतीन्द्रिय 
गुणो का ख्वाजना कभी कभी नहीं खूट सकता है। आत्मा 
की यह उपकब्धि महान्‌ होती है। यह खजना तभी मिलता है 
जब आत्मा का स्वरूप अन्तर्मुखी बन जाता है। 
अन्तर्मुखी वृत्ति से ही आत्मलक्ष्मी की प्राप्ति होती 
है तो आत्म दीप का आलोक बिखरता है। हा. 
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घुड़- 


श 


पाई है, किन्तु उसका अनुकरण दुष्कर 


0० 


के महासमुद्र में गोते लगा 


रही है। ऐसे विकट समय 
मे समता आचरण की 


नितानन्‍्त 
मे है। 6 





५ जाती 


सच्चे महात्मा कभी 
अपने आपको प्रकट नही करते, 


मान-प्रतिष्ठा एव पूजा के लिए कभी 
अपनी जिव्हा को नही हिलातेऔर न मन 


मे ही इस प्रकार का सकल्प आने देते हैं। 





उनका ध्यान सदा चास्तविक 
५. कर्तव्य कर्म मे रहता है| 











का नाम स्मरण भी 
अलौकिक चमत्कार पैदा 
करता है, होना चाहिए 
| अदा के 


की... साथ | हि 
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9० 


ही 


7॥ आत्मा-प्रीतीति से आत्मानुभूति तक “हु 
० पहुँचना कठिन नहीं होता है। आत्मानुभूति ९ 
हुई तो अन्तर्मुखी वृत्ति भी बन जाती है। तब 
अन्तर्मुखी वृत्ति ही प्रबलता ग्रहण करती हुई 
आत्मा को निर्लिप्तता की पवित्र अवस्था मे ले 

है। अन्तरात्मा की गतित हे 
की. दिशा मे ही अग्रसर बनती है। दा 


सामायिक 


हित 
इस विश्व की विचित्रता ४ किसी मानव 
का सही पता लगाना सुसाध्य 


नही | कुछ मानव इसकी गवेषणा मे लगे 
हुए हैं। उन्होने कुछ अश मे सफलता भी 


सामने वाले के मानस से 


अवश्य टकराते हैं हा । 






साधना, विधि पूर्वक 
निरन्तर की जाय तो 
उससे हमारा आवृत 


ही अकत हे हो 
हाँ ७... 'कता है| ढा 


नमस्कार मंत्र के 


जु 


पचपदो मे साधनारत एव साध्य प्राप्त 
समस्त गुणवान आत्माओ का समावेश 


)] 





हो गया है । इसलिए वह सर्वाधिक 
उपादेय है। 
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ही आप अटल सम्यक आस्था को अपना लेते है तो... जछ 
मान लीजिये कि अन्तिम विजय आपकी होगी | कोई 5 
बाधा नही टिकेगी जो आपको पराजित कर सके- आप को अपने 
विकास पथ से विचलित बना सके | नमस्कार मंत्र के प्रत्ति अटल 
आस्था का अर्थ हैं परमात्मा मे अटल आस्था होना और परमात्मा 
मे अटल आस्था होगी तो वह अपने ही आत्म स्वरूप के प्रति 
होगी | आत्मा के प्रति जो अटल आस्था होती हैं, वही 
सर्वोच्च आत्म विकास का श्रेष्ठ सम्बल है। वा 


हु 
6 जो परमात्मा के मकत का बाना हु 


पहनकर अपने भक्त तैयार करने के लिये 
किसी की प्रशंसा करता है, किसी के कुटुम्ब-कुल- 
परम्परा का वर्णन करता है, किसी के इष्टदेव की स्तुति करता है, 
माता के अनुकूल विचार पुत्र के विषय मे कहता है तो कभी पुत्र को 
एकान्त मे पाकर उसके अनुकूल विचार प्रकट करता है, कभी पति का 
गुण-गान पत्नी के सामने तो कभी पत्नी का पति के सामने एवं 
पिता-पुत्र, सम्प्रदाय- सिद्धान्त आदि के विषय मे उनके मानने वाले के 
अनुकूल विचार कहकर अपनी पूजा करना चाहता है, वह परमात्मा के 
नाम पर वेश्यावृत्ति करता है। हा, इसका मतलब यह नहीं की किसी के 
वास्तविक गुणो का वर्णन नही किया जाय | प्रसंग आने पर वस्तु 


च स्वरूप का वर्णन करना अवश्य चाहिये, किन्तु निष्काम-माव से | रा 
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ध्ट 
“ही प्रत्येक व्यक्ति को अपनी शारीरिक बार 
२; शक्ति का व्यय करने केपहले यह ध्यान न 
कर लेना चाहिए कि मैं जिस शक्ति को खर्च 
करना चाहता हूँ, उसका क्या उपयोग होगा ? सार्थक होगा या 
निरर्थक ? मेरे व समाज के लिए हितकर होगा या 
न अहितकर ? और वह व्यय 


कोड, मेरे लिए शक्‍्य है या अशक्य | छः 


६2696 6969 6969 49% 694 % % 8 ९9% 44७ 4५७% ५ ९ कक 
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डी सामायिक-समभाव वह 
रसायन है जिसका अनुपान 
करने पर अनादिकाल से चार गति, चौरासी ध्यान करना है तो 
लाख जीव योनियो मे परिभ्रमण करती हुई विनाशी-शरीर का 
आत्मा अपने शाश्वत अमर स्वरूप को प्राप्त ध्यान छोडना पडेगा। 


कर लेती है। हा 
् शरीर का का ॥ 


एवं अन्य मूर्त 
(92) | पदार्थों का ध्यान छोडकर ही 
साधक साधना के क्षेत्र मे 


च प्रगति कर सकता हि | हु 
जुड़ 
) सामायिक साधना करने जु 


के लिए वही स्थन उपयुक्त है 
जहा बैठने से चित्त स्थिर रह सके। अधिक 
से अधिक आत्मचिन्तन हो सके, समभाव 
प्राप्त करने का अभ्यास किया जा सके। 


बी. >48 ७ 


का अशुभ प्रवृत्ति करने के विचार 


मन का गा 





वीतराग भगवान्‌ 
रूपी वैद्य ने ससारी आत्माओ 
को कर्मरोग से मुक्त होने के 
लिए सामायिक रूपी जडी -बूटी 
का तन्दुरूस्ती का नुस्खा 
दिया है। 











7 992 
ई अन्तरदीप 


को जलाने के 
लिए आन्तरिक विवेक 
का उभरना आवश्यक 


ली 
न 
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असंतुलन कि सर्वप्रथम मन मे उद्भूत होते है।. 
भी कार्य मे व्यक्ति की मन के विचार ही वचन का रूप धारण करत 
प्रगति नही होने देता अत है और वे ही विचार आचरण के द्वारा 
सतुलन कभी नही खोना 


मं तदनुरूप कार्य कर गुजरते है। अत मन. 
की. चाहिए। की शुद्धि आवश्यक है। हि 
696] (97) 


49 94940 69 69699 696869696 4845 56% 56% 556 45% 6६9 
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न! 
निपुण बुद्धि की पहली कसौटी यह मानी । 


3 


जानी चाहिये कि वह अध्ययन -मनन के लिये 

ग्रथो का चुनाव करे जिनसे आत्म शुद्धि की दिशा मे आगे बढने 

की प्रेरणा मिलती हो। योग्य सहयोगी सहज मे उपलब्ध हो जाय | 98 
यह सरल नही है, अत यदि योग्य सहयोगी का अभाव रहता है 

तो प्रेरक ग्रथो का चुनाव और अधिक महत्त्वपूर्ण बन जाता है। 


हि 





जु 


24 
् 
69 
५9 
8 
रे 
छ 
(24 
के 
8 
डे 
9 
2. 
मैं यदि किसी से चालाकी से वात दछ 

करता हू और मन मे यह समझता हूँ के 

कि मै बडा चतुर हूँ। उसको कैसा चकमा दिया कि ्छ 

वह समझ ही नही सका, यह मेरा भ्रम है, आत्मवच्चना हब 

है और मुर्खता का नमूना है। यह ऊपर से किसी कारणवश न समझ है 

(99) पाया हो किन्तु उसकी अन्तर आत्मा पर मेरे कुटिल भावों की छाप रू 
अवश्य पडेगी, वह समय पाकर प्रतिक्रिया के रूप मे सामने आयेगी के 

और उससे वायुमण्डल दूषित होगा, जो कि मेरे और विश्व के लिए दे 
अहितकर है। अतएव जीवन मे प्रत्येक बात का ध्यान रखना चाहिए द 

और ऐसा ही कार्य करना चाहिए हे 

जिससे किसी का अहित न हो। 2 

23 

। 

हे 

20 

री 

रे 
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रे 

रद 
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| ा 


इस ससार मे परिभ्रमण करते हुए ु 
6 इस आत्मा ने बहुत विष पिया है और 
बहुत विष बिखेरा है। यह विष की जलन से सतप्त है, फिर भी 
अमृत की ओर यह नही मुड रही है- इसी का आश्चर्य है। इस 
आत्मा को अब अमृत की आवश्यकता है। अमृत की उग्र प्यास 
(जगाइये ताकि यह आत्मा विष के योग व्यापार से अलग हट कर 


रा योग की याणना की दिशा मे गति कर सके ।| दा. 
३० लक्ष्य यही कि आत्मा अमृतमय हो जाये। हा 
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की जिस स्थान पर बैठने से | छ। 





मानसिक चचलता बढती हो जी पल, 
विचारधारा टूटती हो, विषय विकार के शब्द दर्शन विशुद्ध है तो 
कानो मे पडते हो, दृष्टि मे विकार पैदा होता हमारी साधना उपासनाएँ 
हो, ऐसे स्थान पर बैठकर सही रूप मे विशुद्ध होगी। 
अप साधना सघधना मुश्किल है| हि 


कायोत्सर्ग मे दो शब्द 
सम्यग्‌ दर्शन हैं, काय और उत्सर्ग अर्थात्‌ काया 
की नींव पर ही सम्यग्‌ का उत्सर्ग करना कायोत्सर्ग है | काया के 
चारित्र का भव्य महल उत्सर्ग का तात्पर्य है कि शरीर के साथ 
टिकसकता है। ,& मन-वचन की चचल क्रियाओ 
का त्याग करना | 


> सावद्य योगो का त्याग घड 
7 करके बैठ जाने मात्र से ही हा 
सामायिक हो गई मान लेना, अघूरा है। 


सावद्य योगो का त्याग करना भी आवश्यक है हमारी साधना-- उपासना 
आए संस का मूल आधार है। 


दी 
साधनात्मक पक्ष को अपनाना रा भर, 
कर भी आवश्यक है । कि 39 


5 कक का न जिन दिव्य पुरुषो ने 


अनन्त कृपा करके आत्म कल्याण 


(204) 





छुडन 










सम्यग्‌ दर्शन 





205] 


















ध्यान, मन को के मार्ग को निरूपित किया, उन दिव्य पुरुषो 
वश मे करने का के प्रति कृतज्ञता के भाव प्रदर्शित करने के 
महत्वपूर्ण उपाय लिए २४ त्तीर्थकरो का गुणकीर्तन रूप स्तृति 
है। पाठ करना, आत्म जागरण का सेतु है ला १ 
09. हट ७, «६ 
4207] (208) 
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7# कलापूर्ण कृति अधिक 
आकर्षक होती है। उसमे भी प्राकृतिक कै 


दृश्यो की कृतिया अपूर्व होती है। सारा विश्व कलापूर्ण कृतियो से 
परिपूर्ण है। इन्सान भी उन कला-कृतियो का एक प्राकृतिक अपूर्व | (209) 
प्रतीक है। इसको विश्व मे जो स्थान प्राप्त है, वह सबसे श्रेष्ठ है। 
इसको समझ कर इसका उपयोग करना इन्सान 
के हाथ की बात है। 


पु 


(९ 








हु 


मुझे शान्त दिमाग से यह सोचना है | 
कि अन्य प्राणियो की तरह मै भी एक प्राणी हूँ, 

अन्य प्राणियो ने क्या विकास किया और मैंने क्या विकास किया? आप 
मेरी आशक्ति धन, धान्य,अक्षरीज्ञान प्राप्त करने आदि बाह्य सीमित दायेर 

मे ही है, तो मुझे समझ लेना चाहिए कि मैने जडता का विकास किया, 
जीवन-रोशनी के मूल्य पर अधकार प्राप्त किया, जीवन के दिव्य तेज को 
मिट्ठी के अन्दर मिला दिया, उत्कृष्ट विकास साधन से नीचा चला गया । 
इस समय भी अगर सम्भल गया, तो आगे बढ सकता हैूँ। वरना निकृष्ट 
प्राणियो से भी पीछे रह जाऊँगा। 











(20] 








आज के अधिकाश मानवो का 
यह चिन्तन है कि धर्म पर लोक को सुधारने 

वाला है, पर मै आप लोगो का यह दावे के साथ कह सकता हूँ 

कि धर्म परलोक की ही चीज नहीं वरन्‌, यह इस जीवन को भी 

उतना ही भव्य एव सुन्दर बनाता है, जितना कि परलोक को। 

आवश्यकता है, धर्म को विधिवत्‌ अपनाने की। रा 


शा) 





की... 
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(23) 


हे 
के 


म्2 
मन का भूत 
सबको परेशान किये 
हुए है। इस भूत को वश मे 
करने के लिए सम्यग्‌ साधना 
मन्त्र अपनाया जाये। , 


दूढ सकल्प बल से मन 
को आज्ञा देकर मन की वृतियो 
को केन्द्रित करने का प्रयास करे | आपके 


ऊर्जस्वल संकल्प का यह प्रभाव पडेगा कि 
आपका मन भटकना 
बन्द कर आपके इशारे पर 


परी, उ> | 
९ 


चेतना, साधना का विशिष्ट सबल 
प्राप्त कर सकती है | आत्म ज्योति का पूर्ण | (25) 
साक्षात्कार भी इसी 








"* वह शक्ति है कि 
जिसकी बदौलत 
असम्भव कार्यो को भी संभव 
कर दिखाया 





(24) 





स्वाध्याय अपने आपको 
समझने का महत्वपूर्ण उपाय है। कमजोर है तो 
आज आदमी अपने आपको भूल रहा है, कोई काम नही बनेगा। 
इसलिए दु ख की गलियो 
मे मटक रहा है। 





जब हमारा संकल्प 


संकल्प बल को मजबूत ० 
कि बल मजबूत होगा, तभी उस 


कर, मन को आदेश 


सकल्प की वजशिला पर साधना 
का भव्य महल खड़ा 
रह सकेगा | 


देकर साधना के अगले 


# आयाम में गति करे। & 
की. हट 
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बहते पानी की तरह अभ्यस्त विचारधाराओ को 























8 किसी से प्रशसा की अभिलापा 


ध 

















(22) 




















0. की कृतियाँ हानिप्रद होती है। 


5ह सत्कार-समान कैसे करे, उनको मेरे अनुकूल 
कैसे बनाऊँ, जब तक ये मेरे अनुकूल नही बनेगे, 







अपने आपको विश्व के निम्नतम प्राणियो 






कक $&$%# कक $क कक कककेक कक की कक की की की की की की की की की की की की की दी? 
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हीं रोककर अनभ्यर्त नवीन कार्य की ओर ले जाना प्रगति ४६ 
का चिन्ह है। अभ्यस्त मार्ग से तो अन्धा, वच्चा, मूर्ख और 
सामान्यबुद्धि के अन्य प्राणी भी यन्त्रवत्‌ चलते ही है, इसमे कोई 
विशेषता नही। अभ्यस्त मार्ग पर आपत्तिया नही के समान आती है 
मगर अनभ्यस्त मार्ग पर चलने पर अनेक आपत्तिया आती है और 
वे स्वाभाविक-सी भी मालूम होती है। किन्तु जो विवेक-पूर्वक उनका 
! हो करता हुआ आगे बढता रहता है, वह अवश्य सफल हा 

हो सकता है। वही वस्तुत प्रगति कही जा सकती हे।_.& 


करना अथवा हृदय मे किसी व्यक्ति का 
पूज्य स्थान नही होने पर भी इस भाव से उसकी 
प्रशसा करना कि अगर मै इस की तारीफ नही करूगा 
तो इसके भक्त मेरा सत्कार या मेरी प्रशसा नही करेगे, 
अथवा लोग कहेगे कि इनमे द्वेषमाव है, अत एक-दूसरे 
की प्रशसा नही करते है, आदि विचारों से भय खाकर 
जो व्यक्ति ऊपर से प्रशसा करता है, वह व्यक्ति 
अपनी प्रामाणिकता से गिरता है, अप्रामाणिकता का 
दूषित वायुमण्डल तैयार कर अन्य को भी 
अप्रामाणिकता बनाता है। ऐसे मुनष्य 






खजाना खफअफफफमअफफफउफ उफसक्‍ल्‍टइड- उन्‍ैन्‍कोोसइ-इ-नास्‍ तन तते्ेेते 


अमुक समाज या अमुक व्यक्ति मेरा जे 


तब तक मेरी प्रतिष्ठा नही होगी, ऐसा विचार कर जो अपनी 
आत्मा के माप-दण्ड को गिराकर आचरण करता है, वह व्यक्ति 


न से भी नीचे स्तर पर ले जाता है | उसका 
श उपदेश व आचरण कृत्रिम होता है। हा 


49696 96444 44% 4494 कक %% कक कक 
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कि 223] __ (224) 
के जे पट 
5 जो प्रवृतिया असावधानी, ) 78 िववॉल खर्सो जह 
प्रमाद एव आसक्तिवश बनती ह होने वाले अशुभ क्रिया ; 
है। उनका परिमार्जन करने के कलापो के प्रति हार्दिक 
लिए आप कोई सशक्त पश्चाताप के भाव है। 





भी, प्रायश्चित रखे । कर ्ाा 


मन की एकाग्रता की 
निर्मलता एव आत्म-विशुद्ध के 









ज्योति प्रज्वलित रखने के 


लिये सस्कार स्नेह (त्तेल) 
का कार्य सच्चा सुख प्राप्त कराने 


करता है। हा च वाली बनाती है। 


कि जे :# शिशु जीवन 


आपको इच्छाओ का दमन को सौम्य बनाने 
करना पडता है। मन नही चाहता फिर भी के लिए माता-पिता के 


आप मन को वश मे करके बैठते है। यह सुन्दर कर्तव्य ही बच्चो मे 
सस्कार का 


भी मन पर अकश करना है। 
की, रा का रूप लेते है। 


कल ल ्ज जात 



















; धर्म ध्यान करते समय ५ 



















“ही दुनियाँ का सर्वश्रेष्ठ मत्र 
श नवकार है। पर यह ध्यान रखना 
है कि अन्दर मे यदि विषय-कषाय की आग 









सस्कार बीज ७ 









है, जीवन वृक्ष को 
पल्‍लवित करने के लिये। जलती रहे और हे है का जाप करते 
उससे कभी विशुद्ध शाति 
ला की नहीं मिल सकेगी। 
229) 230] 
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साथ समभाव की उपलब्धि ही (226) 


दी 
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मानवता-विरूद्ध किसी वर्ग या जाति 
का निर्माण करना और उसी को अपने जीवन 
का ध्येय बना लेना विकारी मन का परिचय है। अशान्ति, 


अराजकता एव साम्प्रदायिकता तथा व्यक्तिवाद का वीजारोपण 
इसी से पल्‍लवित होता है। ऐसी 
विचार-धाराएँ ही इन्सान को इन्सानियत 


से दूर हटाती है। हि 





हे आत्मन्‌ | तू यह सोचता 
है कि मै अमुक स्थान पर जाकर 
मेरे जीवन मे उत्तम अवस्था प्राप्त करू, 
क्योकि वह स्थान पवित्र है , पर यह सोचना 
एकागीपन है। कारण कि हर स्थान पवित्र और 
(232) अपवित्र दोनो अवस्थाओ से परिपूर्ण है। कोई भी 
स्थान ऐसा नहीं जहाँ केवल पवित्रता या अपवितन्नता 
हो, हॉ न्‍्यूनाधिकता हो सकती है, किन्तु 
सच्ची पवित्रता का प्रेमी हर स्थान मे 
पवित्रता प्राप्त कर सकता है। 
चाहिए दृढ सकल्प। 


कोई भी कार्य तब तक 
सफल नही होता जब तक उसे विधिपूर्वक 
न किया जाय। बीज को पुष्पित फलित होने मे 
जैसे बाह्य पृथ्वी, पानी, पवन की अनुकूल सामग्री 


की अपेक्षा रहती है वैसे ही सामायिक 2353) 


साधना के द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव 
की शुद्धियाँ भी आवश्यक है। 





(2६064 949 69696 4 94944 44% 48% 44% कक के कक 


आचार्य श्री नानेश जीवित है/52 





जी9 49 थी9 49 49 थी) शीट वी9 वी9 बी 49 48 49 दीठ थीग 489 थी बी 4 थी व थी वी? थीठ 49 थीए 49 49 49 49 49 49 49 9 9 49 <9 


हा 


54 


(948 49 देह 4 थी ड़ बी दी वीठ 9 दी व वी थे थी ते कक 4 व बीत बैठ बीठ दी दी बात दाह बेक बैठे 


5 
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” जो बात बीत्त चुकी, उसका कि! 
# स्मरण कर ग्लानि लाने की आवश्यकता ४ 


नही। किन्तु नवीन उत्साह पैदा करने की 
जरूरत है| वास्तविक लक्ष्य मे तन्मय होकर 
कर्त्तव्य कार्य मे लग जाने पर कोई कार्य 
पक नही। व्यततीत अवस्था से भी अच्छी 
,५ अवस्था प्राप्त की जा सकती है। हट 










होता है, जब वह 
स्वमस्तिष्क के नियंत्रण से 


हा बाहर हो जाता है। 


प्रकृति के अन्दर सभी 
) शक्तिया विद्यमान है । इसका 
जितनी भी साम्प्रदायिकता स्वभाव ही बुराई को दूर कर अच्छाई की ओर 
(236) | से अनुप्राणित सस्थाएँ है, ले जाना है| यह किसी प्रकार की बुराई को 
वे प्राय साम्प्रदायिकता के सहन नही करती 


० अलावा निर्लक्ष्य होती हा | है, उसे साफ करने की 
बिल, रा शी, कोशिश करती हैं। हा 


न्‍्कम्थ पा 
5$ जनसाधारण न 


का आज जो लक्ष्य बना हुआ है, वही बना 
238) | रहेगा, यह कोई निश्चित नही | एक समय 
ऐसा आयेगा जब उसका आज से बिलकुल 


हा विपरीत लक्ष्य होगा। ७ 


का किसी अभिलाषा .जु 


९ ृ छ 
से किसी की प्रशसा 
करना इन्सानियत से 

ग्रे. 


हे गिरना है। 
(240) (24) 
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जीवन का 
सबंध केवल शरीर 
तक ही सीमित नही हैं। 
इसका सबंध न्यूनाधिक रूप 


से सारे संसार 
और, के साथ है | बा 


: ब् 
आदेश का अन्य पर असर रु 
तभी होता है जबकि आदेशकर्ता हे 
के जीवन मे वह यथाशक्ति उत्तर पाया हो | 
जीवन मे उतरे बिना आदेश का अन्य पर 
विकृत असर होता है जो कि आगे चलकर 
दम्म के रूप मे समाने आता हैं। दा 
4२८ 









[239] 
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2 स्वय के आचरण के अनुसार किसी 

५ वाक्य को तोड-मरोड कर उसका अर्थ करना ( 
और उसके वास्तविक अर्थ को छिपा देना कमजोर मानस का 
काम है। ऐसी क्रिया भयभीत दिल का नमूना है। ऐसे दिलवाले 








[242] 


विशेष कार्य करने मे भी असमर्थ 
रहते हैं। अतएव दिल को मजबूत बनाना चाहिए 
और निर्मयता पूर्वक व्याख्या करने री 
गा मे तत्पर रहना चाहिए। न्ध्थ 





संगठन दो प्रकार के हो सकते है- नह 
पहले वे, जो ऊपर से गढे जाकर नीचे 
तक जाते हैं या नही भी आते हैं-- गुम्बद की 
तरह ऊपर ही ऊपर से सुशोभित रहते हैं | दूसरा प्रकार 
यह होता है कि सगठन नीचे से खडा हो और जडो मे मजबूती पाता 
हुआ ऊपर उठाता रहे- जैसे कि वट वृक्ष होता है जो नीचे जमीन के 
भीतर तक अपनी जडो को 
पकक्‍की करके ऊपर तक उठता है लेकिन वह घरती से दूर नहीं रहता 
और नई-नई जडो को घरती की ओर फँकता रहता है जमकर 
नये-नये आघार खडे करने के लिये | इस प्रकार का सुदृढ आघार 
और विस्तार ही किसी संगठन को सुव्यवस्थित, कार्य कुशल 


(243] 


एव दीर्घजीवी बना सकता है। 





ला ओ्डचि६ि_त-_ड:लस कहडककफ ल्‍खफइकफलफलॉक््ट:सससल निज च क”तिणखय _ यस्‍क्‍_8तहतफभौीे रत नाना तत  त ततााततत 


डी जु 
४ विचार रहे कि दान की भाव-शुद्धता का पूरा-पूरा ८ 
निवहि किया जाय | कोई भी सुकृत्य मावना खोकर रूढ 
और प्राणहीन हो जाये उससे बढकर अन्य कोई हानि 
नहीं। किसी भी उज्ज्वल स्वरूप को विकृत बनाना अक्षम्य 
माना जाना चाहिये औश्र दान को व्यापार बनाना तो 


दण्डनीय भी| कृपया दान को व्यापार न बनाएँ और 
मै, -»__ दान की भाव-शुद्धता का सर्वन्न निर्वाह करे।.. ७६ 
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[245] 


९ 


तुम प्रसन्‍नचित रहो, चिन्ता 
४ करने की आवश्यकता नही, किन्तु 
स्वय अपने जीवन मे जिन-जिन बातो की मे पडे सुन्दर या असुन्दर 
त्रुटियां या कमजोरियां अनुभव करो, उनको प्रभाव उसके पूरे जीवन को 
शीघ्रातिशीघ्र दृढ संकल्प के साथ दूर कर बनाने या बिगाडने के 


हो । फिर तुमको कभी किसी विफलता हि पी ज होते हैं हू 
के दर्शन नही होगे। 


8 आजकाल अधिकाश मनुष्यो 
| का केन्द्र-बिन्दु जड बना हुआ है। 
वह बाह्य भौतिक रूप को ही प्राप्त करने मे 
अपना श्रेय समझते है। आज के इन्सान मे | [248] 
वास्तविक प्रेम का सचार, केन्द्र बिन्दु के 
परिवर्तन से ही हो सकता है,मगर वह शिक्षित 


एव प्रतिष्ठित कहे जाने 
लि शछ.. वालो के अधीन है। 
* जिस सद्विचारधारा का बीज जे हट 
5ह वपन करते हो, उसको सावधानी के 55 जो आत्मा एक 
साथ विकसित एव प्रफुल्लित करो। उसके | | बार भी सम्यक्त्व 
अनुकूल वायुमण्डल से उसका सिचन करो। का स्पर्श कर लेता है। 
उसका अनन्त ससार 


उसकी देख- रेख तब तक पूर्ण शक्ति के साथ 
8 परिभ्रमण है। 
शी, हो जाता है। दा 


करे, जब तक कि वह परिपक्व एव मजबूत 
न बन जाय,अन्यथा उसकी अल, 
का विचारधाराएँ उसको चूम लेगीं। रा 
जिस समय विचारो का ज 
कि जिनेश्वर न 78 तूफान आता है, उस समय किसी 
भगवन्तो के वचन अन्यथा भी कार्य को करना अनर्थकारी होता है। उस 
कदापि नही होते, ऐसी दृढ समय ज्ञान की मात्रा विलुप्त हो जाती है। 
आस्था जिसको प्राप्त है, कर्तव्या- कर्तव्य से विमूढ होकर कार्य किया 
उसको सम्यक्त्व » जाता है। अतएव वह अज्ञानमूलक है और 


निश्चल है। ५ अज्ञानमूलक कार्य कभी हितकर 
हि की. नहीं कहा जा सकता। हि 
25) (252) 
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जिस वस्तु मे जिस स्वभाव की 
९ अधिकता होगी, उस वस्तु से वही स्वभाव ५ 
दूसरे के सामने उपस्थित होगा। अगर दो वस्तुओ का 
समान स्वभाव है ते दोनो बिना संघर्ष के मिल जायेगी और उनकी (253) 
शक्ति दुगुनी हो जायगी। अगर स्वभाव विपरीत है, तो दोनो मे 
सघर्ष होगा या जिसकी शक्ति प्रबल होगी, उस रूप मे परिणत हो 
५ जाएगी या सघर्ष से नवीन शक्ति पैदा होगी और उसका 
स्वभाव भी दोनो से विलक्षण होगा। ला 
की इन्सान की गलती को जानते जु 
हुए भीउसके सामने स्पष्ट बात रखने मे 
सकोच करना, भय खाना और यह सोचना कि 
स्पष्ट कहने से यह नाराज हो जायगा अथवा यह मेरी जो इज्जत 
कर रहा है, उसमें फर्क पड जायगा या मेरी छिपी हुई गलती 
[254] प्रकट कर देगा, आदि बातों को लेकर जिस व्यक्ति को गलती 
हो, उसके सामने उस का समाधान न कर, दूसरो के सामने 
कहकर भ्रम फैलाना, कमजोर दिल के व्यक्तियो का कार्य है। वे 
विचार स्वय को ही अधिक हानि पहुँचाते 
है। ऐसे व्यक्तियो पर दया करना सामर्थ्य- 
सम्पन्न इन्सानो का कर्तव्य है। 


59 49 49 4 दी 9 ४9 9 थे 








8. 


की के लिएमेरा दिल लालायित रहता है, उसी तरह जे 

लोगो के द्वारा दी गई तिरस्कार सज्ञा से भी रहना चाहिए। 
एक से प्रसन्‍न और दूसरी से अप्रसन्‍न न होना चाहिए। 

जब तक द्वैतभाव की कल्पना आचरण रूप मे विद्यमान है, 
तब तक स्वयं को इन्सानियत से दूर समझना चाहिए। 


न अगर जीवन सफल बनाना है 
3० तो सर्वप्रथम इन्सानियत प्राप्त करो। 
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[256] (257) 


ही इन्सान व्यर्थ की चिन्ता से हु 


परेशान होता है। सार्थक चिन्ता से हैरानी 
नही आती, किन्तु उत्साह बढता है। कार्य 
करने मे तत्परता आती है और जीवन के 
चं तत्वो का व्यर्थ अपव्यय नही 8 | 


९ 


व जु 
7 'सम' लक्षण रु 
जब अन्तर-चेतना ४ 
मे विकसित हो जाता है तो 

जीवन समुज्जवल बनते 


 अियकब, 
नही लगती। 


*? बिना सोचे-समझे कार्य करना 
पाशविक वृति का परिचायक है। 
साम्प्रदायिकता के नशे मे निरपराधी प्राणी के 
प्राणो का हरण करना अत्यन्त निकृष्ट कार्य | [259] 
है। यह इन्सान के लिए भारी कालिमा का 


धब्बा है। इस धब्बे से सदा दूर रहना 
का प्रत्येक इन्सान का प्रथम कर्तव्य है । !्‌ 


ही जो कार्य सोच-समझकर खाल 578 


किया जाता है, वह दुष्कर होने 
भी आसान मालूम होता है और सहज ही किया | | सम्यक्त्व विहीन तपस्या 
(260) |जा सकता है। मगर जो कार्य बिना सोच-समझे | | का कुछ भी महत्व नही 
उत्साह रहित रूढिपरम्परा से किया जाता है 
वह आसान होने पर भी दुष्कर 





्ड 







आत्मा ड्राइवर 
तन मन, वचन रूपी 
गाडी हाकने 
के लिये। 




















5 जिसमे ज्ञान नही, उपयोग का 


* नही वह जड तत्व है, जो जड हे, उसमे 
चेतना नही होने से राग-द्वेष आदि कुछ भी 
वृतियाँ नही होती है, राग-द्वेष सकल्प- विकल्प 
जा शुद्ध-अशुद्ध आदि भावो की स्थितियां चैतन्य 


भी, सकता है। हि च मे बनती है। 
(262] [263] 
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की जिसका आकार 


मन मे बसाया जाता है 
वह आदमी भी एक दिन 
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॥ प्रकृति का रहस्य अभी अज्ञात हे। इसको 
मालूम करने के लिए अत्यधिक तपश्चर्या की आवश्यकता है। 
तपश्चर्या केवल शारीरिक ही नही, किन्तु मन और बुद्धि को 





कहा जा सकता है। इस त्पश्चर्या से जो शक्ति प्राप्त होती है, 


जो पविन्न दिल से सदा सबका हित 


विशुद्ध करने के लिए निरन्तर प्रयास को ही वास्तविक त्तपश्चर्या 


वही शक्ति वास्तविक रहस्य को ज्ञात करा सकती है। 
हट 


हा । 









(264] 


_ 


| 


(265) 






और प्रत्येक समय सुसस्कारित जीवन को दृष्टि-पथ पर रखने 
की अत्यन्त आवश्यकता होती है। इसमे जरा-सी भी सावधानी 
नीचे स्तर पर ले जाने मे कामयाब हो सकती है, क्योकि विश्व 

मे पिष्टपेषण एवं विकृत वायुमण्डल का प्राबल्य रहता है 


चाहता है, कभी भी किसी के प्रति दुर्भाव नहीं 
आने देता और अगर कभी किसी के प्रति कुछ दुर्भाव 
आ भी गया हो तो तुरन्त उसको दूर करने की शक्ति रखता है, उस 
व्यक्ति के लिए सदा ही क्षमा-याचना का दिन समझना चाहिए। किन्तु 
जो व्यक्ति अधिकाश रूप से अपने दिल और दिमाग को बुरे विचारों 
मे रखता है और यही सोचा करता है कि मै कैसे सबसे श्रेष्ठ 
कहलाऊँ ? प्रायः इन्हीं विचारो को कार्यान्वित करने के लिए बाह्य 
दिखावे के तौर पर नम्न बनता है या क्षमा-याचना का उच्चारण करता 
है, वह क्षमा-याचना के सवत्सरी पर्व 
को भी लजाता है एव कपट-क्रिया की वृद्धि करता 
है। ऐसे व्यक्ति आत्मशुद्धि से दूर रहते है। 





मी 


सामान्य मनुष्य को, अबोद्य बच्चे को नह 
एवं साधक को उत्तम वातावरण मे रहने की दा 
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३२% ७८ हक आज गति. जे 
हा राग, द्वेष, आसक्ति, मोह की की मन से गति 


आदि जो आत्मा को मलिन बनाने रही है, पर यह. 5 


वाली विभाव वृतियाँ है, उनसे यह विचारना है कि मन 
आत्मा जितनी-जितनी परे हटती है- उतनी की यह गति समभाव 
उतनी अपने निज आनन्दमय स्वरूप की से हो रही है या विषम 


अभिव्यक्ति प्राप्त करती है। हि माप से हो रही है हर 





जीवन को उन्नत 
बनाने के लिए प्रत्येक 
आत्मा को अपना चरम लक्ष्य 
सामने रखना चाहिये और लक्ष्य 
के अनुरूप ही अपना आचरण 
ढालना चाहिये। 


. त्याग वृति जीवन मे 
पनपती है, उतनी-उतनी 
बन्धन से आत्मा मुक्त 


270] 





8 









विषमता एक सक्रामक ज 5# यह चतुर्गति 











* रोग है, जो तेजी से मानव जीवन पे हक क्‍ 
था) ५2255 से हे 4 पक 222 जहा यह जीवात्मा कर्म | (272) 
कस बेडियो मे बंधी विविध 












लिए, रोग के मूल का निदान रह सहन कर 
3 रही है | बा 


भर, करना आवश्यक है। बा 
का 


याद रहे, जो व्यक्ति (५ 
स्वतन्त्रता की प्राप्ति होने अपने धर्म व सस्कृति के 
पर देश की स्वत्तत्नता प्राप्ति प्रति निष्ठावान नही, वह परिवार, समाज 
भी सहज ही सार्थक और राष्ट्र के प्रति भी निष्ठावान नही है। 









«7 मम मल लक क लकी “जमकर कम कक 
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इन्सान को सदा अपनी अवस्था को देखते ज 
हे रहना चाहिए, किस समय क्या अवरथ्ज्ञा है ? इस 
समय मै क्‍या कर रहा हूँ, मेरी विचार-धाराएँ किस ओर वह रही हे, 
उसमे किस पदार्थ के प्रति आसक्ति है और किस के प्रति विरक्ति | (275) 
है, प्रयत्न क्या चल रहा है, शारीरिक सामर्थ्य केसा है ? 
आदि अवस्थाओ मे स्वकर्त्त का पता लगाकर उसके ऊपर 
दृढता के साथ चलते रहना ही इन्सान की विशेषता है। 


बहु 
९ प्राणी प्राय सुख और दु ख मे स्वतन्त्र है, ड 
मगर इसमे कुछ वातावरण भी साधक या वाधक 
बनता है। इसकी जिम्मेदारी समाज पर ही विशेष रूप 
से आधारित है। समाज जैसा वात्तावरण तैयार करता है, 
उसी के अनुसार प्राणी अपने सुखी या दु खी रूप मे अनुभव करने 
लगता है और जब वह अनुभव दृढ होकर अधिक समय तक रह जाता 
है, उसमे ऊँच-नीच के भावो की सृष्टि होती है। वही सृष्टि अनेक वर्गो मे 
विभकत होकर घृणा एव पाशविक सघर्ष का कारण बनती है। 
इससे इन्सान, इन्सानियत को भूलकर किसी अन्य मार्ग पर 
चल पडता है। यही वृत्ति परतन्त्रता एवं 
सुख-दु ख का कारण बनती है। 

























(276) 


«बा 





चिन्ता करने से कोई लाभ नही होता, बल्कि जु 
हानि होती है। अगर कुछ करना है तो प्रसन्‍्नतापूर्वक उसमे लग 
जाना चाहिये। समय या मुर्हत की अनावश्यक प्रतीक्षा नही करनी 
चाहिये। कार्यारम्भ का वही समय या मुर्ईत अति उत्तम है, जिस 
| समय पूर्ण उत्साह हो। बिना उत्साह अच्छे मुहूर्त मे आरम्भ 


की, किया हुआ कार्य भी सफल नहीं हो पाता। बा 


€9 9 4 9 69 69 69 68 698 498 668 49 48 69 68 4848 49 48445 58 4 4849 494 की 
आचार्य श्री नानेश जीवित है/60 


277) 





8688 कक $% $% $% के के के के के $ के के कि की के के 404 494 40 44 49 की की 
48 4 48 49 4$ 4 48 49 48 49 4 49 थी३ 4७ 49 49 4ी0 दी? 49 49 48 49 9 4 4 40 49 49 49494 9949 <4952 49 


के 


9 बी दी बे दी जी बी थी० दी 4 ० बैठ दी दे वीक दे वी वी> ० दी बे? व बैठ वी थी बैड बडे 


(278) (279) 


जो वस्तुस्वरूप का प्रायः बौद्धिक का 
ज्ञान होता है, वह जीवन का साधक भी 
हो सकता है और बाघक भी। वस्तुस्वरूप का 
ज्ञान क्या है और क्यो है, इस बात का जब 
तक अनुभूतिमूलक ज्ञान नही होता, तब तक उसी रूप मे बन 


॥ वह बाधक रूप मे रहता है। अनुभूति होने सकता है। 

कि, पर वह साधक रूप हो जाता है। ढ़ रा हि 
*? समता के मगलमय दिव्य 

वातावरण का सृजन करने और 


विषमता के विषमय वातावरण को समाज और 


के 


जज नल डओ  निलननननननलालत०++++- 


ह9 4 
ही जिसका आधार. 


मन मे बसाया जाता है, 
वह आदमी भी एक दिन 







के 


हट आत्मा को 


ऐ.] 
साफ करने के लिए 
(280) | सामायिक का स्नान राष्ट्र के जीवन से जड-मूल सहित उखाड | (28॥] 


८ 


करिये। ध्यान का साबुन | फिकने के लिए देखी-देखी कार्य करने की प्रवृत्ति 
लगाइये। यह हु छोडकर अपने स्वतत्र चिन्तन को जागृत 
दी. हलवपूर्ण है। 


को 
कै एकरते हुए आत्मिक स्वातत्रय प्राप्त करे। 
डी तपश्चर्या, शरीर से ममत्व हु ही क्रोध करने न 
हटाने पर ही हो सकती है। जब तक 


वाले व्यक्ति की 
शरीर पर मूर्छा भाव है, तब तक आप शारीरिक, मानसिक और 
तपश्चर्या मे अपना कदम आगे 


आध्यात्मिक सभी तरफ से 
नहीं बढा सकोगे। 
2. हि 


हानि होती है। 
कि कोइ भी कार्य यदि आपको 
जैसी जिसकी करना है तो उसका नक्शा पहले 
भावना होती है, उसी मन मे तैयार होगा। जब मन मे अच्छी तरह 
रूप मे सिद्धि भी नक्शा जम जायेगा,तभी अस्खलित रूप 
होती है। 
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हि 
























से,उसी मन के विचारों के अनुरूप वचन 
प्रयोग होगा और वहीं काया 
मे भी परिणित होने लगेगा। रा 
(284) 285) .....**_॥_॥_+ थ<५<£ 
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(267) 













शै 


28. 


<0<9696949 49988 40% % 66% 4५% % कक कक कक कीए 


/9* जो केवल एक ही अवस्था मे रहता हे, वह वास्तविक नह 
अनुभव के बिना प्रगति नही कर सकात्न। जब त्तक विविध ४ 
विपरीत परिस्थितियो को सामना होने पर उनमे क्षीर-नीर की तरह 
सावधानी पूर्वक विश्लेषण कर गुणावगुण का निर्णय नही किया जाता, 
तब तक वही अवस्था रहती है। यह दृढ़ विश्वास भी नहीं हो सकता 
और न आगे बढने की तीव्र शक्ति ही पैदा की जा सकती है। अतएव 


श 





जिस जनहितकारिणी सस्था मे जो मानव रहता हो, . नह 
४ उस व्यक्ति को इस बात का ध्यान रहना चाहिए कि उस 
ससस्‍्था के मौलिक नियमो को मेरे द्वारा आघात न पहुँचे। मै उस 
ससस्‍्था के नियमो का यथाशक्‍्य पालन करता हूँ या नही, अगर 
करता हूँ तो किस दृष्टि से ? जिस दृष्टि से उन नियमो का पालन 
किया जाता है, वह दृष्टि दुनिया के सामने स्पष्ट होनी चाहिए। 
५ ईनिया मुझे क्या कहेगी, इस विचार से अपना दृष्टिकोण स्पष्ट 
नही करना दुनिया को घोखे मे डालना है और धोखा रण 
62 
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प्रगतिशील पुरुष को विपरीत परिस्थितियो का भी रे 
धर्यपूर्वक प्रगत्ति के साधन रूप से ही सत्कार करना लि 
चाहिए। हॉ, यह कार्य जनसाधारण का नही। «६ 





आजकल राजघधानी मे वोटो की प्रवृत्ति जोरो से चल रही है। वोट ८ 


प्राप्त करने वाली प्रत्येक पार्टी वोटो के लिए भरसक प्रयत्न कर 
रही है। यह प्रयत्न सडको, रास्तो, पेम्पलेटो एव भाषणों तक ही 
सीमित नही रहा है, किन्तु प्रत्येक घर मे, प्रत्येक वयस्क मनुष्य 
को साम, दाम, दण्ड और भेद आदि का प्रयोग दिखाकर भी चल 
रहा है। खडा होने वाला व्यक्ति चाहे अयोग्य या स्वार्थ की जघन्य 
भावना की साकार मूर्ति भी क्यो न हो, उसको भी सुयोग्य एव 
सत्पुरुष का चोला पहनाया जा रहा है। यह तरीका प्रजातन्त्र का 
नही, यह तो पूजीपति, साम्राज्यवादी एव कुटिलता का है। इससे 
प्रजातन्त्र उतना ही दूर है जितना की घोर अधकार से देदीप्यमान 
प्रकाश। यह प्रवृत्ति दैविक नही है, राक्षसी है , जनता को 





गा अन्धकार मे ले जाने वाली है। ला 


“78 ><* 


«9 


(288) 






देनेवाला व्यक्ति प्रामाणिक नही हो सकता। 
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३ 


यदि हमारे विचार 


अच्छे होंगे तो हमारा चैतन्य देव वाक्‌ सयम 


जीवन के श्रेष्ठ 


भी पवित्र रहेगा और हमारे विचार बुरे होगे 
तो हमारी चेतनना 


रे भी बुरी होगी। 
वाणी का हि $ वाणी का सम्यक्‌ फ 


ऐसा सम्यक प्रयोग हो कि प्रयोग व्यक्ति की महानता का परिचायक है 
29]) | सामने वाला आपको तो वाणी का गलत प्रयोग व्यक्ति की 292) 
अधिकाधिक सुनना चाहे। हीनता का परिचायक है| 


गुणों मे एक 
गुण हैं। 











भौतिकता से ओतप्रोत 
मानव को जो चीजे सुखप्रद 
लगती है वेसच्चे सुख को प्रकट 


मानवो को प्राप्त 
है, लेकिन उसके साथ 


सयम है या नही, 
इसका विवेक 
आवश्यक है| 


नही कर सकती | वास्तविक 
आत्मिक सुख बाह्य पदार्थों से 
कमी प्राप्त नही होता। 
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ही पौद्गलिक सुख क्षणिक का 


हैं, नष्ट होने वाले है, स्थायी एव 
आमूषण को सभाल कर वास्तविक सुख आत्मिक है अत उसे 
रखना आप लोगो का प्राप्त करने के लिए सत्‌ पुरुषार्थ 


है करना चाहिए। ३ 


(295) [296] 
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कल वाणी जीवन. हु 


* का आमूषण है।इस 
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किसी भी सिद्धान्त के सत्य-निष्ठा द् जु (6 
पूर्वक आचरण से जो प्रचार होता है, वह ४ 
वास्तविक एवं स्थायी रूप से जीवन का निर्माण 
करता है। किन्तु, जो प्रचार आचरण रूप से न होकर मौखिक 
आदि साधनो द्वारा होता है, वह अवास्तविक एव अस्थायी होता 
है। उससे जीवन का हास एवं कपटाचरण का वायु-मण्डल 

तैयार होता है, जो कि वास्तविक जीवन-निर्माणरूप स्वास्थ्य 
3 के लिए घातक सिद्ध होता है। हा 


प्रत्येक इन्सान को नियमित रूप से एव 
व्यवस्थित रूप मे विश्व हितकारी कुछ-न-कुछ 
कार्य करने चाहिए। बिना कुछ किये विश्व से सहायता 
लेना उचित नही कहा जा सकता। इन्सान को विश्व के पदार्थों से जो 
भी शारीरिक, मानसिक एव वाचिक, आदि शक्ति प्राप्त हुई है, उसका 
सदुपयोग तभी समझा जा सकता है, जबकि इन्सान॑ उक्त (विश्व) के 
लिए कुछ करता हो। अगर वह ऐसा कुछ भी नही करता है और 
व्यर्थ ही व्यक्तिगत स्वार्थ मे इस शक्ति का व्यय 
करता है, तब वह विश्व मे दूसरो को कष्ट देने 
वाला एवं कृतध्न की श्रेणी में आ जाता है। 


्ड 


(297) 
























(298) 










8. 


की किसी कार्य मे अतिशीघ्र उत्तेजना आना हु 

हा अत्यधिक अपूर्णता का द्योतक है। ऐसे व्यक्ति है 
हिताहित सोचने मे असमर्थ रहते है। वे तात्कालिक फलाफल 

को देखकर अपनी शव्ति को पतग की तरह झोक देते है। जो 

ऐसा नहीं करता है, वह उनको दृष्टि मे कायर या भीरू दिखाई 
५  डिता है।मगर जो दूरदर्शिता पूर्वक कार्य करने मे तत्पर है, 

कै, वह कायर व भीरू की श्रेणी मे नही आ सकता। हि 
3० न 


नी 





[299] 
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300) 
"ही कच्ची मिट्टी रूपी मानव का 
शरीर की कोठी को कितना ही इस वाणी के द्वारा बहायी 
घोया जाय, साफ सुथरा बनाया जाय, उस जा सकती है और जहर 


पर कितनी ही कलाकारी की जाय, पर वह की वृष्टि भी इससे की जा 


हा अधिक समय टिकने वाली नही हैं। हि का सकती हैं। हा 










बढाने के लिए सद्गुणो को 
बढाना चाहिए। सद्गुण बढेगे तो आत्मिक 
सौन्दर्य निखरेगा। यह सौन्दर्य ही स्थायी एवं 
शाश्वत रहने वाला है। 


मानव की बाह्य दृष्टि 
बनी रहेगी तब तक वह 
वास्तविक आनन्द की राह 


ही नहीं खोज पा, 
जब आत्मा स्व स्वरूप रु 


को विस्मृत कर पर भावो की ओर गमन 
करती है तब उस मे विषम भावो का सर्जन 
होता है। जब स्वरूप जागरण मे लगती है, 


च तब समत्व रूप उमरता है। ह 
नवाज डी 78 /९०%७ 
"ही बाह्य दृष्टि मे हु है विषम भावों मे जाकर हा 


आत्मा अपने स्वयं के स्वरूप 


302) 











] 





है तो वह चैतन्य आत्मा है 
उसे सस्कारित 
करना अमरता 
पाना है। 


पे) ६2 ज 





अल्सर 


304] 
















4969 468 48 40 48 48 48 ५9 68 408 69 69 48 48 49 48 4 4 48 48 48 वी? 48 वह 49 शी 49 48 49 48 48 4 49 4 9 40 4 की 
की तक ५ पलक किकीत: करत मल लिकिकमलि की 


62 मल शक को भूलती हुई काम, क्रोध, लोम, मोह, 
है। आनन्द का स्त्रोत 
अन्तर दृष्टि से फटेगा। ईष्या, द्वेष आदि दुर्गुणो का प्रादुर्माव करने 
हः « लग जाती है, जो दुःखो का महाद्वार है। 
(306) 307) 
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जैसे सत्य या सत्य सम्वन्धी किये जाने 
कार्य को किसी के भी सामने कहने मे हमे 
सकोच था हिचकिचाहट नही होती, वेसे ही विवश 


होकर या प्रमाद एव स्वार्थ आदि की दृष्टि से किये (308) 
जाने वाले कार्यो को भी जनता के सामने निर्भय 
होकर कहना चाहिये। उसमे संकोच करना या 
वचन आदि के आवरण मे उसे व्यक्त करना 
इन्सानियत के खिलाफ है। 





2 
९9 
4 
9 
22 
् 
छ 
22 
५24 
524 
् 
५24 
इच्छाओ को रोकना जीवन को कुण्ठित हा 

करना है, विकास को रोकना है। उन्हे थेष्ट प्रवृति है 

करने देना जीवन का विकास करना है। यह विचार बिना मननपूर्वक । 
गतानुगतिक लोकोक्ति को पुष्ट करता है। वस्तुत इच्छाओ की यथेष्ट ह 
प्रवृति को रोके बिना अपूर्व जीवन प्राप्त नही किया जा सकता है। नदी का | & 
प्रवाह रोके बिना उससे बिजली पैदा नही की जा सकती। उसको रोकने मे 8 
बल कष्ट का सामना करना पडता है। इन्द्रियो की यथेष्ट प्रवृतियाँ रूकती हैं, के 
तभी आत्मसाधना मे सफलता प्राप्त की जा सकती है। इच्छाओ के 
को रोकने मे आन्तरिक सघर्ष अवश्य होता है, पर इस ् 
सघर्ष के बिना जीवन मे बिजली (ऊर्जा) पैदा नही हि 
की जा सकती है। हॉ, इससे सतत्‌ जागरूकता हे 

की अत्यधिक आवश्यकता होती है। 8 

के 

कह 

503 

५24 

420 

रे 

रद 

0 

री 

् 

रे 

2 


मनुष्य अधिकाश समय इधर-उधर की 
९ बातो से नष्ट कर देता है। मगर बहुत कम 5 
व्यक्ति यह विचार करते है कि हमारा समय व शक्ति हित कार्य 
मे खर्च हो। यह जीवन एक अमूल्य प्रयोगशाला है। इसमे उसी 


चीज का प्रयोग करना है, जो अपूर्व एव कल्याणप्रद हो। पर 
जिसकी विश्व मे आवश्यकता न हो अथवा प्रचुर मात्रा मे प्रयोग 
है 


हो चुका हो, स्वलिप्सा से उसका प्रयोग करते रहना, 
की. समय व शक्ति का करना है। 


५9499 58494 49% 48% ५4% ५५ ५५% ५ कक कक किक 
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(30) 
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जि) 372] 


ध मनुष्य तन को प्राप्त कर पु कं आत्मा को शुद्ध . जु 


अग 
मानवता को गा करना यह हद 32 एव पवित्र बनाने के लिए 
माना गया है। है बनकर मन को माजने की कला 
मानवता का न होना, सच्चा मानव सीखना चाहिए। 


च जीवन नही है। कि 


बल जलनन-नन “नमन मनन सब पननननननी न नन-ननन-नन-भ++3--ममनानी पा नननननननकन-ननथ ++नन न नितिन लिन कि नननननतनयनयनी नल ननननन-म-ननन-ं-- ली नल-न मनन+-मननननननन-ं- ली पक न नानक न 


शासन रहितता से अभिप्राय जे 


्डि 













जो क्षण उस शासन से है, जो शासन शोषण 
बीत गया है वह या हिंसा से युक्त हो, जिसमे विचार-स्वातन्त्रय 
(33) | लाख प्रयत्न करने पर का दमन नहीं किया जाता हो। शासन (34) 


भी वापस नहीं इन्साद्रिय से वचित रखने वाला हो, बल्कि प्रेम 
च अहिसा का शासन तो अवश्य हो। इसके 
बिना प्रगति नहीं की जा सकती। 





है शारीरिक सौन्दर्य 
22% शारीरिक सौन्दर्य कर 
* को छोडकर आत्मिक 
सौन्दर्य को प्राप्त करने के | (36) 





जिस पदार्थ के जैसे गुण या जि 
अवगुण हो, उस पदार्थ के विषय 
मे निष्पक्ष दृष्टि से वर्णन करने मे कोई 
आपत्ति नहीं है। अगर वास्तविक वर्णन नहीं 








की बे 48 40 49 49 49 49 49 दी? द9 के वढ 48 49 48 दी वी9 9 48 48 49 49 49 


(35] 






लिए प्रत्येक मानव को 
किया गया तो साधारण जनता भ्रम मे 
का भी अहित हे प्रयत्तशील 
डकर अपना या अन्य का होना चाहिए। 
सकती है। 








"हीं प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक है 


पदार्थ की तह मे बैठकर गुणावगुण नही 
तथा स्वस्वरूप को प्रकट देख सकता | इसका निरीक्षण तो वही 
करने के लिए समभाव की मनुष्य कर सकता है, जो व्यक्तिगत स्वार्थ 


साधना की जाय हे ! न से रहित, निर्लिप्त एवं निष्पक्ष हो। 4; 


(3॥7) 348) 
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वैभाविक भावो । 


से मुक्त होने के लिए 
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किसी एक ही एकान्तिक नियम मे जे 
८ बधी हुई विचार-धाराऐँ गन्दी हो जाती है, ह 
उनमे से सार तत्त्व धीरे-धीरे निकल जाते है और 
निस्सार एव व्यर्थ के तत्व इकट्ठे हो जाते है। जिस समय 
उनमे सार तत्त्व का प्राबल्य होता है, उस समय उनका 
परिवर्तन करते रहने से उनकी 
तात्तिक शक्ति नष्ट नही हो पाती। 










(39] 


आजकाल आजादी के लिए विभिन्‍न व्यक्ति जि 
अपनी-अपनी इच्छानुसार बौद्धिक व्यायाम कर रहे है। | 
किसी का कहना है- हमको पूजीपति आजाद नहीं होने 
देते अथवा यह यन्त्रवाद हमारी आजादी मे बाधक हो रहा है। किसी का 
कहना है हमारी आजादी सफेद टोपी ने छीन ली, आदि। जितने मुँह 


रो उतने मत बनते जा रहे है। मगर वास्तविक दृष्टि से सोचने का कष्ट 
32 


बहुत कम व्यक्ति करते है। आजादी क्‍या कोई चीज है जो हमसे कोई 
छीन ले। वह हमारे से कोई नही छीन सकता, अगर सही रूप से 
आजादी समझ नी गई हो। आजादी की मूल स्थिति हमारे अन्दर 

विद्यमान है, उसको हम वास्तविक रूप से अपनाए तो हम निश्चित रूप 
से आजाद एव आबाद हो जाये और वह है सत्य को सामने रखकर 


हा विवेक एव घेर्य पूर्वक कर्मशीलता। हा. 















जीवन के यात्रा-काल मे किसी भी 
इन्सान को पापी या दुष्ट, कृपात्र या नीच 
कहना व समझना, स्वय को वैसा बनाना है। 
प्रत्येक इन्सान के साथ प्रेमपूर्वक पेश आना, उसकी स्थिति, 
समय की स्थिति एव उस स्थान के वातावरण को देखकर 
सहानुभूति पूर्वक पवित्र एव व्यापक वायुमण्डल का निर्माण 
करना जीवन-यात्रा का कर्त्तव्य होना चाहिये। रा 


ब 


(2] 
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४ मालूम होता है। उसका लगातार ४ 


कि हर एक काम कठिन हो जाता है. 
श. चाहे वह छोटा भी क्यो न हो। न 


(हद? दी? बीए थी 0 पड 4 दी बीत बीत धीठ दी वी० धी० (७ बीत बैठ वी) जी? दीठ बीठ बी बी8 दीठ बी8 वी 


; सम या विषम जु 





किसी चीज का पहले भार जे 





अभ्यास होने पर वही चीज हल्की मालूम होने 






लगती है। इसमे अधिक अभ्यास की हे 20 
आत्मा मे ही 
आवश्यकता रहती है। अभ्यास नही करने पर होता है। 


>> 












्र्े 
जो शिक्षा दूसरे को देनी हैं, 
वह शिक्षा पहले अपने पर आजमाकर अनुभव 
करे कि यह मुझे हित्तकर एव प्रियकर मालूम 
होती है या नही | फिर जो उसे हितकर एव 
प्रियकर ज्ञात हो, वही दूसरे को दे | 


९ मन को माजने . ७ 
के लिए परोपकार 
की भावना आना 
आवश्यक है | 





5# कोई भी महापुरुष बने | हो क्षमा, सौहार्दता, “हु 








और प्राणी मात्र के लिये कल्याणप्रद मार्ग अनासक्ति, विरक्ति, / 
प्रशस्त करे, ऐसी मावना जिस मानव के है बा पर 
अन्त करण बार उठती समत्व की वृत्ति बनाना 
करण मे बार-बार उठती हो वह मानव अं जक शन्दिय को 







जगाना है। 







हा एक रोज अवश्य महापुरुष बन सकता है 4 
>> न्ध्ट 


ही मन की तरगे अनेक हैं । | 


इनके बीच मे स्वतत्त्व छिपा हुआ 
है | इस निजी तत्त्व को यदि पाना है, 
तो पहले मन की विभिन्‍न तरगो को पहचानना 
अत्यावश्यक है| उसके पश्चात्‌ 
की, आगे की गति बनती है। 











भव्यात्माओ | हु 


७ 
जगने का समय है, 
जागो उठो और आत्म 
« जगेिरण में आगे बढो | 





त्ड 
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28 जिसने मुझे जो कुछ भी सहायता दी, उसको कर 
| मुझे नही मूलना चाहिए | उसका प्रत्युपकार करना | 


मेरा कर्त्तव्य होना चाहिए | अगर मेरे दिल मे ये माव उठते हो कि 
अमुक व्यक्ति ने इतने दिन तो मेरी सहायता की और अब वह 
सहायता नहीं कर रहा है, तो उसके किज्चिदपि दोषो को प्रकट | +>0 
करके उसको अपमानित करू या उसको भला-बुरा कहूं तो मेरे 
समान कृतध्न और कौन हो सकता है ? इस प्रकार के विचार 
इन्सानियत को भी तिलाञ्जलि देने वाले होते है। 





9 विकास और हास की दोनो अवस्थाए जु 
अन्त करण से सम्बन्ध रखती है। बाह्य निमित्त 
भी उसमें कारण बनते है, मगर उनका स्थान गौण है। 
कितना ही नीचे स्तर पर रहा हुआ प्राणी उच्च अन्त करण 
से विश्व के विविध दृश्यों को देखता है, सबके अन्दर दिव्य शक्ति का 
33]) | अनुमव करता है और वैसा ही अपना आचरण बनाता है, तो वह अवश्य ही 
एक रोज जीवन के उच्च स्तर पर पहुँच जाता है। जो इन्सान उच्च स्तर 
पर पहुँचकर स्वय को महान्‌ एवं श्रेष्ठ समझता है, विश्व के विविध दृश्यों 
को दोषपूर्ण एवं घृणा की दृष्टि से देखता है और वैसा ही आचरण उनके 
साथ करता है तो वह एक समय अवश्य अत्यन्त 
श निकृष्ट स्तर पर पहुंच जाता है| रा 











28 मुझे आपत्ति मे डालने वाला कोई 
९ नहीं हैं| जो मेरी उन्‍नति मे बाधक दिखता ७ 
है वह बाधक नही, साधक हैं | वह चारो ओर 
से विचारों को केन्द्रित कर सत्य के मार्ग मे गति 
और कर्त्तव्य को देखता है 'अगर मेरी गति एव कर्त्तव्य निरन्तर 
रूप से जारी है तो विश्व का कोई भी 
पदार्थ मुझे रोक नही सकता' ऐसा सोचना 
3. - विचारों का सदुपयोग है। 
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(333) 


"हीं एक शरीर को छोड ज 
पु कर आत्मा जाती है तो 


उस शरीर का मरण हो जाता 
है तथा चट दूसरे शरीर मे प्रवेश करती है 


तो उस शरीर मे 
हि 


त जीवन आ जाता है | 


प्रेम की 
पराकाष्ठा होती 
है-सर्वस्व का 
“समर्पण 





सदा के लिए स्थिर 











एव कायम बनी रहे यह 
लक्ष्य प्रत्येक 


च साधक को होना ण | रा 


का सयोग होने से शरीर 
की सरचना होती है । शरीर जो जड था, | [336] 
चैतन्य के सयोग से रूपी 
चैतन्य हो जाता है। 















जब तक कर्मों का बंध जह 77 आत्मा की 
हैं-जड़ चेतन का सयोग बना री 82025 कु हि 
रहता है तथा ससार परिभ्रमण होता रहता कडी जुड जाती है--एक 
837 लग जाती है तो वह. | (338) 






है। कर्मों का सम्पूर्ण क्षय होने पर ही सयोग 
दूटता है तथा चैतन्य जडबंध से मोक्ष पा 
जाता है। 


778 सच्चा व ऊँचा जहु ही. आप अपने क्रोध का 


: प्रेमएकहीबात शमन कर लेते हैं तो सामने वाले 






अलौकिक प्रेम अमित 
आनन्द का अखंड 
स्रोत बन जाता है 

८5 









)] 

















हक हा हे अं के क्रोध का भी शमन हो जायेगा | उसकी 
का समर्पण कर उत्तेजना तब बढती है जब आप 
दिया जाय। चिनगारी डालते है। 
3> रा 





“कम न जी कलर. नम कलह. .म शत मल स लक 
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7#॥ दिन भर बाते करते रहने से या एक 
दूसरे से मिलते रहने से सच्चा आतृभाव पैदा हो 
गया है, ऐसा नही कहा जा सकता। जितना अधिक वाह्य दिखावा 
है, उतनी ही अधिक भआतृभाव से दूरी है। सच्चे आतृभाव मे बाह्य | (34] 
दिखावा नही के समान रहता है। उसमे हित-कामना पूर्वक कर्त्तव्य 
की अधिकता रहती है। जहाँ हितकामना पूर्वक कर्त्तव्य की 
अधिकता नही है, वहाँ निरादम्भ है, भातृभाव नही। 


कद 





साधारण जनता के सामने 
विश्वस्त पुरुष का नाम रखकर व्यक्ति 
उसको अपनी ओर आकर्षित करता है और उसी 
से वह अपनी उद्देश्य पूर्ति मे कुछ अंश तक सफल होता है। वह 
उद्देश्य विश्वस्त पुरुष के आदश्शननुकूल है या प्रतिकूल, यह बात 


साधारण जनता नही समझ पात्ती। क्योकि वह नाम के पीछे कुछ 
(342] 


नही सोचती। मगर सत्यान्वेषण-निष्ठ पुरुष का यह कर्त्तव्य होता है 
कि वह साधारण जनात के सामने भी दिल और दिमाग से सही 
रूप मे सामने आये। किसी भी व्यक्ति को उसके द्वारा 
धोखा न हो, इसका पूरा खयाल रहे। व्यक्तिगत सफलता या 


विफलता का विचार उसके 
दायरे से बाहर की चीज है। 





०8 अधिकाश प्राणी सत्य का वास्तविक स्वरूप ज 
3 


९ नही समझने के कारण जिस किसी के प्रवाह में 
बह जाते है, परिणाम चाहे कुछ भी हो। ऐसे व्यक्ति कठपुतली या 
भेड प्रवाह के समान होते है, इसी से आज का विश्व पाशविक 
प्रवृत्ति का शिकार बना हुआ है। इसकी जिम्मेदारी साधारण जनता 
पर नहीं, किन्तु ऐसे व्यक्तियो पर है, जो साधना अवस्था मे ही 
रा सिद्ध बन बैठे है। ऐसे व्यक्ति ही साधारण जनता को 
भ्रम मे डालकर धोखा देते है। 






(343) 
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5 


साहित्य का की 

४ उद्गमस्थान पुस्तके ७ 

या लेखक नही,वे तो साधन 
मात्र हो सकते है। वस्तुत 
उनका उद्गम तो प्रकृति 


५ हा उसका हे हट 
,, लालित्य है। 
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आत्मा अब अलोकिक 
प्रेम की साधना करे और सासारिक 
बन्धनो से मुक्त होकर निराकार 






प्रभु की आराधना करे तो वह 
अपनी गति को नई और सुनहरी दिशा मे 
मोड सकती है। 









या समाज दीर्घजीवी 
तभी बनता है जब वह अपनी 
ज्ञान निधि की सुरक्षा भी करता 
है तथा उसकी प्राभाविकता 


हि की, को भी फैलाता है। 
लाल जु 


आध्यात्मिकता 


सीखने से पहले 
नेतिकता सीखनी 





श्रेष्ठ ज्ञान का उत्कृष्ट 
प्रतीक केवल ज्ञान होता है। 








की रक्षा के 
उससे बढकर और कोई ज्ञान नही होता लिये भी सत्पुरुषार्थ की | (349) 
उसी तरह जैसे कि सूर्य के प्रकाश से आवश्यकता 






बढ़कर और कोई 


मी. प्रकाश नही होता। हा शी 

जि च्ड्ड्डा हि. 
आत्मा का 

सबसे बडा सम्बल 


पुरुषार्थ ही होता है। 


पुरुषार्थ बल के माध्यम से 
अपने भाग्य को 


होती है। 












विनय का एक गुण 
अनेक आत्तकि गुणो का विकास 
करता है, आचरण के चरण जीवन 
की सारी बाधाओ को दूर कर देते 






है तो तपस्या सम्पूर्ण विकार को 
जला कर आत्म स्वरूप को 
निखार देती है। 





58689 5 4 8 48 4 49 ६8 4# <# 4$ 48 48 48 48 4 49 49 दक सी? दछे बैक बीत 0 वश वीक वी अं बीछ बंदी? बी 8 चींठ बीए कछ आठ बी 
(96949696696069696 94369 494949 48649 44% 48% 94844 49% कक 


(350) 355) 


$$ 89 98886 68968) 6 6 5969696960€206060<8<& ट 
आचार्य श्री नानेश जीवित है/73 


हे, 
दि 

शत छः 
प्र 


(३ 
( 


89489494 44% % 46% 46945 %694%<%<6069696969<40%<2 











मनुष्य की आयु, शरीर व ज्ञान 
९ बढने पर भी प्राय उसमे बच्चे की-सी 9 
वृत्ति की प्रबलता रहती है। वह वाह्य रगरूप मे 
अपने आनन्द की सामग्री खोजता है, पर वाह्य रग-रूप का और 
वस्तु-स्वरूप का हृदय-स्पर्शी ज्ञान नही होता। इसी से वह वाह्य 
चकाचौध मे फेंस कर अमूल्य 
जीवन को व्यर्थ ही नष्ट कर देता है। 


(52) 


. का प्रत्येक पदार्थ एक-दूसरे से नह 
सम्बद्ध है। कोई भी ऐसा नही, जो एक-दूसरे से 
बिल्कुल निरपेक्ष हो। समाज के अन्दर ही सब कुछ है। 

अर्थात्‌ समस्त उन्‍नति की जननि कहो तो समाज है। समाज के 
सुव्यवस्थित रहने पर ही कुछ किया जा सकता है। अत सामाजिक सुधार 
अत्यावश्यक है। उनको सुधारने का तरीका अपेक्षाकृत नवीन हो सकता 
है, किन्तु सर्वधा नवीन समाज की रचना नही की जा सकती। यह जो मे 

विचार कर रहा हूँ, वास्तविक एव व्यापक समाज का विषय है, न 

कि-विकृत- समाजाभास का। जो व्यक्ति यह कह सकता है कि समाज 

और आध्यात्मिकता बिल्कुल पृथक्‌ है, उनका आपस मे कोई सम्बन्ध नही, 
वह कथन विकृत समाजाभास मे पले हुए अबोध बच्चे के समान है। ऐसे 
च व्यक्तियो को अभी बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता हैं। 


8० 


(353) 














सोच-समझकर घेर्य के साथ किया जाने 
श वाला कार्य ही उचित कार्य कहा जा सकता हैं।६#६४५४वथ 
बिना सोचे-समझे उत्तेजना मे आकर किया जाने वाला कार्य 
अनर्थकारी होता है। जरा-सी शक्ति का आभास होने पर मनुष्य 
एकदम उतावला हो जाता है और शीघ्र ही अपनी किचित्‌ शक्ति 
के आभास को पूर्ण शक्ति मानकर कार्यरूप मे परिणत करने की 
कोशिश करत्ता है। इसी से मनुष्य न वास्तविक शक्ति पा 
सकता है और न सफलता ही। " 


कक कक कक कक कक कक कक कक कक की की कक की की की की की की की वी 


54) 
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नल सन नी -सी- लीक न्‍न खनन न क्‍हक्‍ सतत वनभभनगनगनगन «नी नमन नननन--मन-+ +++ नमन.“ 


चर च् 
.$ महावीर वाणी के अमृत ु 


को जो अपनी आत्मा के कण-कण मे रमा 
लेती है, वह एक जन्म के क्‍या 
जन्म-जन्मान्तरो के दु खो 


च को नष्ट कर देती है। ता 


चरित्र सम्पन्नता | ई जीवन मे सही ज्ञान प्राप्त ४ 


, साधना के क्षेत्र मे आगे नही बढा 
+ बिना जीवन मेटल नही किया, साधना के क्षे ही 
और अन्तिम समय मे पडित मरण को प्राप्त | 358) 
सदाशयता प्रकट होती है, 
नही कर सका-वैसे व्यक्ति ने यह समझे कि 
च न तेजस्विता। 


जीवन शक्ति 
हा. और पुरुषार्थ सु 
सहारे सब कुछ बदल 
सकते है-भाग्य को बदल 
सकते है, हाथ की रेखाओ 
को बदल सकते है। 6 । 










(357) 














ऐसी महान्‌ आत्माओ ही रियर जहु 
की मृत्यु मे स्वय मृत्यु लज्जित.... सल्स्नता थी ए- . 
होती है तो जीवन अमर हो जाता 






प्रदीप्त बनाये बिना लक्ष्य 
की प्राप्ति नही हो 
सकती है। 






अध्णीय्मस 


359 (360) 


है। जीवन मे जो उनकी विकसित ग्रुणशीलता 
होती है, वह मृत्यु क बाद अधिक सुवासित 


> होकर चारो ओर प्रसारित हो जाती है | £ 


रष्ट्रीय चरित्र 
* का विकास तभी हो 












ससार की अवस्था मे तो हु 


सकेगा सयोग के साथ वियोग लगा हुआ रहता है, 
अपन पर रस व्यक्ति पहले लेकिन आध्यात्मिक जगत्‌ मे एक बार स्वस्थ 
पने जीवन को चरित्र सयोग स्थापित हो जाता है तो वहाँ पर 


सम्पन्न बनाने का प्रयास ही वियोग की स्थिति नही आती। 


36) (362) 
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कि धर प्रत्येक प्राणी प्रत्येक समय अपनी ४ | 
४ प्राणशक्ति का व्यय करता रहता है। उसमे ६ 
विवेकशील प्राणी उसका दुरूपयोग करता है। अन्य 

अधिकाश प्राणी तो इस व्यय को समझ ही नही पाते। उनकी 

अवस्था बडी शोचनीय होती है। अबोध प्राणी- नाशक पदार्थों का 
उपयोग करते समय कुछ नही 

समझ पाता। वह तो जो चीज सामने आई 

उसी को काम मे लेना जानता है। हि 


[363] 


अत सघर्ष के अनुसार प्रतिकूल 
विचार-धाराओ पर प्रहार करने के लिए जिस 
य मननपूर्वक प्रहारक विचारो का मोर्चा तैयार होता है 
और जिस समय प्रहार करना चाहता है, वह समय अगर 
चूक जाता है तो फिर उसके ऊपर मनन चलता है और उस मोर्चे को भी 
छिन्‍न-भिन्‍न कर उसका सूक्ष्म निरीक्षण करते हुए वह प्रत्येक भाग पर पहुँच 


(364] जाता है।उस समय पहले का उत्साह शान्त हो जाता है और अगर 


मननशील व्यक्ति स्वयं पर काबू नही रख सका तो वही निस्तेज होकर बैठ 
जायगा। फिर उस विषय मे प्रगति उसको बहुत कठिन मालूम होगी और 
अगर स्वय पर काबू रख सका तो प्रत्येक भाग का निरीक्षण कर सशोधन 
करता हुआ उसी मोर्चे पर आयेगा और पहले 
से भी अधिक दृढता के साथ सघर्ष करता हुआ 
शान्तिपूर्ण तरीके से आगे बढेगा। 


20.. हर 






बा जिस समय जैसा वेश हो, उस समय  जु 
४ उसी के अनुरूप कार्य एव व्यवहार होना चाहिए ४ 
और जिस समय जैसा कार्य किया जाता हो, उस समय उसी कार्य 
मे मन, वचन और काया का एकाकार होना जरूरी है। अगर ऐसा 
नही होता है, तो किसी भी कार्य मे वास्तविक सफलता प्राप्त नही 
की जा सकती। 
विपरीत एव विकृत कार्य से दूषित वातावरण तैयार 


होता है, जो किसी के लिए हितकर एव 
की सुखद नही हो सकता। रा 


8365) 
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है 


ज्ञान, दर्शन और 
चारित्रय की एक धारा मिलने 6 
से जैसे मोक्ष मार्ग का निर्माण होता है, 


हाई विलग होती है यु ७ 
अपने आप को खाती है 
चुलर्विध और अपने 'स्व”के साथ 
उसी तरह से चुतर्विध सघ की चरित्र जुडती है तो स्वस्थ बनकर 


सम्पन्नता की ४ आत्म स्वरूप को 


गा एक ही धारा बहे। 
बज जब 
देर ७ रा 


दशा बदलने मे 
नही लगेगी। दृष्टि बदली तो 


(68) | सृष्टि बदल जायेगी। जो इस 








पुरुषार्थ के माध्यम से 
बाधक तत्त्वो के ये सस्कार चाहे 
जितने दृढी भूत बने हुए हो, इनको छन्‍न-भिन्‍न | (369) 
किया जा सकता है और नवीन सुसस्कारो के 










वक्‍त दृष्टि मे सृष्टि है 
सा न आजा निर्माण से जीवन मे उच्चतम विकास 
सृष्टि आ जायगी। साधा जा सकता है। 












हक पथ पर नई 
४ स्वय चले और अपना ४ 
आत्म-विकास सम्पादित 
किया। उसके बाद उन्होने 
जनकल्याणार्थ उपदेश दिये 


१ और आत्मोत्थान का 
मार्ग दिखाया। 





बुद्धि की गति की दो 
विपरीत दिशाएँ होती है। एक तो आत्मनिष्ठ 
होकर चलने की सही दिशा और उससे ठीक 
विपरीत और गलत दिशा कि वह जड तत्त्वो 


> मे मोहान्ध बन कर भटकती फिरे। रा 
8 £+ 
ईै सारे शारीरिक रोगो का 


का मूल मन की अवस्था मे ही 
होता है। मन रोगी बनता है तो 
सर्वस्व समर्पण सुसंस्कारो वह चारो ओर के रोगो को 


पा का श्रेष्ठतम । एकत्रित कर लेता है। 
होता है || रा 


(372) (373) 
३३७७ ७ ७ ७ ७७७७ 88666 86686 
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370] 






















अपने सर्वस्व न 

४ को परमात्मा के ४ 
चरणो मे समर्पित करने 

को तत्पर हो जाती है। यह 
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(375) 

















प्रगतिशील पुरुष समय एवं परिस्थिति को देखकर रु 
किसी कार्य विशेष पर जोर दिया करते है। उनका कोई 
तऔ्रैकालिक विशेष कार्य निश्चित नही होता। विशेष कार्य का 
निश्चय समय एवं परिस्थिति पर बहुत कुछ आश्रित रहता है। 
इससे वे विश्व एव स्वयं को बहुत आगे ले जा सकते है। मगर 
साधारण व्यक्ति इसे समझ नही पाते। वे तो प्रगतिशील पुरुषो के 
द्वारा निर्दिष्ट विशेष कार्य को ही सब कुछ मानकर बैठ जाते है। 
उनके लिए वही चरम सीमा हो जाती है, ऐसी स्थिति 
मे वे पीछे रह जाते है, आगे नही बढ सकते। 





आज हिस्दुस्तानी सही रास्ते से भटक 
गये है। उनकी आर्थिक व सामाजिक स्थिति 


इस समय बडी शोचनीय है। इन दोनो परिस्थितियों 
के आधार पर ही शान्ति एवं उन्‍नति की जा सकती 
है। अतएव प्रत्येक इन्सान यह प्रतिज्ञा कर ले कि वह प्रत्येक समय 


[374] 


को सार्थक बनाएगा, किसी भी समय ऐसा कार्य नही करेगा, जो 
वस्तुत निरर्थक एव अनावश्यक हो। यह प्रतिज्ञा, मनसा, 
वाचा,कर्मणा कार्यरूप मे परिणत हो जाने पर ऐसी कोई भी अवस्था 
नही रह सकती, जो कि हिन्दुस्तान को शोचनीय दशा में रख 
सके। यही आर्थिक एव सामाजिक समुन्नति का प्रमुख साधन है। 


8. 


का सत्य समझना, उसको आचरण मे लाना तलवार 

की पैनी धार पर चलने के समान है। आवश्यक व्यावहारिक ४ 
सत्य भी यदि प्रत्येक इन्सान पूर्ण-रूपेण आचरण मे उतार ले तो 
आज की बाह्य अशान्तिमय स्थिति का प्राय अन्त हो सकता है। 
मगर जब व्यावहारिक सत्य का अश भी अपनाने मे पूरा ध्यान 
नही जाता है तो फिर वास्तविक सत्य को कैसे प्राप्त कर सकते 
है? वह तो जीवन का पूर्ण विकसित स्वरूप है। व्यावहारिक सत्य 

को जीवन मे उत्तारकर ही उसकी ओर आगे बढा जा 
सकता है, क्योकि विकास क्रमश होता है। बा 






हर 
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5 स्वय वही है जो चिन्तन जे 
करने वाला है, जो समझने वाला. 
है और जो जागने वाला है। यह स्वय 
अपनी आत्मा है। स्वस्थ वही कहलाता है 


दर और अदकग 


दीखने वाले और नही 
दीखने वाले इन दोनो 
प्रकार के तत्त्वो का 


॥ जो अपनी आत्मा संम्मिधण हीं 
शी. मे स्थित हो जाता है। रा की यह सृष्टि है। 


वा णु ; मानव को समता 


2 2 दृष्टि से विचार करना चाहिए 
कि जैसे वह सुखी रहना चाहता 
है। वैसे ही अन्य मानव भी 
सुखी रहना चाहते है। 







(9 49 बैठ 49 दी? ही थे 5 व 






को अपने इस लक्ष्य तक 
पहुँचाने वाला जो साधन 
है, उसे धर्म कहते है। 





"डी मानवता के पुजारी मानव नह 


धर्म को अपना करके चलते है। वे अपने 
सुख साधनो को छोडकर परोपकार के 
लिए अपने प्राणो तक का 


! उत्सर्ग कर देते है। 
>> हि 
की अनिय तन को नह 5ह दु खो के अकुरो 


* प्राप्त करके जो लोग * को जलाने एव ममत्व की 


खाना-पीना,ऐशो-आराम जड को खत्म करने के लिए मानव को 
करना ही सब कुछ समझते 






व्यवस्थित बनाया गया तो 
भविष्य उज्जवल होगा। 




















समत्व भाव का 


8 है, वे भारी सहारा लेना चाहिए। 
जी... भूल ने है। _/£ की 


(383) [384] 
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(388) 389] 
की समात के सहारे परमात्मा ॥ 
तक पहुँचा जा सकता है। 
प्रभु महावीर का छद्मस्थकालीन 
जीवन-वृत इस बात का 


हा ज्वलन्त उदाहरण है। 


>----+____>्चचच्ओ़७तओ७थछऊ_”कड?ी5स फ<फफफकफफफफजफउउऊडन्‍डक्‍ट5सक ककससससउसस9)ससससफसअ आ लक  कफककअ: उअइअ  -_ सन 


क्रोध स्कन्ध लाल-लाल॑ 
चिनगारियो के साथ विषमय 
02 आकर बाणो की वर्षा होती है। फलत शरीर मे विष (397] 
शव मानव, जीने ग्रन्थियो का नियन्त्रण समाप्त सा हो जाता 
मात है। विष ग्रन्थियो का प्रभाव शरीर पर व्यापक 


का अधिकारी है। ्ा च मात्रा मे पडता है। 
क्रोध की अवस्था मे विष जु बस्था मे विष न 77 


वर्षा ग्रन्थियो के सक्रिय एव सतेज | धर्म से का 
हो जाने से शरीर का सम्पोषक रक्त 
कुछ मात्रा मे तो वही जल जाता है तथा अंक पी आि 
अवशिष्ट रक्‍त विषैला बन जाता है। इसी हे 
विषैले रक्त के कारण शारीरिक एव मानसिक गा 
भी, व्याधियो का प्रादुर्भाव होने लगता है | 


मानव केवल का त्‌ 
जीवनयापन तक ही 
सीमित न रहे। जीवन- 





यापन के साथ उसे 

धर्म का आचरण भी 
करना चाहिए। 

शक. ता 


















(90) 










मोर 


392] 






















प्र 2 ननक«क-कन+नकननन-म++>न नम म््2 
लक का 5 जब तक क्रोध के स्वरूप 
नवता बे एव उसके प्रभाव से होने वाली 
बिक हानियो का सम्यग्‌ प्रकार से समता पूर्वक 


अध्यात्म 
कम जन के अवलोकन करने का प्रयास नही किया जायेगा 
02000 24, तब तक क्रोध जैसे दुर्दान्त शत्रु को परास्त 


मी, हि. हर नही किया जा सकेगा। 2) 
[394] [395] 
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9 ७ 


>ही साधना मे सवसे ज्यादा हा कर १, 
४ खतरनाक है- प्रमाद, वह अनेक रूपो ७ 
मे प्राणी को फसा लेता है। इसके जाल को 
तोडकर जो हर समय नियमित कार्य मे लगा रहता है ओर (385) 
शुद्ध अन्त करण की प्रेरणा को महत्व देता है, वह प्राय सफल 
होता है। उसके सामने खतरा 
या आपत्ति नाम की कोई शक्ति अधिक 
समय नहीं ठहर सकती। 





सवाल यह है कि व्यक्ति के विकास 
से ही समष्टि का विकास सम्भव है। फिर 
समष्टि की मुख्यता और व्यक्ति की गौणता कैसे ? 
समाधान के लिए हमे व्यक्ति के विकास-क्रम की ओर 
ध्यान देना होगा। साधारण दृष्टि से देखने पर बाह्य रूप से यह 
मालूम होता है कि व्यक्ति की प्रधानता होनी चाहिये। मगर वस्तुत. 
(386) यह दृष्टि सूक्ष्म चिन्तन का अभाव द्योतन करती है। विकास समष्टि 


प्राधान्येन होता है। इसके अभाव मे विकास न होकर हास होता है। 
व्यक्ति अपने-आपको समष्टि के लिए अर्पण कर देता है, तभी उसका 
विकास सम्भव है। विकास की चरम सीमा समष्टि प्रधानता से 
भी बहुत दूर, बहुत दूर पहुँचाती है। इसका विशाल अन्वेषण हुए बिना 


सह्ठी विकास-क्रम जल्दी 
समझ मे नही आ सकता। 





"ही भाषाज्ञान ही पूर्ण शिक्षा का रूप नही जहु 


ले सकता। वह तो स्वानुभूति व्यक्त करने के 
साधनो मे से अनुकरणशील साधन का अशमात्र है। आर्थिक एव 
राजनैतिक समस्याओ का हल करने के लिए जो शिक्षा दी जाती 
है, वह भी आशिक शिक्षा ही कही जा सकती है। सम्पूर्ण सामाज़िक 
एव आध्यात्मिक समस्याओ का हल जिस कला से हो सकता हो, 


न वही कला शिक्षा का पूर्ण रूप पा सकती है। ह 


9 969 6969 69969 9494 4% 44% कक 9५ कक कक कक की फीकी 
आचार्य श्री नानेश जीवित है /80 






(87) 
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(388) (389) 
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३ 
58 समात के सहारे परमात्मा कि 


श 
तक पहुँचा जा सकता है। 
प्रभु महावीर का छद्मस्थकालीन 
जीवन-वृत इस बात का यापन के साथ उसे 


ज्वलन्त उदाहरण है। धर्म का आचरण भी 
भी. रा करना चाहिए 


॑नमची 78 
हा हु 5 क्रोध स्कन्‍्ध लाल-लाल 
समत्व के 
धरातल पर 


चिनगारियो के साथ विषमय 
अं मानव “जी बाणो की वर्षा होती है। फलत शरीर मे विष (397) 
के समान 


ग्रन्थियो का नियन्त्रण समाप्त सा हो जाता 
च अधिकारी है। 


है है। विष ग्रन्थियो का प्रभाव शरीर पर व्यापक 
न का मात्रा मे पडता है। 
क्रोध की अवस्था मे विष जे 
वर्षा ग्रन्थियो के सक्रिय एवं सतेज 


हो जाने से शरीर का सम्पोषक रक्त 
कुछ मात्रा मे तो वही जल जाता है तथा 
अवशिष्ट रक्‍त विषैला बन जाता है। इसी 

विषेले रक्‍त के कारण शारीरिक एवं मानसिक 

व्याधियो का प्रादुर्भाव होने लगता है । 


श 
$ 63 


॥ मानव केवल 
जीवनयापन हा 


वनयापन तक ही 
सीमित न रहे। जीवन 














पक 





(390) 
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हीन मानव पशु 


डिकन्‍टी आर, 


392) 






के समान माना 
जाता है। 















जब तक क्रोध के स्वरूप 
आधार पर ही के एव उसके प्रभाव से होने वाली रा 

अध्यात्म का भव्य प्रसाद हानियो का सम्यग्‌ प्रकार से समता पूर्वक 
खडा हो सकता है। अवलोकन करने का प्रयास नही किया जायेगा 
तब तक क्रोध जैसे दुर्दान्त शत्रु को परास्त 


नही किया जा सकेगा। 


94) 395॥ प्ट्ट 


कक कक 69% 86666 कट ?. 
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अभी भी मानव-मानव मे समानता या एक-दुसरे ४ अं १४] 
के प्रति हमदर्दी नही आ पाई है।कल्पित कूटुम्ब तथा 
व्यक्तिगत स्वार्थ ही मनुष्यो के दिलो पर जाल की तरह छाये हुए 
है। जब तक यह जाल रहेगा, तव तक मनुष्य के दिल व दिमाग 
साफ नही हो सकते और हमारे बन्धुओ की जो हालत बनी हुई है, 
उसमे परिवर्तन नही हो पायेगा। इस परिवर्तन के विना सभी 
विकास-मार्ग कुण्ठित हो रहे है। अतएव हम प्रतिज्ञा करे कि 
सबसे पहले मानव-मात्र को सच्चे वन्धुत्व के रूप मे 
भी देखे, फिर दूसरे काम को हाथ मे ले। हर 


हा नई तालीम दी जाय, मगर नई कं 
तलीम का नक्शा वास्तविक एवं स्थायी शान्ति 
का हो। बुनियादी आवश्यकताओ के साधनो का विकेन्द्रीकरण 
होकर अन्न-वस्त्र आदि जरूरी चीजो मे स्वालम्बी एवं 
स्वतन्त्र हो जाये, फिर भी जब तक प्रत्येक प्राणी एक-दूसरे का अंग है, 
एक कुदुम्बी है, एक ही प्रकृति माता की सन्‍्तान-सहोदर भाई है और 
उनके साथ मेरा वही कर्त्तव्य है जो कि स्वशरीर के साथ है, ऐसी 
विश्व-व्यापी एकात्मीयता की शिक्षा नई तालीम के नक्शे मे मुख्य रूप से 
नहीं रखी जायेगी, तब तक वर्ग-विहीन, शोषण-विहीन एवं 
स्थायी शान्ति नही हो सकती । 
जो इन्सान हिन्दुस्तान को ही अपना देश मानता न 
है और अन्य देशों को अपना देश नही मानता, वह 
वस्तुस्वरूप को समझने मे भूल करता है। अगर अन्य देश - 
निवासी भी अपने-अपने देश को तो अपना और हिन्दुस्तान आदि 
अन्य देशों को दूसरे देश समझते है तो वे भी गलत रास्ते पर है। 


यह सकुचित दायरे की शिक्षा का परिणाम-है। इन्सान अपनी 
इन्सानियत को नहीं समझकर ही ऐसा कहता है। वस्तुत्त प्रत्येक 
ह)] 


प्राणी का समस्त विश्व अपना देश है। यह इन्सान 
की. की प्रवृत्ति का प्रथण कदम होना चाहिए। रा 
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(396) 




















397] 











(398) 
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(400) 
मानव के मस्तिष्क पर जे समत्वभाव के 









४ आधार पर उसे प्रिय ०" 
के प्रति राग भाव एव अप्रिय 


कल्पनाओ का बोझ इतना लद॒ 





चुका है कि जिस बोझ के रहते हुए वह 
जीवन के सम्यक्‌ स्वरूप से अनभिज्ञ सा के प्रति द्वेष भाव को मिटाने 


पा हो गया है। हा च का प्रयास करना चाहिए।& 


ही. जो आवेश, क्रोध, मोह, का 


४ व्यक्ति अपने समत्वभाव ७४ रा 
पेंच लो: ला घर ईष्या और द्वेष के विचारो मे भोजन कर रहा 


भयकर दु ख मे भी रहा है और भावी जीवन को भी 


सुखानुभूति कर का 
भी. सकता है। बा कर. शिया डि जी । 


सरलतापूर्वक पर्वत की ऊँचाई को 
(403) | प सकता, वैसे ही साधना की ऊँचाई वही 
व्यक्ति नाप सकता है जिसके मस्तिष्क पर और उससे पीछे हक या 
कल्पानाओ -इच्छाओ का भार न हो। (आम की किक, 
सकना अत्यधिक 


,» कायरता है। 


(ही इच्छा लोक मे जीने वाला नह 


मानव इच्छाओं की सफलताओं 
के सबध मे अवश्य विचार करता है पर 
उसका फल सुखदायी होगा 
या दु खदायी ? इसका विचार 


की वह नही करता। ि 
8० «रु ्स्यि 





(40) 











मानव की जहु 


हे ७ 


इच्छाओ का जाल इतना 
विस्तृत होता है कि उसको 
कोई छेदना चाहे तो वह 


पा नही सकता हा £ 


[406] (407) 
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है वह अपने वर्तमान जीवन मे भी जहर घोल | (402) 
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$#$$$% 0 क$क कक केक के कक कक कक कक कक 4 कक कक कक की कक की कक की की. 


र्छुे 


' 


कर नास्तिक और आस्तिक का विवाद चलता रहता है, न 
मगर ऊपर-ऊपर से। आस्तिक इहलोक, परलोक, आत्मा, ४ 
पुण्य, पाप आदि की व्यवस्था किया करते है, साथ ही इन बातो 
को पुष्ट करने के लिए भरसक प्रयत्न भी करते है, किन्तु इधर- 
उधर की युक्‍्तियो प्रत्युक्तियो से, न कि वस्तुस्वरूप को समझकर। 
यही हालत नास्तिक की है। वह भी आस्तिक से विपरीत पेतरा 
लेकर चलता है, पर वस्तुस्वरूप को नही समझ पाता। दोनो 


2 


| 


28. 


7 'अमक बडे आदमी ने अमुक मत का 


हे प्रामाणिकता तथा दिव्य दृष्टि की छाप चाहता हो। 
० 


की देखना चाहते हो, तो कम बोलो, आवश्यकता के बनकर ५; 
वाणी का प्रयोग करो, अवसर एव समय का अवलोकन कर शब्द 
का उच्चारण करो। इससे तुम्हारे शब्दों की कदर होगी और वाचिक 
प्रयोग सार्थक एव हितकर होगा। मुँह मिला है, जिह्या मिली है, 
इसका प्रयोग हर समय होना ही चाहिए, ऐसा विचार कर जो हर 
समय बोलता ही रहता है, वह अपनी वाचितक शक्ति को व्यर्थ 


रे 
कै... 
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अन्धकार मे भटकते रहते है और इस अमूल्य जीवन 
को व्यर्थ ही नष्ट कर देते है। 







समर्थन कर दिया, वह अधिक फेैलेगा, हमारे मत है 
का समर्थन नही हुआ, अतएव हमारा मत कमजोर हो 
जायेगा, उसके पास हमे भी पहुँचना चाहिए" ऐसी वाते कमजोर दिल के 
मनुष्य कहा करते है। यह नही सोचते कि हमने जो मत स्वीकार किया है, 
वह सोच-विचार कर किया है या बिना सोचे। अगर सही मायने मे सोचा 
है और उसे जीवनोपयोगी अनुभव भी कर रहे है, तो हमे किसी प्रकार की 
चिन्ता नही करनी चाहिए। निर्भयत्ता एव दृढता से उसका अनुसरण करते 
हुए आगे बढना चाहिए। दूसरे किसी असयमी की प्रामाणिकता की छाप 
का गुलाम रहने वाला मनुष्य कभी सुख तथा 
शान्ति नही पा सकता है, सुख एव शाति का सही मायने मे वही अनुभव 
कर सकता है, जो पवित्र अन्त करण की 
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अगर अपने वचन को सार्थक एव असरकारक 


(40) 









नष्ट करके विफल होता है। उसके शब्दो की 
कोई इज्जत नही करता। ढह 
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व्यक्ति का अन्तरग 
हृदय यदि स्वच्छ, निर्मल एव 

पवित्र है तो उसके हृदय से उठने वाली 

बाल आन्तरिक अनुभूति से सम्पन्न होगी जो सामान्य मानव के लिये 


अन्तर को छुए बिना नही रहेगी। ४ आसान नही होता ह | 
0. हर कई का 
(हा आज के अधिकाश मु 


उपदेष्टा जैसा कहत है वैसा 
जीते नही और जैसा जीते है वैसा कहते 
नही। ऐसी स्थिति मे उनके उपदेशो का 
स्थायी प्रभाव न पडे, यह सम्भव है। 


जीवन का प्रबल शत्रु है। 
जिसको परास्त करना 























आक्रमण व्यक्ति को 
हिताहित का विवेक भुला 
देता है। जिससे विनाशकारी 


स्थिति बन जाती है। 
बम | घ 
ही हर उपदेष्टा को यह हु 


अवश्य ख्याल रखना चाहिये 
कि वे जैसा उपदेश कर रहे है वैसा ही 
शक्ति भर जीने का प्रयास करे। जीवन 
की द्विरूपता को समाप्त कर 


की. शुद्ध हृदय से उपदेश करे। दा 
हि क्रोध की हु मनुष्य के विचारों पर का 


४ अवस्था मे आत्मा, का 
विवेक-विकल हो जाया उसके भोजन का पर्याप्त पडता है जैसा 
भोजन वह करता हे उसी के अनुसार उसके 






(43) 















शक्तियो की प्रबलता 
से घात करेन वाला है। यह 






4]5 
8 एक तीक्ष्ण शस्त्र के समान 


आत्मा पर करारी चोट ४ 
करता है। 






करती है। उस समय उसे 
अपने हित,अहित का कुछ 


8 विज्ञान नही हो 2 


कल] ह &< ॥ ५ 


विचार बनते है और जैसे विचार बनते ह, 
तदनुसार उसका आचरण बनता हे। 


७. 
(4॥7) (46) 
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3०० ष्ट्ट 
ढ कितना ही सुन्दर सिद्धान्त का 
हो और उसका शाब्दिक प्रचार सारे 
ससार मे भी क्यो न कर दिया हो, उसे 
वास्तविक प्रचार नही कहा जा सकता। वास्तविक प्रचार ([49] 
जितना आचरण द्वारा हो सकता है, उतना अन्य साधनों से 
नही हो सकता। चाहे उनकी (आचरणकर्त्ताओ की) संख्या कम 
रे ही क्यो न हो, मगर वही रथायी होता है। 
3) 


;ं विश्व एक घर है। इसमे विविध प्राणीगण ु 
तथा विविध पदार्थ विद्यमान है। इन सभी को सही 
तौर पर भलीभाति जानना एव उनके साथ यथार्थ वर्तन स्वरूप 
कर्त्तव्य-दृष्टि का पालन होना जन्मसिद्ध अधिकार 
के रूप मे स्वत बनता है। उस अधिकार के हस्तगत होने के पूर्व ही 
जन्म-जन्मान्तर को प्राप्त होना अकालमृत्यु के समान है, जो कि 


श 





(420) 


मानव-जीवन के लिए कत्तई योग्य नही है पर मानव इस रहस्य को 
सही माने मे यथार्थ रूप से समझ ही नही पाता और एक दृष्टि के 
बचपन के जीवन को सब कुछ मानकर उसी में समाप्त हो जाता है। 
यह कितनी विचारणीय बात है, खासकर 
समझदार कहलाने वालो के लिए। 





० बी 


मनुष्य स्वाभाविक तौर से शान्त जु 
वातावरण पसन्द करता है। उसी की प्राप्ति है 
के लिए कुछ कोशिश करता है। अशमात्र का आभासं॑ पाकर 
वह सोचता है कि मैने सफलता पा ली। मगर जिस समय 
उससे विपरीत वातावरण सामने आता है, उस समय वह 553 
आभास किधर रह जाता है और मनुष्य किधर चला जाता है। 
वह स्वय नही सोच पाता कि मै कहा हूँ... ? 


29... 
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(96 हक दी दी बी? दी ० दी० थी बैठ बीत 4 बी दीठ व० दी बी वी जी बीत जी वीठ जुडे व बी व व8 थी 


मानव प्रतिदिन जो भोजन जे 
करता है, उस भोजन मे यदि वह 
शुभ विचारो का आतरिक तत्त्व मिला ले तो 
उस भोजन से वह मानसिक स्वास्थ्य को 
प्राप्त करता है। साथ ही आत्मशुद्धि का भी 


ग भव्य प्रसग उपस्थित करता है। हा 
3७ न 


बा ही शुभ-विचारों को भी विटामिन जे 
मोह का भुजग की सज्ञा दी जा सकती है। वह ७ 
किसी आत्मा को न डसे || विटामिन अगर मनुष्य के भोजन के साथ मिल 


हमारी यह भावना समस्त || जाये तो उस भोजन मे द्विगुणित शक्ति-ताकत | ++25) 
आत्माओ के साथ तादात्म्य || चैदा हो जाती है। उस ताकत से आत्मशक्ति 


की रूप से जुड जाये का .ह से कमजोर व्यक्ति भी बलवान बन जाता है। 

भोजन को जीवन का वरदान ज 77 विष 

भी कह सकते है और अभिशाप भी। शुद्ध | |" मनुष्य का लक्ष्य, जीने ४ 
के लिए खाना है, न कि 


विचारो के साथ किया गया भोजन वरदान कक (427) 
स्वरूप बन जाता है और अशुभ विचारों के खाने के लिए जीना है। 

साथ किया गया भोजन अभिशाप स्वरूप बना 
जाता है। 


-- >--+ 3 
हिल पक डक | की व्यक्ति यदि क्रोध की फ 
कोई ओर अवस्था मे भोजन करता हे तो 


हि 3 वह उस भोजन से अपने शरीर मे जहर पेदा 
इच्छाओं का कर लेता है। कभी-कभी उस जहर से व्यक्ति 


च की मृत्यु तक हो जाती हे। 





एकरूपता का 






प्रभाव भी जबर्दस्त 
पडता है। 









(424] 
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| ओर-छोर 9 
मी नही होता । हि 





[428] (429) 
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3० €्ट 
की कितना ही सुन्दर सिद्धान्त का 


हो और उसका शाव्विक प्रचार सारे 
ससार मे भी क्यो न कर दिया हो, उसे 
वास्तविक प्रचार नही कहा जा सकता। वास्तविक प्रचार (49) 
जितना आचरण द्वारा हो सकता है, उतना अन्य साधनो से 
नही हो सकता। चाहे उनकी (आचरणकर्त्ताओं की) सख्या कम 
ही क्यो न हो, मगर वही स्थायी होता है। 





हु 


विश्व एक घर है। इसमे विविध प्राणीगण हे 
तथा विविध पदार्थ विद्यमान है। इन सभी को सही 
तोर पर भलीभाति जानना एव उनके साथ यथार्थ वर्तन स्वरूप 
कर्त्तव्य-दृष्टि का पालन होना जन्मसिद्ध अधिकार 
के रूप मे स्वत बनता है। उस अधिकार के हस्तगत होने के पूर्व ही 
जन्म-जन्मान्तर को प्राप्त होना अकालमृत्यु के समान है, जो कि 
मानव-जीवन के लिए कत्तई योग्य नही है पर मानव इस रहस्य को 
सही माने मे यथार्थ रूप से समझ ही नही पाता और एक दृष्टि के 
बचपन के जीवन को सब कुछ मानकर उसी मे समाप्त हो जाता है। 
यह कितनी विचारणीय बात है, खासकर 
समझदार कहलाने वालो के लिए। 


(420) 
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मनुष्य स्वाभाविक तौर से शान्त 
वातावरण पसन्द करता है। उसी की प्राप्ति 
के लिए कुछ कोशिश करता है। अशमात्र का आभास॑ पाकर 
वह सोचता है कि मैने सफलता पा ली। मगर जिस समय 
उससे विपरीत वातावरण सामने आता है, उस सरंय वह (2 
आभास किधर रह जाता है और मनुष्य किधर चला जाता है। 
वह स्वय नही सोच पाता कि मै कहा हूँ ? 
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ही मानव प्रतिदिन जो भोजन नह 


करता है, उस भोजन मे यदि वह 
शुभ विचारों का आतरिक तत्त्व मिला ले तो 
उस भोजन से वह मानसिक स्वास्थ्य को 
प्राप्त करता है। साथ ही आत्मशुद्धि का भी 


भव्य प्रसंग उपस्थित करता है। | 
. हि हि 
बह आन जे >ह शुभ-विचारो को भी विटामिन जे ह 


की सज्ञा दी जा सकती है। वह 
किसी आत्मा को न डसे || विटामिन अगर मनुष्य के भोजन के साथ मिल 

(24) | हमारी यह भावना समस्त || जाये तो उस भोजन मे द्विगुणित शक्ति-ताकत | #2#) 

आत्माओ के साथ तादात्म्य 


पैदा हो जाती है। उस ताकत से आत्मशक्ति 
रा रूप से जुड जाये हा 


का व्यक्ति भी बलवान बन जाता है। 

भोजन को जीवन का वरदान ज छः _ शह 
भी कह सकते है और अभिशाप भी। शुद्ध | |" मनुष्य का लक्ष्य, जीने ५ 
विचारो के साथ किया गया भोजन वरदान के लिए खाना है, न कि 
स्वरूप बन जाता है और अशुभ विचारो के खाने के लिए जीना है। 
साथ किया गया भोजन अभिशाप स्वरूप बना 


जाता है। 





एकरूपता का 






प्रभाव भी जबर्दस्त 
पडता है। 

































(426) [427] 






अवस्था मे भोजन करता है तो 


छोर नही होता वैसे वह उस भोजन से अपने शरीर मे जहर पैदा 


ही इच्छाओ का भी कोई 


ओर-छोर हि 
ग, नही होता । हा कर, 


उ> 


कर लेता है। कभी-कभी उस जहर से व्यक्ति 





की मृत्यु तक हो जाती है। ( 
5 


[428] (429) 
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है 










कितना ही सुन्दर सिद्धान्त 
हो और उसका शाब्दिक प्रचार सारे 
ससार मे भी क्यो न कर दिया हो, उसे 
वास्तविक प्रचार नही कहा जा सकता। वास्तविक प्रचार 
जितना आचरण द्वारा हो सकता है, उतना अन्य साधनो से 
नही हो सकता। चाहे उनकी (आचरणकर्त्ताओं की) सख्या कम 


ही क्यो न हो, मगर वही रथायी होता है। हा 







(49] 











[5 
धर 





9 बडे दी बी 49 49 49 थी दी व थी डे बे दे 


विश्व एक घर है। इसमे विविध प्राणीगण 
तथा विविध पदार्थ विद्यमान है। इन सभी को सही 
तौर पर भलीभाति जानना एव उनके साथ यथार्थ वर्तन स्वरूप 
कर्त्तव्य-दृष्टि का पालन होना जन्मसिद्ध अधिकार 
के रूप मे स्वत बनता है। उस अधिकार के हस्तगत होने के पूर्व ही 
जन्म-जन्मान्तर को प्राप्त होना अकालमृत्यु के समान है, जो कि 
मानव-जीवन के लिए कत्तई योग्य नही है पर मानव इस रहस्य को 
सही माने मे यथार्थ रूप से समझ ही नही पाता और एक दृष्टि के 
बचपन के जीवन को सब कुछ मानकर उसी मे समाप्त हो जाता है। 
यह कितनी विचारणीय बात है, खासकर 


(420] 


समझदार कहलाने वालो के लिए। 










मनुष्य स्वाभाविक तौर से शान्त 
वातावरण पसन्द करता है। उसी की प्राप्ति 
के लिए कुछ कोशिश करता है। अंशमात्र का आभासं पाकर 
वह सोचता है कि मैने सफलता पा ली। मगर जिस समय 
उससे विपरीत वातावरण सामने आता है, उस समय वह 
५ आभास किधर रह जाता है और मनुष्य किधर चला जाता है। 
की वह स्वय नही सोच पाता कि मै कहा हूँ... .? 






वि?) 
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(8 68 48 69 48 9 49 49 दी9 49 व 49 49 वी9 4 दी? बीठ दी9 दीए बीए धीठ वी9 दीए बी0 बी 
मानव प्रतिदिन जो भोजन का 


(422) 
5 
करता है, उस भोजन मे यदि वह 
शुभ विचारों का आतरिक तत्त्व मिला ले तो 
उस भोजन से वह मानसिक स्वास्थ्य को 
प्राप्त करता है। साथ ही आत्मशुद्धि का भी 


पा भव्य प्रसग उपस्थित करता है। हि 

न 
५५००७अ«००-०- हर स्जल्लफ गन तत्व्त्तक्त्म्म्त्मक्छ 
४ मोह का भुजग 


 ट >ही शुभ-विचारो को भी विटामिन 

| (० की सज्ञा दी जा सकती है। वह ९ 
किसी आत्मा को न डसे || विटामिन अगर मनुष्य के भोजन के साथ मिल 
(424) | हमारी यह भावना समस्त || जाये तो उस भोजन मे द्विगुणित शक्ति-ताकत | ४ 
आत्माओ के साथ तादात्म्य 


कक पैदा हो जाती है। उस ताकत से आत्मशक्ति 
मी रूप से जुड जाये हि _आंण व्यक्ति भी बलवान बन जाता है। 





एकरूपता का 


प्रभाव भी जबर्दस्त 
पडता है। 
















6 
हि भोजन को जीवन का वरदान जु 
भी कह सकते है और अभिशाप भी। शुद्ध 
विचारो के साथ किया गया भोजन वरदान 
स्वरूप बन जाता है और अशुभ विचारों के 
साथ किया गया भोजन अभिशाप स्वरूप बना 





ह मनुष्य का लक्ष्य, जीने ए ! 


के लिए खाना है, न कि 
खाने के लिए जीना है। 







2 


(426) (' 


जाता है। 





हा व्यक्ति यदि क्रोध की हु 


अवस्था मे भोजन करता है 'तो 





ग्ऊ प 
778 आकाश का 


४  जेसे कोई ओर 












नी 










छोर नही होता वैसे 
ही इच्छाओ; का भी कोई वह उस भोजन से अपने शरीर मे जहर पैदा 
हर छोर कर लेता है। कभी-कभी उस जहर से व्यक्ति 
20. नही होता ॥ बा की. की मृत्यु तक हो जाती है। क 


428) 429) 5: 
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2॥ शान्त दिमाग के बिना वस्तुस्थिति का 
सही अनुभव नही हो सकता। बुद्धि-विस्तार के 
लिए प्रेरक विचार विमर्श की आवश्यकता होती है। जय-पराजय 
की दृष्टि से किया गया विचार-विर्मश सही निर्णय पर नही पहुँच | [430] 


७ 


सकता। सही निर्णय पर पहुँचने के लिए पवित्र दिल, शान्त 
दिमाग एव जिज्ञासावृत्ति 
की अत्यधिक आवश्यकता होती है। 


(8 अ0 थी० बी वी ची9 व 9 बडे बैठे बडे ई 





78 जब तक अन्य कार्यो मे मन उलझा रहता है, जे 
तब तक विचार-प्रवाह को समझने की ओर मुडना 
मुश्किल होता है। अपूर्ण व्यक्ति के उपयोग की अवस्था 
एक समय मे एक ही विषय की ओर होगी। जिस विषय की तरफ अधिक 
आकर्षण होगा, उसी विषय की तरफ उसका 
ध्यान अधिक जायेगा और उस त्तरफ से ध्यान हटे 
बिना अन्य विषय मे प्रवेश नहीं बन पायेगा। 
जिसमे आकर्षण बना है, उसके वास्तविक 
स्वरूप को जानने पर उसके गुण-दोष का भान हो 
सकता है। गुण-दोष का भान होने पर उसमे आकर्षण की 
शक्ति कमजोर बनती है और जिसकी ओर मुडना चाहता है 
उसके महत्त्व का भली-भाति ज्ञान होने पर उधर आकर्षण पैदा 
हो सकता है और वैसी स्थिति मे उस ओर मुडने मे तथा 
उसके स्वरूप को समझने मे अधिक प्रयास 
करने की आवश्यकता नही रहेगी। 


विन शनि +नन५++क»3ननन-कीन ननन-+ल्‍ननन- न नकनन- +ननआ३++नतन- ५५ +++++-+++++++3+933++++»9»+++क 3» ++++७++५+++नपन--+++५»-++»५»-++4आ७+++ओ न ५3-++७७3++3+-कभ+4333+++33+++++++.४3»+333++++++3+++-+>+4-+-+++-० 


77) छोटी-छोटी बातो को लेकर पद-लिप्सा से न 
४ कोई गुट या पार्टी बनाना जनता के प्रति धोखा 

करना है। यह देश या समाज की सुव्यवस्था की ओट 

मे देश व समाज के प्रति द्रोह है। वास्तविक रूप से जन-सेवा 

वाले ऐसा कभी नही सोचते। उनके तन, मन और धन व्यर्थ के 

कामो मे नष्ट नही होते। वे व्यक्तियत स्वार्थ के पीछे पार्टीबाजियो 

गा पडते। वे सही रूप से कर्त्तव्य को सामने रखकर हू 
















(434॥ 














(432) 





है, न कि निजी या व्यक्तिगत स्वार्थ को। 


65८ 
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(433) 


ही मानव मस्तिष्क से ही का 


पुरुषार्थ की तेजास्विता को पहचाना 
जा सकता है। आप जो कुछ पुरुषार्थ कर रहे 
है वह सम्यक्‌ दिशा मे कर रहे है या विपरीत 
दिशा मे? इस बात की समीक्षा करना ही 


की. आपका लक्ष्य होना चाहिए। हा 
कम बट “या 


बडी विचित्र होती है और उसमे 
भी विचित्र इस आत्मा की प्रवृतियाँ होती 
है। जिन प्रवृतियो से सुख 
दु ख निमित्तक कर्मोपार्जन 
होता है। 


8 










बना लेना और उन ससीम 
इच्छाओ को भी छोडते 


चले जाना साधना का 
स्वरूप है। हा 
3. 





के अनुभव के पीछे उस 
आत्मा के स्वीकृत कर्मो 
का ही खेल 


फिल्म हॉल मे बैठ कर कोई जे 
इन्सान सिनेमा को देख-देख कर हसे और रोए * 
तो उसे क्या आप उचित कहेगे? वैसे ही इस 
दुनियाँ के हाल मे बैठकर जिन्दगी के सुख दुख 
के चल-चित्रों को देखकर इन्सान का हसना, रोना 


भी, भी उचित नही कहा जा सकता। बा 


ि: श :ि जन िननयत+-िननियतभ थी नव ननननननननननान“नन-न मन ननननिनिलिनिनान+« 


“ही क्षण भगुर हु 


"४ सुख दुख के 
प्रसगो पर समत्व का 
अवलम्बन लेना ही श्रेष्ठ 
कहा जा 


0. सकता है। रा 
439) 440] 
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सुख निमित्तक मई 
| के बीज भी इन्सान * 
ही बोता है और दु ख 
निमित्तक कर्म के बीज 
भी वही 
बोता है। 







(437) 438॥ 












अशुभ कर्मोदय के परिणाम 
को भोगने मे हाहाकार किया, 
आर्तरौध ध्यान किया तो और अधिक अशुभ 


कर्मो के बीज पल्‍लवित होगे और यदि 
समभाव रखोगे ते वे अशुभ कम्र बीज अपने 
> परिणाम बताकर खत्म हो जायेगे। 
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आर्थिक समस्या के हल मे अनेक बाधाएँ है।.... 
उनमे पूजीपति आदि भी शामिल है। उन बाधाओं को ७ 
दूर करने मे हिसक तरीका गलत मार्ग है। इससे समस्याएँ 
उलझेगी ही, सुलझेगी नही। अहिसक तरीके से बुनियादी 
आवश्यकताओ मे स्वावलम्बीपन बहुत कुछ सहायक हो सकता है। 
मगर जब तक पदार्थों की दुरूपयोगिता एव व्यर्थ अपव्यय नही 
(४ मिटेगा, तब तक आर्थिक समस्या का सही हल नही हो सकता 6 


(44] 






(9 कर जी बडे धीड व बडे चीठ वी शीठ बैठे बह बडे 


सृष्टि मे अनेक प्रकार की प्रक्रियाए 
चला करती है। उनमे विभिन्‍न रूप एव विभिन्‍न 
शक्ति काम करती है। उनमे एक शक्ति के साथ दुसरी शक्ति के 
बलाबल का विषय भी रहता है। जिस शक्ति का अपेक्षाकृत अधिक 
प्राबल्य होगा, वह शक्ति अपने से हीन शक्ति को तोडने की प्रक्रिया 
(442) करेगी। कमजोर शक्ति यदि शक्तिशाली शक्ति की सजातीय है, तो वह 
उसमे मिल जायगी और यदि विजातीय है, तो उसको बिखेर देगी, 
जिससे उसका प्रभाव बिखर जायगा। वह अन्य पर 
अन्य रूप से जायगा और उसका प्रभाव भी 
इतना नही रहेगा जिससे अन्य को मूल 
ह शक्ति से प्रभावित कर सके। 


की. 


द 
78 अन्त करण मे अनन्त वासनाएँ छिपी हुई है। का 
द् जिसका जिस समय प्रबल निमित्त आता है, उसी श्र 
समय वह उभर पडती है। हर -समय उन्हीं वासनाओ का परस्पर 
संघर्ष एव विप्लव होता रहता है। अतएव अधिकाश मनुष्य 
स्वजीवन की वास्तविक झाँकी नही देख सकते और उसके बिना 
जीवन का सही मार्ग नहीं मिल सकता। प्रशान्त एव निर्मल मन 
>> की स्थिति ही इसके साधन रूप मे सिद्ध हो सकती है। 









_+/4###/*बं।;ं लिंक 


0 थे देह बी शी व व बीए व 4 वीए व जी 39 बीत 49 वीठ 4० धीठ थीठ थी9 49 दी बी 69 48 दी 


(88 68 8 49 49 49 49 48 408 48 48 48 49 व बढ थी 48 दी बट व 9 49 49 49 49 48 4? 48 49 
आचार्य श्री नानेश जीवित है/90 


। 


(446) 
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[444] (445) 


वास्तविक शक्ति को केन्द्री 
भूत करने के लिए शक्ति का 5 
सदुपयोग करना नितान्त आवश्यक है | 
इसके बिना जीवन प्राप्त होना,न होना 
प्राय एक-सा है। अत प्राप्त जीवन का जा 
वस्तुत लाभ उठा लेना बुद्धिभान मानव ५. जरा भी सशय को 


3... का परम कर्तव्य बन जाता है। ह किक अवकाश नहीं है। हि 
कल कर तु ही सस्कार-केन्द्र जीवन का जे 
(7 निरन्तर एक हु मुख्य माध्यम है। सम्पुट रस मे 


ही प्रयत्न करते रहने से || इससे शक्ति प्राप्त हुआ करती है। वह सम्पुट 
मन के ऊब जाने की 
स्थिति बन सकती है। 


/ अक. 


_ही छलना भयंकर पाप है। इससे मई 
सभी तरह की हानिया हैं |आन्तरिक ४ 
जीवन पर पर्दा पडता है, विकास-मार्ग समाप्त 
होता है, विकसित जीवन की कडियाँ कुण्ठित 


होकर दब जाती है, मलीनता का साम्राज्य छा 
जाता हैं, मानव मानव के रूप मे न रहकर 


दानव व पशु के 
रूप मे चरण रखता है | 33 «९ 
"डॉ ३३०, हु 
एक समान सत्प्रत्यन 




















2!  सत्प्रयत्न 

निरन्तर चालू रहना ९ 
चाहिए। एक रोज अवश्य 
सफलता मिलेगी । इसमे 







त्ड 














प्रवाहित होकर विभिन्‍न रासायनिक शक्तियो मे 
परिणत होता है, जिससे समग्र जीवन के 

४ परिनिर्माण मे सहायता मिलती है। 2 

की. १८/५९२| 













का सही जीवन | 


कला को प्राप्त करने के 
लिए प्रतिक्षण सजग रहने 
की नितानत आवश्यकता 
है। 















८8 समूह को 


४ समाज नही की 



















का मे मन के ऊब जाने की है 

बैतिक गुल्यो जि स्थिति महसूस होने लगे तो सजातीय अन्य 

उसको जीवन मे स्थान देने प्रयत्न किय जा सकते हैं। बशर्ते कि 
हब कासमाज ॥४ # , निर्धारित लक्ष्य 

की. बनता है। कटा भी. सदा सन्मुख रहे। ; रा 
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रस का प्रवाह विभिन्‍न अनेक ग्लेण्डस्‌ कोशो मे | (447) 


शी बह 


के वह है बह व9 ह9 ० वी? 49 थी? थी? 4 4 4 बी? वी 480 439 4 48 बढ बी? 0 49 49 4 थी? 
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(0 


(402) 
2053 
22) 
265 
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विकीए क + अज पक आप न रु ॥ मरा व बला न प प | सम 2०3 3० 23 इक 
की सस्कारो को वस्तुत सस्कार कर! 
५ के रूप मे समझने की तथा स्वय 5 
को सही माने मे समझने की क्षमता जिसमे है, 
वही नित्य तथा मूल रूप मे शाश्वत तत्त्व है। वह शाश्वत तत्त्व 
शून्य नही, वस्तुस्वरूप है। सस्कार 
का आधारस्वरूप तत्त्व अशाश्वत यानी 


नष्ट हो जाता है। उसको बिखेरना 
की चेतनाशक्ति का काम है। रा 


विचार-धाराओ का प्रवाह यदि सही मायने में समझ लिया 
जाय, तो उनकी विभिन्‍न अवस्थाए ज्ञात हो सकती है और वह प्रवाह 

कहाँ से किस उद्देश्य से कप आ, कहाॉ किन से टकराया, किस प्रकार 
उस प्रवाह की स्थिति बिखरी, मौलिक अश कितना रह पाया, वह अब 
कितना अन्य पर असर कर पायेगा कितनी गति से उस व्यक्ति तक पहुँचेगा, 
अन्य वायुमण्डल को कितना दूषित कर पायेगा, जिस व्यक्ति से वह प्रवाहित 
हुआ, उस व्यक्ति की शक्ति से क्या-क्या परिवर्तन आ पावेगा,इसका भी पता 
चल सकता है। किस जाति के किन-किन विचारो से उसका सह आ और 






[452] 










(453) किन-किन विचार-प्रवाहो के साथ उसका सघर्ष हो सकता है 


उनमे क्‍या परिवर्तन आ सकेंगे, उनकी मूल जड क्या है, कैसे उनमें ताकत आ 
सकती है? आदि अनेक तरह की अवस्थाओ का ज्ञान होने पर इन्सान की 
स्थिति कुछ और ही बन जाती है। उसमे स्वय वह ताकत आ सकती है कि 

बिना किसी तार या मशीन, आदि भौतिक माध्यम के काफी दूर तक का विज्ञान 

प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार की प्रक्रियाओ से यदि आगे बढने की शक्ति 
प्राप्त की जाये तो मनुष्य स्वतन्त्र स्वावलम्बिता के साथ मनुष्यपन 

५ को प्राप्त करता हुआ अमृत की ओर बढ सकता है। और वर्तमान 

सी की अशान्ति का किसी हद तक अन्त आ सकता है। 





जीवन विश्व की अनेक विभिन्‍न इकाइयो 
मे से एक है | इसक के अन्दर तत्त्व न्यूनाधिक 
रूप से बीज रूप मे विद्यमान हैं | उन सभी तत्त्वों का विकास भी 


किया जा सकता है और शरीर के अतिरिक्त अन्य भौतिक साधन धओं 


के बिना विश्व की हलचल का ज्ञान हो भी सकता है। अपने 
अस्तित्व को स्वतन्त्र रूप में कायम रखते हुए विश्वस्थ सबधो को 
स्वच्छ भी रखा जा सकता है। 


दंड रा 
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[455] 


स्वय के लिए कठोर 
आचरण एवं अन्य के साथ मृदुल 
आचरण एक विशिष्ट वायुमण्डल का है,शान्ति पर आया हुआ 
निर्माण करता है। उसकी कृति चमत्कृति आवरण पर पदार्थों के 
से ओत- प्रोत हो ममत्व के हटने 
जाया करती है। रा पर हटता है। 


भारतीय सस्कृति एक 
निर्णायक है आवर्श सस्कृति है। विदेशों के आकर्षण का 
; केन्द्र है। इस सस्कृति के द्वारा मानव 
समतामय है 
वही जीवन है। अपना आध्यात्मिक विकास करके चिर सुख 
शान्ति को प्राप्त कर सकता है। 


“हर हि. 


शक्ति हमारे अन्दर भी विद्यमान 

है। अत प्रभु का स्मरण करने से उस शक्ति 
से सम्पर्क हो सकता है। और एक दिन हम को सस्कारित करने मे 
भी उतने शक्तिवान 


बन सकते है। ढ' ५922 


प्रमाद 










पीछे जाना है, समानता के 


विचारो के समूह मे अधिकाश प्राणी उलझ 
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| 7 ७ 
से असस्कारित जीवन 





पीछे नही। समता और गये है। अत अनन्त सूर्य के प्रकाश को भी 
समानता मे भारी मात करने वाले आत्मिक शुद्ध स्वरूप को 
भी. अन्तर है। हा ५ पकड नही पा रहे है। न 
(46] (462) 


448 48 84% 40 (4 494 दी? 48 दी? 69 49 49 49 4 4 4 कक 4 446 


8 


494 49 49 49 4 की की के के की की वी? व) 4 व 48 49 48 4 4 $ के 48 40 4 के $ 44% $ $ $ $ $ के के 


8 49 थी9 बी बैठ व? व वीठ बीए 4० दी? 4 दी 40 व ० थी? 4० बीए वी 40 40 4049 4 ध# 4 












>ही जो पडित मरण करता है, वह मृत्यु को फ कर! कि 
९ जीत ही तो लेता है। पडित मरण की दृष्टि से जो ७ 
मृत्यु को समझ लेता है और निर्मयता के साथ उसका आह्वान 
करने के लिये अग्रसर होता है कि मै मृत्यु के लिये ही चल रहा 
हूँ- मृत्यु कब आवेगी किन्तु मै पहले ही उस मृत्यु के रूप को 
अगीकार करता हूँ ते वैसा साधक मृत्यु को मृत्यु के आने से 
च ही हरा देता है। जो मरने के लिये तैयार होता है, उसी 8 
छ से मृत्यु खुद डरने लग जाती है। 3] 


(463] 





(9 की बीत जुडे बी शी दी थी धीठ बडे वी चीछे बी 


किसी भी तत्त्व का परीक्षण उसके 
कुछ स्वाभाविक भाग से किया जा सकता है। 
सारे तत्त्व को मथने की आवश्यकता नही रहती। हाँ, 
उस तत्त्व मे यदि कोई विजातीय तत्त्व हो, तो उसका निखालस 
वर्गीकरण पहले हो जाना आवश्यक है। यही बात व्यक्ति के व्यक्तित्व 
(464) मे, व्यक्ति की वृत्तियो मे प्रवृत्तियो मे, मन की स्थितियो मे, स्वभाव 
मे, आत्मिक स्वरूप मे और सृष्टि की प्रक्रिया मे भी समझना चाहिए। 
पर वर्गीकरण व परीक्षण तथा उसका सही तरीके के साथ 
निरीक्षण करने मे पूरी-पूरी सावधानी की 
नितान्त आवश्यकता हैं। 





मी 


ब्क्ह 
“ही सच्ची कर्तव्यनिष्ठा के सामने भय और का 
ह चिन्ता व्यर्थ है। मय और चिन्ता से शारीरिक है! 


एव मानसिक हानिया अधिक हुआ करती हैं| इससे जीवन निर्माण 

मे अनेक बाघाए उपस्थित होती हैं पर यदि मानव उन बाघाओ मे 

उलझ गया, तो सर्जनशक्ति का उपयोग उसी मे लग सकता हैं। 
वैसी स्थिति मे एक दृष्टि से उस शक्ति का दुरूपयोग होगा, 


कर जो कि एक बहुत बडी हानि हैं | हि 
३3 ८5 
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(466) (467) 
"रबी 
2 


पक्षपाती नही हूँ। मर्यादित रूप से अच्छे 
माहौल मे चारित्र सुरक्षा के साथ स्त्री रहा,वह मानव पशु से भी 


का शिक्षा हो। रा का बिता है। क. 


-_>२>_ंॉहॉौु_ ो_न_नबनलञलञञवुवलतबलऔवववज._>ऊ_नअलत>ाान चीन द तकन?,-ीत॑ी-न--नीत-++--->--+ 


कट कं ान्तिक ही | जे 

( मै सैद्धान्तिक श परमात्मा एक अखण्ड | 
७ 

एकता का प्रबल हिमायती - एव स्थाई शक्ति है उस स्थाई शक्ति 


(468) हूँ पर थोथी को अपने हृदय मे स्थान देकर अपनी. | (469) 
सिद्धान्तहीन मंचस्थ एकता शक्ति को प्रकट करने का प्रयास करे। 


हा मुझे नहीं चाहिये। 


जज अनिल ञ ्ल्‍ड िव््नन-तत+्5त+ 5५55 पी तजतम_+_ *त+ 


प्रभु को प्राणो समान हृदय ज छ2 जबतक 
* - मे बसाइये | जिसे हम अपने प्राणो की | (४ डा मानव छद्मस्थ है, 
माला नही फेरते फिर भी कभी भूलते नही अपूर्ण है तब तक उसमे 


हे 
84 


लअिजज-+--_ततततत3त_तंा3त तत+53ञ-_7त ल्‍ इसे लि आत+++ 






का 
मै स्त्री शिक्षा का पक्षपाती 
हूँ, परन्तु स्वच्छन्द शिक्षा का 


का परित्याग नही कर * 
सकते उनके लिये जैन 
और मानव नाम तो दूर 






हे 








4 
3 हैं, जैसे प्राणो का हर पल ध्यान रखते है विषमता रहेगी | लेकिन गा) 
वैसे ही परमात्मा का ध्यान हरक्षण रखिये। | समता विकास करते 
जाइये। 





"7ई यदि समता रु 5 शब्द तो अन्दर के | 
; विचारो के वाहक हैं। विचार 


को अपना लिया तो हम 
प्रत्येक परिस्थिति मे शब्दो पर आरूढ होकर बाहर आते हैं। 


आनन्द का ह अन्तरग को परिष्करण करने पर शब्द 


अनुभव करेगे | ता “ . भी परिष्कृत बन जाते है। हि. 


472) (473) 
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वास्तविक जीवन-कला प्राप्त 
करने के लिये सही दिशा मे सतत चिन्तन 
की नितानत आवश्यकता रहती है। उसके पश्चात्‌ स्वानुभूति की 


दिव्य शक्ति जागृत की जाये, तभी उससे सही जीवन-कला की हल 
चाबी प्राप्त की जा सकती है। इन प्रक्रियाओ में विवेक-शक्तति 
के पुट का रहना नितान्त जरूरी है। 





49 59 थी दे बीए बी शी थी बी 68 द9 9 वे 


शरीर के अन्दर रहने वाला प्रत्येक 
अवयव अपने-अपने स्थान पर रहता हुआ किस 
खूबी से अपना कार्य सपादन करता है। केन्द्रीय स्थान 
से जिस भी बात की आज्ञा प्राप्त होगी, उसके अनुसार वह अवयव निरन्तर 
अपनी गति से अपना कार्य प्रारम्भ कर देता है, उसको कोई देख या नही 
देखे। कोई उसकी तारीफ करे या निन्दा। वह अवयव इन बातो पर जरा 
(475) | भी ध्यान न देकर प्राप्त आज्ञा को कार्यरूप मे परिणत करता रहेगा। निन्‍्दा 


या स्तुति का असर यदि केन्द्रीय स्थान पर हुआ, तो उस असर की झाँई 
के साथ आज्ञा अवयव के पास पहुँचेगी तथा उतनी मात्रा के अनुरूप 
परिवर्तन आयेगा। जरा भी विपरीत या 


न्यूनाघिक नही। अत शरीर के प्रत्येक अवयव की 
इस प्रमाणिकता से भी मनुष्य को प्रमाणिकता 


3. की शिक्षा लेनी चाहिए। 
<ह अशाति जीवन को तपाती है और का 


शान्ति जीवन को सुख देती है। अशान्ति एक 
जहर है और शान्ति अमृत है। अशान्ति जीवन मे 
वेदना पैदा करती है और शान्ति जीवन के प्रत्येक अणु को 
प्रफुल्लित करती है। शान्ति स्व-आश्रित है। जब तक मनुष्य 
पराश्रित है और बाह्य पदार्थों मे शान्ति ढूढता है, तब तक वह 


23.. शान्ति का वास्तविक दर्शन नही कर पाता। हा 
द5 
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(476) 
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477 (478] 


77# भौतिकता मे का 


४ रहकर भी उस से 5५ 











हमे अपने स्वरूप का निर्माण 






विकास स्वय को ही करना है और जो दूरी बनाए रखे। यदि 
निर्णायक शक्ति छिपी है, शरीर मे दबी हुईं उसमे एकमेक नही होते है 
है, उसको प्रकट करना है, तो अध्यात्म का फूल 
खिल जाएगा। 


५ उसमे निखार लाना है। हि 
शी. हट 
समता किसी रु 


: व्यक्ति विशेष की बपौती 
(479) | नही है। वह प्राणी मात्र के 
अपनाने का तत्व है। मानव 
# जीवन का निचौड है। ४ 


// अल 
<ह आध्यात्मिक और बाह्य ये ज 


जीवन के दो पक्ष है, जीवन की हर 
दो धाराएँ है। एक दूसरे से सर्वथा भिन्‍न नही 
है, अपितु पूरक है। इन दोनो के वास्तविक 
चिन्तन से ही जीवन का सर्वागीण स्वरूप 


कर अभिव्यक्त होता है। रा 
हीं विचारो की शुद्धि करना मु 


ही समता दर्शन का प्रमुख कार्य 


कि 







हम अपनी आत्मा 
के समान यदि प्रत्येक 
प्राणी को देखते है और सुख दु ख मे 
समता का भाव करते है तो हम समता 
सिद्धान्तवादी है। 













2 
58! अपने जीवन जे 
के अदर दूसरों की वेदना' 
की जब अनुभूति नही 
करेगा,तब तक मानव समता 
के धरातल पर आरूढ 
नही हो सकेगा। 


(48) 














४ विवेक के प्रकाश ल्‍ 






मे चलता हुआ है, शुद्ध विचारो से आचार शुद्ध होता है, 
भक्त और फिर सारा जीवन पवित्र 
हा मे नही भटकता। के ध व मगलमय हो जाता है। हा 





(483) [484] 
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5 प्राणी को अपने स्थान से कोई नही हटा न्जड 

सकता। अन्य प्राणी हटाने की कोशिश अवश्य ४ 

करते है। मगर वह स्वय अपने कर्तव्य पर अटल 

रहकर अपने अन्दर उन आपत्तिजनक कोशिशो को स्थान नहीं देता 
है, तो कोई कारण नही कि वह अपने स्थान से जरा भी हट सके। 
अपने स्थान से विचलित होकर वह तभी दु.ख का अनुभव करता है, 
जबकि स्वकर्तव्य को छोडकर वह भागना प्रारम्भ करता है। भागते 
हुए को छोटा प्राणी भी आतकित कर सकता है। 








(485] 








(9 थी जी 9 दी बैठ बैठे वी9 व9 दी बडे बैठे बैड 


बाह्य वस्तु के तथा काल्पनिक विचित्रताओ 
के अकूर अन्तर मे उत्पन्न होते है। वे ही अकुर 
स्व-जातीय, स्व-पोषक परिस्थिति को पाकर निरन्तर बढते 
है। कच्ची अवस्था से कुछ परिपक्व स्थिति मे बनते है। उन्ही 
मे अधिक परिपक्वता आती है, तब वचन मे परिणत होने की योग्यता आ 
जाती है। उससे भी अत्यधिक गाढ स्थिति का निर्माण होता है, तब काया के 
(486) व्यापार मे व्याप्त होने की योग्यता आती है। उसमे भी अत्यधिक प्रगाढता से 
काया मे व्याप्त स्थिति में अत्यधिक तीव्रता दृष्टिगत होगी। इन सभी 
अवस्थाओ मे आन्तरिक प्रवाह ही न्‍्यूनाधिक रूप मे काम करता रहता है। 
शब्दो का व्यवहार मुख्य-गौणभाव से होता है, लेकिन मन, वचन, काया मे 
तीनो एक दूसरे के यथास्थान पूरक बनते है। उसी अनुपात से आन्तरिक 
सत्व का व्यय-अपव्यय अथवा सद्व्यय एव सर्जन होता रहता है। अत इस 
विषय के सम्यग्‌ विज्ञान को प्राप्तकर विधि के साथ चलना सीख जाये, 
तो दिव्य शक्ति चमक उठाती है। 
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ही जो कुछ भी बाह्य नेत्रो से दिखाई दे ज 
४ रहा है, वह तो उडते हुए निस्सार बारीक भूसे के ४५ 
समान है। अत इसी में उलझ जाना अमूल्य जीवन 
को व्यर्थ गवाना है, जो कि बुद्धिमान मनुष्य के लिए बहुत ही 
विचारणीय है। इस विषय पर वास्तविक वस्तुस्थिति अवर्णनीय है, 
पर अनुभवगम्य अवश्य है। 
यदि वह अनुभव सही मायने मे हो जाय तो उसे चिन्तामणि रत्न 


पा की उपमा सृष्टि के वास्तविक अन्तररहस्य के रूप मे दी 


(487) 


सकती है। 


$$#$ककक कक कक कक कक कक की की की कक की की कक की की की की की की की की की की की की. ५ 
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[488] [489] 


समता ही जीवन हु 77# सच्चा हु 


है, और विषमता मृत्यु मानव सदा 
है। यदि सचमुच ही आप मृत्यु आत्म जागरण की 
से जीवन को बचाना चाहते भावना से ही प्रार्थना 


है तो समता दर्शन का च करता है। 


आराधना कीजिये। 
आप अपने से भिन्‍न किसी जे 


ह अपने भविष्य मु ही चिन्तामणी से कामना-पूर्ति चाहते 

















को देखने के लिए है पर यह आपका भ्रम मात्र है। चिन्तामणी तो (49) 
६490) | वर्तमान एक दर्पण का आप स्वय ही है, अपने आपको सभालिये, 
काम करता है। अपने आप को पहचानिये, तब चिन्तामणी 





' रहन का प्रभाव आपके सम्मुख होगा। ($ 


5 हम जैसा सकल्प का 


करेगे, जैसा विचार करेग, 


9 49 दी? 8 थी हे वी 4० बह बीए हींग व दीछ दी9 बी? दी? वी दी बीत बीए बीत बी बी बीठ दीडि 








आती है। 





श- 


(494] [495] 
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(492] जिस प्रकार समता दर्शन का भविष्य का निर्माण [493] 

सहारा लेगे, जिस ढग से सोचेंगे, वैसे ही करता है। 

बन जायेगे। हू 

दे 

का जिस दिन लय जिन्‍्होने प्रत्येक क्षण हु 

शरीर से आत्मा अलग अपने जीवन को देखा है, पढ़ा छ 

हो जाएगी, उस दिन है और परखा है और जीवन के तथ्यो को १/2॥ 

इसकी सारी सुंदरता पालते है। उन्हे जीवन निर्माण की कला 2 

मुरर्शा जाएगी। रे 

कर 

्ै 

के 

छ 

डक व 
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(20 रे ल्ध 
हर जब समता दर्शन के दृष्टिकोण को कर 
मनुष्य के मस्तिष्क मे जमायेगे, उसके अनुसार हु 

जीवन का निर्माण करने का प्रयत्न करेगे तब मनुष्य समता दर्शन 
के दृष्टिकोण से न केवल अपने आपके ही देखेगा बल्कि अपने | (496) 
पडौसी को भी समता से देखेगा, अपने गाव व राज्य को देखेगा, 
राष्ट्र को देखेगा, उसके साथ मे समूचे विश्व को उसी दृष्टि से 
देखने की स्थिति में आ जायेगा। 





किसी भी व्यक्ति की उन्‍नति देखकर 
अन्तर मे जलन पैदा करना या मन मे पैदा 
होने देना कितना निरर्थक कार्य है, इसमे आन्तरिक 
महत्वपूर्ण शक्तियाँ कितनी व्यर्थ नष्ट होती हैं, इसका सूक्ष्म निरीक्षण किया 
जाये, तो विदित होगा कि उसने बहुत बडी महत्वपूर्ण शक्ति व्यर्थ मे नष्ट 
कर डाली है, जिसे वह हजारो रूपया खर्च करने पर भी पुन उसी रूप 
मे प्राप्त नही कर सकता। इतना ही नही, उसने अपने आन्तरिक पवित्र 
स्थान मे एक तरह का विचित्र जहर भ्ज्ञी लिया, जिससे वहाँ रही हुई अन्य 
शक्तिया भी जहरीली बन सकती है और सक्रामक रोग की तरह फैलकर 
अन्य स्थान के वायुमण्डल को भी दूषित 
कर सकती है। फलस्वरूप अनेक भद्रिक प्राणी इसके 
दुष्प्रभाव से प्रभावित होकर स्व-पर का अहित कर 
सकते है। अत बुद्धिमान पुष्ष को पूरी सावधानी 
रखने की आवश्यकता है। बा 
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[497] 





जीवन की सही कला की स्थिति पर का 
पहुँचने के लिए आन्तरिक भी तरह के ज्ञान- 
विज्ञान का सच्चा अनुभव होने की आवश्यकता है | 
इसके लिए पाँच इन्द्रिय और मन की गतिविधि को मलीभाँति 
जाये, उसके पश्चात्‌ क्रमिक रूप मे यथाशक्ति इन इन्द्रियो सम्बन्धी 
विज्ञान को भमलीभाति परखते हुए उन पर योग्य नियन्त्रण की 


प्रबल बनाई जाये, ताकि उसके माध्यम से आन्तरिक 
शक्ति का उद्घाटन किया जा सके। ता 
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(499) (500) 
पर समाज का तात्पर्य है जहाँ ७ 5$ आध्यात्मिक ु 


अनेक व्यक्ति मिलकर साधारण जनसमूह के श्रद्धा के बिना जीवन का 
लिए हितप्रद मंगलप्रद भावनाओ से पौधा पनप नही सकता है, 
ओत-प्रोत होकर मौलिक, नैतिक आचार वह तो समय से पहले ही 


संहिता का निर्माण करे। हि की कुम्हला जाएगा ' # 
., «धर 
समाज हमारा जीवन है ज 


उसको सुव्यवस्थित बनाने वाले 
नियम एव सुव्यवस्था उसके प्राण है। अत 
समाज की सुरक्षा, सवृद्धि एव विकास मे 
सक्रिय योगदान देने 


23 
0(2, 
हेड 



















(502) 










न्ब् हे हा 

समाज के प्रत्येक कार्यकर्ता ॥ 

को पद का व्यामोह छोडकर प्रतिभाशाली 

कार्य सक्ष्म युवा चेतना को प्रोत्साहित कर 
आगे लाने 


का प्रयास करना चाहिए। हा 


जैसे एक मानव सुखी रहना 
चाहता है वैसे ही समस्त मानव 
मे धार्मिक क्राति सुखी रहना चाहते है। इसी तरह समस्त 


समता हमारे 
जीवन का मूल [504] 
तत्त्व है। 





लाइये | आत्माएँ भी सुखी रहना चाहती है। इसलिए 
किसी को कष्ट देना, अपने को कष्ट देना 
दा “  है। 





[505] 506) 
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£ 4 
728 जहा क्रिया होती हैं, वहा प्रतिक्रिया भी 
५ होती है, आघात का प्रत्याघात, ध्वनि की प्रतिध्वनि हे 
भी होती है। कौन किसके लिये क्‍या सोच रहा है, 
उसके मन की कल्पना पास बैठा हुआ साथी भले नहीं जानता हो, | (507) 
क्योकि अपूर्ण है। पर मन की क्रिया की गति बडी तीव्र होती है, 
वह सबधित व्यक्ति के मन तक पहुँच जाती है, और उसकी 
प्रतिक्रिया उसके मन में अवश्य रूप मे होती है। 





जैसे भाषाविज्ञान के लिए सर्वप्रथम समग्र अक्षरों का ज्ञान 
९ विभिन्‍न तरीके से उनको पहचान तथा उनका क्रम-्युत्क्रम,.उच्चारण ५ 
-स्नान, हस्व, दीर्घ, प्लुत, व्यंजन, स्वर, किसमे किसकी किस रूप मे स्थिति, आदि 
का मलीमभाति विज्ञान हो जाना आवश्यक है। वैसे ही मानसिक स्थिति की वृत्तियों का 
विज्ञान मलीभांति हो जाना आवश्यक है| वे वृत्तिया स्थूल और सूक्ष्म होती हैं | द्रव्य 
और भाव की संज्ञा को भी वे धारण करती हैं [विभिन्‍न प्रकार से उनके प्रादुर्भाव तथा 
विलीनता, क्रम-व्युत्क्रम, परस्पर सम्बन्धित- असम्बन्धित, प्रत्यक्ष-परोक्ष, स्थायी,अस्थायी, 
508) | संस्कारित-असंस्कारित, सकल्‍्पी-असंकल्पी, भावुक-अभावुक,निष्ठुर-कोमल.इन दोनों से 
विपरीत,आदि अनेक तरह का रूप होता है, उनका चक्रव्यू उनमें परिवर्तन, संक्रमण 
तथा विनाश एव परिवर्द्धन, परिमार्जनग तथा विलग करने की कला,चक्रव्यूह का भेदन 
करने का विज्ञान, विपरीत अनुभूति को सम्यक्‌ के साथ जोड-तोड करने का 
ज्ञान,विकारयुक्‍त आत्मा का निर्विकार स्थिति के साथ शुद्धादि स्थिति से विकास का 
सही ज्ञान होने पर आगे की अवस्था मे प्रवेश का अवसर आ सकता है। अत्त 
उपयुक्त विषयों के सही विज्ञान की योग्यता जिस प्रतिभा-बुद्धि में आ 8 
भर. वह प्रतिमा माध्यमिक सूक्ष्म स्थित की कही जा सकती है। 





९ 
( 
५ 
ज्ञान की अनुभूति के कुछ गहराई मे पहुँचने ह 

९ पर प्रत्येक बाह्य एव आम्यन्तर क्रिया-प्रतिक्रिया ७ । 
के आभास की झलक होने लगती है। प्रत्येक क्रिया का असर न्यूनाधिक | 
रूप में शरीर के अन्य अवयवों पर हुआ करता है | उसका | 
रिएक्शन(असर)मी प्राय किसी--न-किसी रूप में बनता है। लेकिन इस 509) ५ 
का ज्ञान जन -साघारण को तो, दूर बडे-बडे विद्वान या साधारण । 

५ 

;ः 





योगियो को भी नहीं हो पाता। यह भी द्रव्य मन को अधिक हा! 
की, नहीं होने देने मे एक कारण बनता है। ि 
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(0) 5॥॥] 
+ जड 
5$ अन्तरनाद को जगाने ॥ 
मे यह भौतिकता यह पच विषयो 
में प्रवृत्ति समर्थ नही है, यदि इनसे अन्तर 
लालसा की पूर्ति होती तो फिर मनुष्य सुख 
हा दौड मे इधर-उधर नही ता 
की किसी चर 7#0 सनाथ-अनाप का 
४ को दुख मे ६ स्वरूप बाहरी उपाधियो एवं 
देखकर उसकी 
542) यथा शक्ति सहायता 


९ 
शी 


ही समता जीवन हे 


की गति मे बाधक नही 
सहायक है| आवश्यकता 
है उसे समझने की। 

















परिधियो से नही समझा जा सकता है, 


53] 
उसके लिए आत्मिक धरातल 


पर आन्तरिक अनुमूति होना 
आवश्यक है | 


समग्र आत्म शक्ति का 


से सम्यक्‌ सर्वांगीण सपूर्ण 
(54] आत्मीय निर्णायक विकास को 
दृढता पूर्वक सदा सर्वदा 


५ ध्यान मे रखना है। 
8. वि 
8 ढ सेठ के नीचे रहने वाला ज 


नौकर भी अपने पुरुषार्थ से एक ४ 
न एक दिन सेठ बन जाता है, वैसे 
ही वीतराग भगवान्‌ की साधना 


न करना मानवता 





का 
जैनेन्द्र प्रवचन 


विश्व शाति के लिए 
एक मात्र अमोघ 
उपाय है। 






55] 

















जो कुछ योग्य बन सके 
वह करना 


को निरन्तर अपनाने वाले 
च अच्छा है। रा च वीतराग बन जाते है। रा 
56) 57] 
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778 >थ | 
7 वाला एक-दद्रव्य विशेष, जो अत्यधिक विशिष्ट 'ु 


महत्त्वपूर्ण प्रवाह शरीर के उत्तमाग मे विद्यमान रहता है। उससे 
सम्बन्धित अन्य सब द्रव्य सचेतन शरीर के अन्दर विद्यमान है। उसी 


की बना हुआ होता है, जो कि समस्त वृत्तियो का जु 
आधार कहा जा सकता है। उसी पर समस्त वृत्तियो का अकन 
बनता-गिडता है। पर इसके पीछे विशिष्ट शक्ति की धार रहती है। 
इसके बिना वृत्तिया व उनके अकन की स्थिति व्यवस्थित कलापूर्ण 
तरीके से नही बन पाती | वह विशिष्ट शक्ति ही समस्त वत्तियो की 
च अकन की निर्माता विज्ञाता तथा स्वय की भी विज्ञाता है 


3० 
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वृत्तियो के आकार को धारण करने 
द्रव्यों से बना होता है, उसका विशिष्ट एवं विशेष 
(58] 


मे प्रत्येक क्रिया-प्रतिक्रिया के 
अकन एव यथास्थान प्रसारण मे माध्यम हि 
दः्‌ (2 

















होने की योग्यता रहती है। 
ही जब अशुभ वृतियो का रग सही ज्ञानशक्ति से घुलता है, तब ्ज्ु 
५ आन्तरिक आचरण शक्ति वृत्तियो को आलोक देती हुई प्रस्फूटित होती 
है तथा आन्तरिक एव बाह्य वृत्तियो मे समाज्जस्य स्थापित करती हुई उन्हे विस्तृत 
बनाती है तब छोटे परिवार की सीमा समाप्त होकर वसुधैव कृटुम्ब की सीमा बनती 
है। किसी भी जीवन को चाहे वह छोटे-से--छोटा क्यो न हो, मनसा-वाचा-कर्मणा सताने 
का परित्याग, दूसरे से सतवाना या अन्य के द्वारा सताये जाने का अनुमोदन तो दर 
किनार बल्कि त्रिकरण त्रियोग से उनके रक्षण के सत्सकल्प को सुदृढ करना, जीवन 
मे सहज प्राप्त विषय साधनो के सपरित्याग के साथ अन्य के रक्षण मे यथायोग 
सवितरण मे सदुपयोग का प्रतिपादन, आदि का प्रवाह वह आचरण शक्ति पैदा कर 
देती है | उस प्रवाह से अन्य का कुछ बने या नहीं, पर स्वय का तो बहुत बन जाता 
है | द्वन्द्रात्मक सापेक्ष द्रव्य वृत्तियो के नीचे दबी भावशक्ति का विकास द्रुतगति से 
होने लगता है और उसी विकास को वसुधैव कुटुम्ब की स्थिति से ऊपर उठकर 
समतदर्शन की पराकाष्ठा पर पहुँचने का अवसर प्राप्त हो सकता है। इसको अहिसक 
शक्ति भी कह सकते है। शास्त्रो मे ऐसी शक्ति को महाव्रत की सज्ञा दी है, लेकिन 
तलस्पर्शी दृष्टि से इसे आचरण मे लाना तो दूर अनुभूति का 
8. के साथ समझने का प्रयास भी प्राय विरल--सा ही रहता है। 













अकनस्थन अत्यधिक सूक्ष्मतर परमाणु का 


520] 






उसी से संचालन आदि की क्रिया बनती है। 





3462 


आचार्य श्री नानेश जीवित है/ 704 
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(52] [522] 


व 
5$ ज्ञान वही सफल माना का 


जाता है जो व्यक्ति के चारिशन्र्य 
मे प्रविष्ट होकर उसको चमका दे। अत 
श्रमणोपासक के जीवन मे, ज्ञान, दर्शन, 


5324 


छः मदान्ध व्यक्ति जे 


“हर कीमत पर अपने अह * 
को ऊपर रखना चाहते है। 
इसलिये यह मद का 







चारित्र्य की पवित्र त्रिवेणी अधापन दूर हो तभी प्रभु के 
बहनी चाहिये। रा दर्शन हो सकते हे | 





डी शान्ति प्राप्ति की कामना | 


जितनी गहरी होती जाती है 
सभी मिट्टी के आकारो मे और फैलती जाती है, उतनी 
मिट्टी एक समान है। ही उसकी प्राप्ति की वेला भी 


हि सन्निकट आती जाती है। 
रथ ७... 

किला डे च्ड्छु 
5॥ अभयदान, सुपात्रदान 5$ आत्मिक 







सब एक समान है। जैसे (524) 





आदि देते हुए अपने कर्मों को अनुभवव की सही स्थिति 
525) खपाता है, वह श्रेष्ठ भावना की के बिना वास्तविक सुख 526) 
श्रेणियों मे त्तीर्थकर नामकरण गौत्र प्राप्त नही हो सकता। 





का अर्जन करता है। ५ 


लि 


शान्ति वह आन्तरिक 
भावना है-मन स्थिति है जो 
भीतर की सहनशक्ति, धैर्यशीलता 


१] 
9७.. 





ज्ञान को जगाइये और 


जीवन रथ को 
आगे बढाइये। 


तथा गभीरता के घरातल पर 
५ निर्मित होती है। 
527) न्‍ 528] 


(9 द9 68 49 है 48 49 49 48 49 बी दी 48 68 48 49 49 49 दी 49 4949 49 48 49 ६9 48 4 
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मी 








६ कापन एस प्रथय #साव से सी धरा करने रेति ज 
करता है, और ऊब गाय करने तय ता है लावा जय शरापी 
निरन्तर यह प्रक्रिया भाव व शाती है, को फिर सर वििगफ 
अम्यरत आदत सी बन जाती है। मि २ साको कोर्ड 8 रासा चाहे, 
त्तरए के प्रयत्न थी धातउश्यक ता खली ह। ्ूः 


जद रा 


७०] 
अं ज 3 5 ०ल.. जएकअननन ५३३3... 3. / जाकर नेक, औनत+०क “पीना उकनकन;फकमकम. ००3 न 









...._ 


| 


(्‌ 







> 






8 अधिकाश मानव स्वय के जीवन के विषय मे 
४ ऊपर-ही-ऊपर त्तैरा करते है। अन्दर मे प्रवेश का उन्हें प्राय जे 
गा 35 मिल पाता। क्योकि उनके मरितिष्क मे अन्यान्य 
बा चारिक विपयो की चट्टान-सी वनी रहती है। जय 
का भेद न होकर पृथक होने की स्थिति नहीं चनती, तय 


तक अन्त स्थल पर पहुँचना अति 
चना रहता जे 
वैचारिक चट्टान को 5पना अति दुष्कर रहता है। लेकिन उस 


विच्छिन्न करने का प्रयास किया जाये, तो कछ 
! व्क आ मिल सकती है। वशर्ते प्रयास विधि-विज्ञान क्र 
के दृढसकल्प एव आशावादिता के साथ हो। 













आचार्य श्री नानेश जीवित है/06 


तो अति ही कठिनिशा जागी है| संचाऊ लिए किर अस्य ;' 


कं किसी भी सती । विवि वो सरििक लची..> पु 
ग्रहण करना नही चाहता) हफित जय विनय मात आई न 
प्रशया और उरारे होने याते विनय ताभ एव जीवित पलोमर्ना के 


8960 किदाए 7 7 आय  + कु हे % 9-45 49 5 
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हे 


पी अचल, आतवरशी ५ /+८ ८ ग्म्गुय भव पा ४ पल ज्ना। विज्ञान आी 
९ समरत श्रेष्ठत्तम शतिवद्दों है रद 47 रक॥4 # अर क्षण की शान लो- 
अविचत परम लय के राय में रचाई परे 5 ३३ सा" थे आए घर कोई भी बाय 
तत्त्व बाधकता के रूप में मही «# से था ऐसे एुहंब यो शाम जीया शी गणीशाणत कितनी 
भी जटिल समस्याएं हयों न का जादे प्यार सं आर्य हर है. नहीं शेती। पारियारिक, 
सामाजिक,राष्ट्रीय तथा विरद सा बाजी घररार ५ दगिल मिस्तवा के कारण विरूद दिखाई 
देने वाली गूढ़ गुत्थिया सारलतप प्रती। होठी। ६ वा ही सही शूरुप शे शून्मतर अन्तर दृष्टि 
से विलोकित चलित दाशविक दज्डिया लाज छुड हो शमार वेजातिफ औजार के माय्यम से 
नही देख पाती, उनके आत्तर्मत्त सटे बादी सापर्त धितयिति हिसी भी रूप को लेकर क्यों ने 
सामने आये, उस पुरुष के लिये व लाए चास्तर्म का विबा होगा ने ठिसी प्रकार का 
सकोच, न किसी जाति की ग्ताति न विद शिसी होने छे अनच्तर्ते भाग में भय की 
छाया की झलक यह त्ो पविय अतिलवारा छी भांति अथती परम मरताती अगाव शक्ति 
का आलोक लेकर चलता एरेगा। फराके लिये न को है पिरुप है ने कोई बाधक, ने कोई 
सर्वथा पर, न विद्वेष की काली घटा पिराग की परगणता ने फोर्ड बाघ दीवार और न 

आपत्ति की घचट्टान। उसके लिए सो रादा रार्यदा राजमार्ग विद्यगात रहता है। किसी 
ज, प्रकार की रूकावट नहीं। अत गति अपरेध का प्रशा ही पैदा नहीं होता। 


्कन्नतट 


(53 
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[532] 


बी 


“गरीबी हटाओ” का 
नारा आज बुलन्द है। पर अशाति एक 
गरीबी तभी हटेगी जब प्रत्येक भारतीय समता समस्या है, इसका 
दर्शन के दृष्टिकोण समाघान समता मे 


को अपनाएगा। निहित हैं। बा 





विश्वास ही जीवन 







वृक्ष के विकास का सृजक 
मूल की भूल को है। विश्वास एक बीज है। वह चाहे कितना | [535] 
मिटाना है, तभी शान्ति ही छोटा हो, उसमे एक 


| मिल पायेगी | वडे से बडे वृक्ष का शरीर 


ही के समाहित है | 
«४2 
जीवन के प्रत्येक जहु 7#॥ जे 


[६ 
क्षेत्र के लिए त्याग आवश्यक स्‍ जीवन की हे 


है त्याग से जीवन सुखी बनता सच्ची स्वतन्त्रता मे 
है। जीवन का महत्व ही, सब का हित निहित 


है। 
त्याग मे है। 
8. ढा 
क्र 


इन्द्रिय जनित विषयो 
से मन को उपर उठाएगे ते। ही आत्मिक 
रूप प्रकट होगा। यही नहीं किसी भी कार्य 


















536) (537) 













९ दूसरो पर 
नियंत्रण की अपेक्षा सदा 
अपने आप पर नियंत्रण 


रखिये। 


मे पूर्ण सफल होने के लिए इन्द्रियक 
विषयो मे उपरमता आवश्यक है । 


(5538) (539) 
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ही. 
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सा जह 


किसी भी नवीन विषय को मस्तिष्क जल्दी 
ही ग्रहण करना नही चाहता। लेकिन जिस विषय की अति ४ 
प्रशसा और उससे होने वाले विभिन्‍न लाभ एव विविध प्रलोमनों के 
लगातार कथन एव प्रश्रय-दबाव से वह ग्रहण करने की कोशिश 
करता है, और जब ग्रहण करने लगता है तथा जब उसकी 
निरन्तर वह प्रक्रिया चालू हो जाती है, तो फिर उस विषयक 
अम्यस्त आदत-सी बन जाती है। फिर उसको कोई छुडाना चाहे, 
तो अति ही कठिनता जाती है। उसके लिए फिर अन्य 
तरह के प्रयत्न की आवश्यकता रहती है। 
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(8 थी थी जी वीठ व वी 9 49 49 री री के 


अचल, अविनाशी, अखण्ड, परमशुद्ध, अन्तिम परिपूर्ण ज्ञान विज्ञान आदि 
। समस्त श्रेष्ठतम शक्तियो के स्व-पर-स्वरूप के चरम विज्ञान को सत्य को- ५ 
अविचल-परम लक्ष्य के रूप मे स्थापित करने का दृढ़ सकल्प आने पर कोई भी वाधक 
तत्त्व बाधकता के रूप में नही रह सकता। ऐसे पुरुष के सामने जीवन की व्यक्तिगत कितनी 
भी जटिल समस्याए क्यो न आ जाये, उसके लिए जटिलता रह ही नही सेती। पारिवारिक, 
सामाजिक, राष्ट्रीय त्था विश्व सम्बन्धी परस्पर अत्यधिक भिन्‍नता के कारण विरूद्ध दिखाई 
देने वाली गूढ़ गुत्थिया सरलतम प्रतीत होगी। इतना ही नही सूक्ष्म से सूक्ष्मतर अन्तर दृष्टि 
(530) से विलोकित चलित दार्शनिक दृष्टिया आज तक के समस्त वैज्ञानिक औजार के माध्यम से 
नही देख पाती, उनके अन्तर्गत रहने वाली समस्त गतिविधि किसी भी रूप को लेकर क्‍यों ने 
सामने आये, उस पुरुष के लिये न कोई आश्चर्य का विषय होगा, न किसी प्रकार का 
सकोच, न किसी जाति की ग्लानि, न किचिदपि किसी कोने के अनन्तवे भाग मे भय की 
छाया की झलक। वह तो पवित्र अलिलघारा की भाति अपनी परम मस्तानी अबाध शक्ति 
का आलोक लेकर चलता हरेगा। उसके लिये न कोई विरूप है, न कोई बाधक, न कोई 
सर्वथा पर, न विद्वेष की काली घटा, विराग की परमलता, न कोई बाधक दीवार और न 
कं की चट्टान उसके लिए तो सदा-सर्वदा राजमार्ग विद्यमान रहता है। किसी 
कर प्रकार की रूकावट नहीं। अत गति अवरोध का प्रश्न ही पैदा नही होता। हि 









कर अधिकाश मानव स्वय के जीवन के विषय मे हु 
-ही-ऊपर तैरा करते है। अन्दर मे प्रवेश का उन्हे प्राय 
अवकाश ही नही मिल पाता। क्योंकि उनके मस्तिष्क मे अन्यान्य 
जगत सम्बन्धी वैचारिक विषयों की चड्टान-सी बनी रहती है। जब 
तक उसका भेद न होकर पृथक्‌ होने की स्थिति नही बनती, तब 
तक अन्त स्थल पर पहुँचना अति दुष्कर रहता है। लेकिन उस 
वैचारिक चट्टान को विच्छिन्न करने का प्रयास किया जाये, तो कुछ 
 अक अवश्य मिल सकती है। बशर्ते प्रयास विधि-विज्ञान 4 
पूर्वक दृढ्संकल्प एवं आशावादिता के साथ हो। 
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चैक दी 


“गरीबी हटाओ” का 
नारा आज बुलन्द है। पर अशाति एक 
गरीबी तभी हटेगी जब प्रत्येक भारतीय समता समस्‍या है, इसका 
दर्शन के दृष्टिकोण समाधान समता मे 
को अपनाएगा। 





>>  आ विश्वास ही जीवन 
श हमे अपने ७ वृक्ष के विकास का सृूजक 
[534] मूल की मूल को है। विश्वास एक बीज है। वह चाहे कितना 
मिटाना है, त्तमी शान्ति ही छोटा हो, उसमे एक 
मिल पायेगी। बडे से बडे वृक्ष का शरीर 


समाहित है | 


फणिाफा, 











जीवन के प्रत्येक 
क्षेत्र के लिए त्याग आवश्यक हे हि की हि ४ 
536) है त्याग से जीवन सुखी हर कल कक: 
हा ही, सब का हित निहित पक 


है । जीवन का महत्व 
त्याग मे है। 


दूसरो पर जु 


नियंत्रण की अपेक्षा सदा 
अपने आप पर नियत्रण 


का रखिये। 


है। 


हा इन्द्रिय जनित विषर्यों 
से 


मन को उपर उठाएगे ते ही आत्मिक 
रूप प्रकट होगा। यही नही किसी भी कार्य 














मे पूर्ण सफल होने के लिए इन्द्रियक 
विषयो मे उपरमता आवश्यक है। 


8 


538) (539) 
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जीवन को उज्ज्वल बनाने के लिए जे 


७ 


ज्ञान-ज्योति की नितान्त आवश्यकता है। 
ज्ञान-ज्योति के अभाव मे सद्‌-असद्‌ का विवेक-विज्ञान नही हो 
सकता और बिना विवेक के जीवन जीने का रहस्य नहीं समझा | 40) 
जा सकता । सम्यक्‌ ज्ञान ज्योति के प्रकट होने पर व्यक्ति 
के विचार, उच्चार एव आचार एक रूप 
एव उज्ज्वल बन जाते है। 





9 49 बी डे 43 बे जीड बडे दीडे बी री री रे 


अभी तो आप बेशक चादी के टुकडे जमा 
करने मे लग रहे है, लेकिन उनके स्वरूप के 
विषय मे ज्ञान भी कियाहै या नही ? ये चांदी के 
टुकडे मृत्यु के समय साथ मे चलने वाले नहीं है। इस 

बात की भी गारटी नही है कि पूरी जीवन तक ये अपने पास सुरक्षित 

बने ही रहेगे। न मालूम इन पर किन-किन की निगाह किस रूप में 
4] लगी हुई है? चोरी हो जाती है, आग लग जाती है, जेब कट जाती है 
या व्यापार मे घाटा लग जाता है, मगर यह इच्छा नही होती कि अपने 

पैसे से खुशी-खुशी किसी जरूरतमन्द की मदद करे दे। इतनी 

सी सहानुभूति और सहयोग भावना रखकर भी कोई अपने जीवन मे 

चले तो उसके जीवन का नव निर्माण प्रारभ हो सकता है तथा अर्न्दर्शन 
के माध्यम से आत्म स्वरूप 


6 के दे 49 4 थी? व) वी 4 49 49 वी ९8 द9 


मे भी यत्किचित्‌ उज्ज्वलता निखर सकती है। 





मानव की पहली समर्पणा माता-पिता, जु 
दूसरी समर्पणा अध्यापक के प्रति, तीसरी । 
समर्पणा वीतराग भगवान्‌ की आज्ञा के प्रति 
होनी चाहिये। प्रथम दो समर्पणा जीवन मे है पर वीतराग [542] 
भगवान्‌ की आज्ञा के प्रति समर्पणा 
जब तक नही होती है, तब तक सच्ची 
शान्ति प्राप्त नहीं हो सकती। रा 
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543) िववी] 


॥ 32 
$ धर्मकरणी का 








<ह मानव जीवन हु 


सभी शक्तियो के पूर्ण 






प्रशस्त भावनाओ का सुफल 
शब्द द्वारा अकथनीय अनुभवगम्य विकास का केन्द्र है। अत. 
आत्मशुद्धि के रूप मे उपलब्ध ऐसे जीवन को प्रमाद मे 


च होता है। हि गा 





जब मनुष्य अपने नही किया जा सकता, बल्कि रूपान्तरित 


$545) 


कर्तव्य से फिसलता है तो 
फिसलता ही जाता है। 


2 


किया जा सकता है। प्रवाह को रोका 
नही जा सकता, मोडा जा सकता है। 


दर 








छुक | चअट 
४ वचन का विशेष महत्व हे ही अपनी बौद्धिक हु 


नही, महत्व है प्रवचन का। 
शक्ति को आत्म शुद्धि 
547) आप निर्णय करिये कि महत्व वादित्र की की ओर लगाना ही 


घडी 
आवाज का है या घ हमारा मुख्य उद्देश्य हो। 


हे के ठटणकारे का। छः 
हि अमलहयप कप सतत जल ज मी मल मिल लक लक 
ट अपने लक्ष्य का दुख से निवृत्ति लेने जु 


को स्थिर कीजिये। हेतु जो परिपूर्ण सुखी हैं, उसी 
अस्थिर लक्ष्य किसी काम की शरण लीजिए, दु खी की नही। एक 
को पूर्ण नहीं होने देता। भिखमगा क्‍या दूसरो की 


७, री हा भूख मिटाएगा ? 
[549] (550) 
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359 ज (5 
778 वर्तमान का समय ही हु 


९ 


७ 


अत्यन्त महत्वपूर्ण है, क्योकि अतीत 
बीत चुका, अस्तित्त्व रहित है, और भविष्य 
अभी आया नही हैं, और अपने लिए इस रूप मे आएगा भी 557) 
या नही, यह भी निश्चित नही है| वर्तमान का समय “देहली 
दीपक न्याय” से भूत एव भविष्य को भी प्रकाशित करने 
मे समर्थ हो जाता है। 


द्धः ट्‌ 





बज दी बैड 9 9 दै> थीठ व 43 43 49 ३ दे 


जीवन की प्रयोगशाला मे अध्यात्म विज्ञान के 
परीक्षणो का प्रयास करने को जब जिज्ञासु मानव तत्पर 
बनता है उसको अपनी दृष्टि तथा कार्य विधि अति सूक्ष्मता मे ढालनी होती 
है | अध्यात्म विज्ञान के समान सूक्ष्म विज्ञान और कई विज्ञान नहीं होता। इसी 
सूक्ष्म स्वरूप के कारण ही आत्मा का साक्षात्कार केवल आध्यात्म विज्ञान की 
सहायता से ही सभव हो सकता है। आतमस्वरूप की पहिचान कराने वाला 
(552) | विज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ कहा जायगा क्योकि मूल मे तो सभी विज्ञानो की ज्ञाता 
तथा संचालिका यह आत्मा ही होती है। आत्म स्वरूप इतना सूक्ष्म होता है कि 
जो इसको जान लेता है, वह इस ससार की सारी वस्तुओ का स्वरूप भी 
जान लेता है। फिर उससे इस दुनिया मे छिपा हुआ कुछ नही रहता। अणु 
परमाणु की एवं भूत वर्तमान तथा भविष्य की समग्र गति को और उसकी 
समस्त पर्यायो को इस आतमिक विज्ञान की ऊँचाई पर चढकर देखा जा 
सकता है | जो इस आत्मिक विज्ञान की ऊँचाई तक पहुँच 


3. जाता है, वही अविनाशी बन जाता है। हा 


ढः एक तरफ तो सभी प्राणियो से 
“खामेमि सब्वेजीवा“ के माध्यम से क्षमा 

याचना करे और दूसरी तरफ उसी समय 
अग्नि-विघुत्‌ के माध्यम से षबट्काय जीव हिसा करे 
तो क्‍या यह सच्ची क्षमा याचना होगी ? एक व्यक्ति किसी को 
बिजली के हटर से मारे और दूसरी 
तरफ क्षमा याचना करे तो क्‍या वह उसे 

शी. माफ कर देगा ? कभी नही ? 
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कक लि 


७ 







सत्य की 
प्रतिष्ठा मे ही 





दूसरो के अवगुणो 
को प्रकट करने से स्वय के 

अवगुणो की वृद्धि होगी। क्योकि दूसरे के 
लम्बे समय तक नहीं 


ऊपर कीचड उछालने से पहले स्वय के 
च हाथ कीचड से भरते है। रा की टिकता। छः 


दा आत्तमिक के! "ही रचनात्मक विद्धता | 


विकास मे विश्वास जो कि जीवन निर्माण की 
(556) का प्रमुख-योग है। भूमिका अदा करती हो वही 557) 
विश्वास . जीवन की विद्वता व्यक्ति को सच्चा 


करा का है। विद्वान्‌ बनाती है। 
राजमार्ग है। हा. भी. 
दूसरो को शान्ति देने जहु "डी जो व्यवहार 


वाली आत्मा स्वय अक्षय शाति 

प्राप्त कर सकती है, अशाति देने वालो को 
कभी शांति नही मिलती। क्योकि क्रिया और 
रे प्रतिक्रिया दोनो साथ-साथ चलती है। 


"ही पूर्व पुण्योदय जा 






जीवन की महत्ता है। असत्य 
की नींव पर टिका महल 





















आत्मा क लिए अनुचित 
है वह दूसरो के लिए 

उपयुक्त कैसे हो 

सकती है ? 


[559] 


















स्तुति का अर्थ है- 






से प्राप्त शक्ति प्रभु की प्रशसा करना, प्रभु के 
का सदुपयोग ही गुणों का वर्णन करना और उसकी 
जीवन को सफल अभिव्यक्ति स्वय मे लाने के लिये 


च बनाता है। हा “ सत्पुरुषार्थशशील बनना। बा 


560) 56) 
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(563] 
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77 प्रत्येक मानव की ऐसी कामना अवश्य ही जह 
इस कामना की पूर्ति का सबसे बडा रोडा उसके सामने आता है 
उपयुक्त साधनो के अभाव के रूप मे। यदि आवश्यक साधनो एव 
शक्तियो का सयोग उसे प्राप्त हो जावे तो वह साहसिक प्रयासो के 
लिये भी तैयार हो जाता है। विभान का सहारा मिल जाये तो वह 
गे आकाश मे उड जाता है और उससे भी आगे भारहीनता हि 


बाण डी जी जज» _-_स्‍> तन ता तन तप पत्ता जता जजनन+- 


"बी अध्यात्म विज्ञान के परिणाम बडे नह 


तभी समझ मे आवेगा, जब जीवन की प्रयोगशाला मे जिज्ञासा का 
रसायन खूब प्रयोंग मे लाया जाये। कितनी व्यापक जिज्ञासा 
जागती है, जीवन मे पुरुषार्थ भी उत्तना ही बलशाली बनता है, 

लेकिन इसके साथ अध्यात्म विज्ञान के प्रति प्रबल आस्था भी होनी 


चाहिये। यही ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य की आराधना है 
कर तथा मुक्ति की साधना है। हा. 


49 4 4 व 4 दे 9 व वी हैक 40 बक दी9 9 49 49 49 49 वै9 49 4 चैक व वी9 दी> री9 वह 





रहती है कि मै जानू, देखू और परखू, किन्तु ७ 







[562] 








वाले अवकाश क्षेत्र मे भी चला जाता है। कट 





आध्यात्मिक विमान मे जब बैठ जायेगे तो किसी 
ग्रह तक जाने की जरूरत नही होगी। आपको अपने 

स्थान से ही वे ग्रह और ससार का प्रत्येक वस्तु स्वरूप सुस्पष्ट दिखाई देगा। 

मगल ग्रह मे रहने वाले प्राणी जिस रूप मे मगल ग्रह को नही देख पाते, 
उससे भी अधिकतम सुस्पष्टता के साथ एक आत्म ज्ञानी मगल ग्रह को तथा 

सारे ब्रह्माड को देखता है। आध्यात्मिक विज्ञान मे यह सब अन्तर्दृष्टि से 

दिखाई देता है जो महान्‌ शक्ति होती है। इस शक्ति के सामने शारीरिक 
शक्तियो की बाधा भी रिर्थक हो जाती है। एक आध्यात्मिक वैज्ञानिक के भले 

ही नेत्र बन्द हो या कान की खिडकियाँ रूघी हुई हो अथवा हाथ पैरो को 
लकवा हो रहा हो, फिर भी वह एक स्थल पर बैठकर अपनी आन्तरिक शक्ति 
एव अन्तर्दृष्टि की सहायता से सारे ससार को समस्त जड चेतन प्रवृत्तियो को 
एक साथ देख लेगा तथा देखता रहेगा। ऐसा चमत्कार भौतिक उपलब्धियो के 


बल पर नही, बल्कि आध्यात्मिक शक्तियो के प्रभाव ५ 


से ही दिखाई दे 
0. प्रत्यक्ष दिखाई दे सकता है। 









चमत्कारिक होते है, किन्तु इनका चमत्कार ७ 







(5564) 
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565] (566) 
सुसाधओ की संगत को अतरा ४ 
अधिक से अधिक बनाने का 
प्रयास करना चाहिये। वह व्यक्ति के 





दोनों का ही प्रावधान है। 


अन्तर बाहर दोनो को असयम से निवृत्ति और 
सयम मे 


/च सुखमय बनाते है। छः का प्रवंतति'हों। हा 
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ट जीवन का रत 5ह समत्व भाव के हु 





अनियत्रण समाप्त साथ होने वाला वैचारिक 
आदान-प्रदान एक नई ज्योति, (5568) 
में नई ऊष्मा, नई क्रांति लाने 
इसी में सफलता वाला बनता है। 











निहित है। 














बबूल पर कितने ही रेशमी का 
कपडे बांध दे, लेकिन उसमे से 





थक बी थी बी पक वी बीते दठ बैठ वी थी बी वीठ ची> वीठ दी6 वी० दे बी बैठ बैठ व बी बीत कि 


कांटे ही निकलेंगे पी सदा 
569) | तो कांटे ही निकलेंगे और आम का वृक्ष समान प्रकति मे ही. | 570) 
बोएंगे तथा साधु जीवन की जडो को लिक सकते 


मजबूत बनायेगे तो मीठे 
आम जरूर मिलेंगे। 


«४2 
छः पीडित मानवता के उद्धार का 


के लिये पवित्र आत्मीय भावना 


हैं। 


बुद्धि को जु 


श् 


ह 












पतिव्रता बनाइये- की आवश्यकता होती है और वह यदि उन 
आत्मा के अनुरूप आचरण पिछडे हुए लोगो को मिल जाये तो फिर 
करने वाली। 





उनके उद्धार मे अधिक 


कर, कठिनाई नही होती है। ता 


57॥) [572 
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हे 


3५० थ्टू 
ही शुद्ध कर्त्तव्यदृष्टि को सामने रखकर हु 
कु चलते रहना, निष्ठापूर्वक जीवनकला को 


मद्देनजर (दृष्टिगत) रखना, विनयशीलता व सुविधि 


हक 


का त्याग ने करते हुए निर्भयता पूर्वक मन स्थिति को रखना, (573) 


मान-अपमान आदि स्थिति का मन मे विचार तक नही आने देना, 
इससे ज्ञान फल की कुछ स्थिति बनती है, अत उपर्युक्त दशा 
साधना मे सर्वप्रथम आनी चाहिए। 2 


ख 
5 जो वस्तु जिस समय, जिस रूप मे रही हुई है, का 


उसे उस समय, उस अपेक्षा से उस रूप मे जानना-मानना सम्यकज्ञान है। 
इससे विपरीत, यानि जो वस्तु जिस समय, जिस रूप मे नही है, उस अपेक्षा 
से उसकी उस समय, उस रूप मे जानना या मानना भिथ्याज्ञान है। जिस 
समय मुख्य रूप से जिस भाग का वर्णन होता है, उस समय अन्य भागो का 
विषय गौण रूप मे रहता हो, वह सम्यक्‌ नयादि का कथन समझना चाहिए। 
574) | लेकिन विषय प्रतिपादन मे गौण-मुख्यभाव की अपेक्षा सर्वथा छोड दी जाती 

है। एकान्त रूप से एक ही भाग का प्रतिपादन एव अन्य भाग का सर्वथा 

अपलाप हो, वे दुर्नयादि मिथ्या है। उससे दु ख, दारिद्रय, पतन का कार्य 

बनता है। सुख, समृद्धि, उत्थान का कार्य नही बनता है। अतः 
मिथ्याज्ञान-दुर्नयादि से सर्वथा 
दूर रहकर सद्ज्ञान, सम्यक्‌ नयादि से वस्तु स्वरूप 


च समझ कर श्रेयमार्ग की ओर बढना चाहिए। रा 


६ और शरीर का सम्बन्ध एक दृष्टि से अवयव-अवयवीभाव हु 
वाला कहा जा सकता है। यह शरीरस्थ पाँच इन्द्रियो और आत्मा के _ 
बीच का एक माध्यम है। इस माध्यम से विशेष रूप से तथा तीव्र- 
मन्दादिभाव से कर्मो का सचय और विनिवृत्ति प्राय हुआ करती है, पर 
भावमन के बिना यह कुछ भी करने मे समर्थ नहीं रहता। यानि 
व्यवस्थित एव कलापूर्ण स्थिति नही बन पाती। अत भावमन, जो कि 
आत्मा की शक्तिरूप है, से वह प्रक्रियाओं का संचालन बनता है। | 
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(576) 577) 


आत्मा के सर्वागीण विकास ज 222 हट 


ढा अनुभूति का ज 
के लिए प्रभु के प्रति परिपूर्ण समर्पणा आनद जुदा होता है, 


है 
5 82 







के 














अत्यावश्यक है। जैसे बिना मा के प्रति अनुभूतियो से ही निज 
समर्पणा के, बालक का सर्वागीण विकास संभव स्वरूप की अभिव्यक्ति 
नही है। वीतराग के सम्यक्‌ रूपेण 
3. प्रति सर्वात्मना सर्मपणा हो। छः की हो सकती है। ाँ 
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हु हमारी सारी रु 


समस्याओ का हल हमारी का प्रतीक है, वह किसी 
चेतना से, हमारी सम्यक्त्व प्राणी को कष्ट देना, सताना नही चाहता है, 


स्थिति से ही हो सकती है। चाहे स्वय कितने 


का ता हा ही कष्ट उठा लेता है। 
डी जहा तप करने वाला अपने जे 776 जह 











साधु जीवन समाधि 


£578) 











तप का अधिक से अधिक प्रदर्शन करता है वीतराग वाणी 
(580) | आत्मीय गुणो की सजावट के बजाय तप रूपी मत्र विषयो के जहर 587] 
महोत्सव मनाते हुए शरीर को वस्त्राभूषणो से को उतारने मे 








सजाता है तो वहा तप की शक्ति एव आत्मीय 


2. गुण विलुप्त होते जाते है। हा. 
5 आत्मीयता के हि "ही भौतिक सपत्ति को जैसे का 


श 


पूर्ण सक्षम है। 













प्रतिकूल आचरण आप तिजोरी मे बंद करके रखते 
भयानक, घातक परिणाम है, वैसे ही आध्यात्मिक गुणो को भी आत्मा 
दिखला सकता है। रूपी तिजोरी मे स्थित 
च करे, प्रदर्शन न करे। 


582) है 583] 
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है 












7# 0 वास्तविक लक्ष्य को ओझल करके जो आत्मा नह 
४ भौतिक इच्छाओ की तृप्ति की तरफ दौडती है, उसे वह. ४ 
तृप्ति कभी होती नही। क्योकि एक बात की तृप्ति दूसरी वात 
के लिये तृष्णा को जगा देती है और श्रृूखला कभी टूटती नही है। 
संसार की विविध प्रलोभन उसको लुभाते रहते है, इनका यह 
नियम है कि आशाएँ अधिकाशत. मृगतृष्णा का रूप लिये रहती है। 
इसलिये एक आशा की पूर्ति मे कभी-कभी सारे जीवन का 
हो जाता है और आशा पूरी नही होती। 


ही प्रक्षेपण का अर्थ होता है फैकना और फेँकता ७ 


वही है जोपहले अपने पास जमा कर लेता हैं। जैसे 
किसान खेते मे पक्षियों को भगाने के लिये गोफन से पत्थर फैकता है तो 
पहले पत्थर अपने पास जमा कर लेता है। इसी प्रकार जो दूसरो पर 
आक्षेप या दोष लगाता है, वह पहले दोषो का सचय कर लेता है। मन मे 
(585) दोषो का भडार भर कर वह फिर उन पत्थरो को वचन के गोफन पर 
लगाकर फैंकता है तो वह कितने नये पापो का भी संचय कर लेगा। अत. 
सबसे पहले अपने द्वारा पाप के प्रक्षेपण को बन्द कर दे। इससे मलिनता 
मिट जायगी तो विमलता का विस्तार हागा। 
ऐसा कार्य आध्यात्मिक शोघकर्ता अपने आत्मिक 
पुरुषार्थ से ही कर सकता है। 
५ वस्तुत बुद्धि के प्रयोग का आधार मन का स्वरूप 
४ होता है। मन मे जिस रूप मे पवित्रता अथवा अपवित्नता लेती ( 
है, वैसी ही झलक बुद्धि मे दिखाई देती है और वैसा ही उसका 
प्रयोग सामने आता है। पानी स्वच्छ और निर्मल हो तो काच की 


तरह वह भीतर से भी साफ दिखाई देता है लेकिन उसी पानी को 
अगर आग पर उबलने को रख दिया जाये तो उबलते हुए उसके 


अणु परमाणु इस लता परले को रा बजा बन्द को काली है. 
हे भी उसकी निर्मलता उसकी निर्मलता पहले की तरह दीखनी बन्द हो जाती है है। & € 


88% %4%% ७ & कक क & &% ७ $ 8७% कक क 
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587) (588) 


<हीं विचक्षण व्यक्ति सदा हु बॉ शरीर एक ज 


सुन्दरतम अवसर की प्रतीक्षा * पड है इसमे सारे 
मे रहते हैं। वे चाहते हैं कि ऐसा सुनहरा 
अवसर आवे जिसे साध 












ब्रहमाण्ड का नक्शा रहा 
हुआ है। अत शरीर को 
पर कर जीवन को सार्थक 


साधना सीखें। 
शी. बना लिया जाये | . ढाँ 
ठ मल] कर की सन्त जीवन पवित्र होता है जे 


कल “और उसे कठोर मर्यादाओ मे पवित्र रखने मे 
धर्म की व्यवस्था मददगार होना चाहिये | सन्‍्तो का जीवन 
टूटती है। वहा जितना मजबूत रहेगा 
आध्यात्मिक धर्म ही नही पर-हित चिन्तन की भावना को भी 


की हो पाता। ः का उतना ही अधिक बल मिलेगा। 


ज्यॉ-ज्यों अन्तर्चक्षुओं डी. का 

की ज्योति तेजस्वी बनती धर अनैतिक ७ 
[59] जाती है, त्यो-त्यो श्रद्धा का रूप भी कार्य वीर नहीं 
अधिकाधिक प्रभावशाली बन कर कायर पुरुष ही 


आत्म कल्याण का प्रेरक करते है। 
होता जाता है। 








(589) 































जितनी आत्मा की 

स्थिति का डट परतत्रंता है वही अन्तर्दृष्टि 

कर सामना करना का लुप्त हो जाना है तथा 
ही वीरता का भीतर का अघापन 


का मापदण्ड है। हा च फैल जाना है। 


[5593] [594] 
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का अध्यात्म विज्ञान के क्षेत्र मे जब जिज्ञासा शोध एव का 
४ पुरुषार्थ की त्रिवेणी का बल लगता है तो उसके चमत्कारिक ४ 
परिणाम सामने आते है | यह कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। अनेक 
विभूतियो ने इस क्षेत्र मे जो सर्वोच्च विकास सम्पादित किया तथा ज्ञान 
की ऊँचाइयो पर पहुँच कर ससार को जो दार्शनिक मार्ग दर्शन दिया, 
उसका ससार के समी दर्शनो मे महत्वपूर्ण स्थान है| जिज्ञासा का 
रसायन इतना प्रमावशाली होता है कि जब जीवन की प्रयोगशाला मे 









[595] 








[596] 





लि घर्म के नाम पर भी जहाँ नारी जाति को 


का कालुष्य भरा हुआ था ? उसका धर्म का नाम ही कहाँ सार्थक 


धर्म नाम के क्षेत्र मे भी अगर विषमता की ज्वालाएँ सुलग रही हो- 
मानवता के आधे अग के प्रति घृणा के माव जग रहे हो तो उस 
कर्म से क्‍या मानव जीवन को सुख और शांति मिल सकेगी ? हैँ हे ६ 













इस रसायन पर परीक्षण किया जाता है तो वास्तव मे व ५ 
परिणाम सामने आ सकेत है। 






डॉ भय और चिन्ता को सदा-सर्वदा जीवन से निकाल ही देना जे 
चाहिए। ये जीवन के बहुत बडे शत्रु हैं। इन्हीं से जीवन का अधिक ७ 
हास होता हैं | इसका दूसरा पक्ष भी है जो जीवन के लिए प्रेरणादायक भी बन 
सकता हैं | वह है सही ज्ञानपूर्वक वास्तविक दिशा में चिन्तन] यह समय जितना 
अनुकूल है उतना अन्य समय अनुकूल हो पायेगा या नहीं , उस समय फिर मुझे 
पश्चाताप न करना पडे, अत जो कुंद करना है, वह यथाशीघ्र कर लेना चाहिए, 
जीवन निर्माण के समय को हाथ से नहीं खोना चाहिए, आदि विषयक विचारो मे 
भी सूक्ष्म दृष्टि से चिन्तन किया जाये, तो कुछ चिन्ता और भय की झलक आयेगी। 
लेकिन यह झलक जीवन हास की नहीं , जीवन- निर्माण की है । अत इसे 
आवश्यक भी माना जा सकता है पर सावधानी नहीं रखने से शत्रु, रूप भय-चिन्ता 
का अधिक दौरा रहता है, जैसे कि अब मेरा क्या होगा ? अमुक आपत्ति आ गई 
इसको हटाने वाला कोई साथी नहीं | अमुक ग्रह भी ऐसे ही आ गये, वे मुझे सता 
रहे है | अमुक मेरा शत्रु है। इसके द्वारा मार दिया जाऊँ या सताया जार्ऊँ आदि 
विषयक भय के कारण प्राय हाथ पर हस्त मस्तिष्क देकर काल्पनिक जगत मे डूब 
/ ३8० किसी तरह हितावह नहीं | क्योकि यह शत्रु रूप भय और चिन्ता का 
परिणाम है। इन से सावधान रहना है और जीवन निर्माण करना है। 

























तिरस्कूृत किया गया, उस धर्म के प्रवर्तको मे हे 
क्या यह नहीं मानना चाहिये कि रागद्देष एव मेदभाव 






होता है जहाँ समता का ही अभाव हो ? [5597] 
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(598) [599] 


ही जिस आत्मा मे जितना ु "ही श्रद्धापूर्ण | 


मिथ्यात्व होता है, वह अविद्या रूप होता है 


कि 





अज्ञान अच्छा लेकिन 







और यह अविद्या मिथ्यात्वपूर्ण अविद्या बडी 
जितनी गाढी होती है, उतनी ही आत्मा की खतरनाक होती है। 
अधिक दुर्दशा होती है| 





7 मुक्ति पथ पर प्रगति करने जे 


के दो ही उपाय है कि या तो स्वयं... 
शक्ति और विजय ज्ञानी बनो अथवा अटूट श्रद्धा के साथ ज्ञानी का 





का प्रतीक अनुसरण करो | जिसका अनुसरण करो वह पल 
होता हैं । परखा हुआ ज्ञानी हो और तब उस की 
का का पालन करना ही अपना परम धर्म 
90५ मान लो | 









"ही आत्मा की आन्तरिक शक्ति | 


ह का प्रकटीकरण तभी सभव बनता 
है, जब संसारी आत्मा संसार के अन्दर की 
अपनी उलझन को पहिचान लें तथा उस 
; उलझन से निकलने के सही 
भी रास्ते को भी पहिचान ले। 





(602) से उठने वाली दुर्गघ 






(603) 


चारो ओर विकृति 
फैलाती है। 













«८<६ 


7 आत्मा नह 7 तपश्चर्या वर आग | 


ए 
















निर्विकार अवस्था के समान होती हैं, जिस मे 
मे शरीर के अन्दर सत्ता रखने से सोना अपनी मलिनता को ही 
के रूप मे समाप्त नहीं करता बल्कि अपने स्वरूप मे 
श बैठी हुई है। 0 भी कुन्दन की तरह 
की... हि की, दमक उठता है। रब 
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22 अन्तरात्म की समस्या अति ही जटिल है। पा 
मनुष्य के सामने इससे बढकर कोई प्रश्न नहीं बन सकता। ६४ 
क्योकि अनेक तरह के चित्र मन मे चक्कर काटते रहते है | उनको 
रोकना और अन्दर मे प्रवेश करना एक वज की चट्टान को लकडी 
से तोडकर गुफा मे प्रवेश करने के समान है अर्थात्‌ लकडी से 
चट्टान नही टूट सकती । उसी तरह ऊपर-ऊपर के हल्के प्रयत्नो से 
कुछ नहीं हो पाता। पर शिला को कला से हटाया जा सकता है। 
उसी तरह कला -पूर्ण जीवन से अन्त स्थल 
2 पर पहुँचा जा सकता है। 


8 दिव्य शक्ति की उपलब्धि के लिए पैनी दृष्टि की जज 
४ नितानत आवश्यकता है | इसके बिना जीवन की सब कलाएँ 8 
अघूरी एव अल्प विकसित रह जाती हैं तथा वास्तविक तत्त्वो का । 
भी सही पता नहीं लग पाता, न चित्त की स्थिरता बन पाती है और न स्थायी सुख 
की दिशा का निर्णय बनता है। फलत आचरण-दिशा भी सम्यक नहीं बन पाती। 
उसके बिना जीवन प्राय बेकार-सा रह जाता है। उस शक्ति को प्राप्त करने के 
लिए बाह्य धन, धान्य, स्त्री, परिजन आदि के परित्याग की नितानत आवश्यकता 
है ही | लेकिन इसी तरह क्रोध-मान-मार्यादिक का त्याग भी बहुत जरूरी है। उसमे 
प्रवृत्ति रूप क्रोधादिक का त्याग ते भूमिका के रूप मे अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है। ऐसी 
प्रवृत्ति का बारीकी से निरीक्षण करने के लिए सजग विवेक प्रतिमा की आवश्यकता 
रहती है| लेकिन यह प्रतिमा भी एक दृष्टि से स्थूल ही कही जा सकती है। अत 
इसी प्रतिभा को सब कुछ नहीं मान लेना चाहिए। ऐसे प्रतिमायुक्त आचरण की 
दशा तो मानो प्रथम कक्षा मे प्रविष्ट होने के तुल्य है। विशिष्ट, विशिष्टतर,आदि 
अध्ययन तो आगे की स्थिति मे होता है। अत उसी को सब 


की कुछ मान के निश्चित बैठ जाना बहुत बडी भूल है। हा 


सा सच्ची समझ के साथ जिस वस्तु या अवस्था की का 
४ ओर ध्यान आकर्षित हो, उसको ही सम्मुख रख कर प्रयत्न 
चालू कर दिया जाय। वही स्थिति निरन्तर हर अवस्था मे चमकती 
रहे, अन्य तमाम बाते गौण बन जाये | फिर चाहे कितनी ही आँधी 
या तूफान क्यो न आये, उनका जरा भी असर वास्तविक स्थिति पर 






७०06) 


















(607) 




























न हो पाये, इस बात का अवलोकन चलता रहे, तो व्यक्ति अवश्य बा 
सफलता की स्थिति मे बढेगा और उसे अन्यान्य समी समस्याओ रा 
का हल भी करने मे शक्ति प्राप्त होगी। इस विषय में हि है 
- संशय को अवकाश नही कर पायेगा। हट है 
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(609) 60॥) 
-#% यह अनुभूत सत्य है कि कु 

॥न्‍ अन्त करण के समदर्शी भाव से 

जो व्यक्ति कर्त्तव्यपरायण होकर अग्रसर बनता 

है तो वह अपने लक्ष्य मे भी सफल होता है 
तथा स्वत ही समाज या राष्ट्र मे उसको 


भर यथोचित सत्कार भी मिलता है। 


है 
की 











नश्वरता को हृदय 
मे रखकर विकास की गति 


के वेग को सम बनाने की 


हा नितानन्‍्त कक. है। ै 
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2१ णु ही आत्माभिमुख बनने का | | 





दि जीवन के अर्थ है आत्मा के मूल स्वरूप को 
(७7) | सभी क्षेत्रो मे समता की समझना तथा उसके अनुकूल जीवन की | (62) 
हे ७७9३ समस्त वृत्तियो एव प्रवृत्तियो पर आत्मा के 
आस्था। 


कठोर अनुशासन को स्थापित करना | 


5॥ क्षमाभाव का 
विकास ७ 











"7 सिद्धान्ता की प्रशंसा मात्र जि 





करने से आत्मा मे विराटता नहीं कास तब होता 
(683] आएगी। आत्म स्वरूप तभी विराट बनेगा है जब दूसरो की तरफ | (64] 
जब सिद्धान्तो की विराटता आचरण मे दृष्टि डालने की बजाय 





उत्तर कर चारित्रिक 


भर. शक्ति को विराट बना देगी। हि 
न ट। 








हा आत्मानुसार का 
की कठिन प्रक्रिया पर ५ जब अनन्त क्षमा 
जिस साधक का समग्र आत्मा मे विराजमान हो 
जीवन आरूढ हो जाता है जावे तब समझिये कि आत्म स्वरूप की 
वह श्रमण विराटता अपने कीर्तिमान 
मी, कहलाता है। लिन पु तक पहुँच गई है। 
घर 30० बा 


&645) (66) 
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किसी भी विषय मे लगाव की 
अत्यधिकता होने प मन उस विषय मे प्रवेश 
पाने की चेष्टा करता है और यदि निरन्तर लगाव 
का आकर्षण बढता रहे तथा मन की प्रवेश गति भी उसी तरह (647) 
बढती रहे, तो इस विषय का अन्तस्त्त्त्व पाया जा सकता है। 
लेकिन उसमे मन पर वुद्धि 
का नियत्रण बराबर रहना चाहिए। 


(9 4 बी 49 छठ 9 व सच बैक थी 





जिसमे सस्कार ग्रहण की योग्यता है, उसी मे सभी 
तरह के ससस्‍्कार पड सकते है। आन्तरिक नित्य प्रकाश 
स्वरूप शक्ति के सामने जिन-जिन सस्‍्कारो के दृश्य आते रहते है, उन-उन 
सस्कारो को वह स्वय के समझ कर चलती है तथा उन्ही के साथ अपना 
घनिष्ट सम्बन्ध स्थापित कर लेती है, अत. उन संस्कारो के अनुरूप ही उस 
शक्ति का संकोच-विकास प्राय” बनता रहता है। नाशवान वस्तु के संस्कार के 
68। | साथ तदाकार होने से उसके नाश के साथ वह भी संकोच रूप में सिकुड 
जाने से नाश समान समझी जाती है। फिर अन्य किसी उत्पन्न पदार्थ के 
साथ उस शक्ति के तादात्म्य सम्बन्ध स्थापन के जरिये विकास प्राप्त होते 
रहने की प्रक्रिया अनादि से चली आ रही है, इससे वास्तविक दशा की ओर 
नही पहुँचा जा रहा है। अत अविनाशी सदा सत्य समग्र विषयो के तथा स्वय 
के ज्ञान-विज्ञान की अवस्था मे अवलोकन करने वाले तत्त्व के 


हा सस्कार डालने की नितान्त आवश्यकता है। रा 


प्रत्येक क्रिया का असर सारे 
४ विश्व मे प्रसारित होता है। प्रतिक्षण अनन्त क्रिया-प्रतिक्रियाएँ . ० 
बनती-बिगडती रहती है, अथवा 
न्यूनाघिक रूप मे उनका असर होता रहता है। बलवती प्रक्रिया का 
कमजोर प्रक्रिया पर अधिक प्रभाव पडता है और कमजोर प्रक्रिया 
का बलवती क्रिया पर मामूली असर होता भी है और बिखर भी 


की जाता है। इसका विशिष्ट विज्ञान अति गहन है। हा. 
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त्र्े 
.॥ जब विकारो मे तृप्ति पाने नि 


की कामना करने वाला मन 
नेत्रो, कानो नासिका, रसाना और त्वचा को 
इस रूप मे प्रलोभन देता हो तथा उत्तेजित 
बनाता हो तो फिर इन्द्रियाँ अपने-अपने विषय 


कस क्षेत्रो मे भटकने से कैसे रूक सकती है ?2 


को वस्तु का पे 77 आत्म शक्ति की जे 

० जाके है प्रधानता से निर्भीकता इस रूप से 

मे ढलती है कि एक श्रमणोपासक या साधक | (623) 
मन या इन्द्रियो की उदृूडता अथवा 

उच्छुखलता को सहन नही करता है तथा 

आर की डोरी को कस देता है। 


न्ज्जजजनड खत >> सस ले न्‍ ञ++ 


ञु त्रुटियां विकारों जु 


के साथ और विकार मन 
के साथ जुडे 
मु रहते है। हे 














स्वभाव है,वही उसका 
(22) | धर्म है। जो भाव मे रहे तो 
समझना होगा कि वह धर्म 


च चल रहा हु 
5ह यह निर्भीकता जितनी का द््डे जो विज्ञान का 






बढती है, उतनी ही यह आत्मा विकारी अपने परिणामों 
624) तत्त्वो से निर्लेप बनती जाती है। को मानव हित मे प्रयुक्त | (625) 
निर्लिप्तता की चरम स्थिति ही तो नही करवा पाता, वही 





परमात्म स्थिति होती है। # उसकी पराजय है। 
: जिस बिन्दु पर का 


भौतिक विज्ञान हार जाता 
है, उसी बिन्दु से सच पूछे 
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5ह जो श्रमणो के सत्सग मे का 


आता है तथा उनकी उपासना में अभिरूचि 
बढाता है, वह अपने आत्म स्वरूप को ही नही 

तो सर्वोच्च विज्ञान-अध्यात्म पहिचानता है,बल्कि आत्मा के मूल गुणो के 
विकास मे भी यत्नशील बन जाता है। 


>ाओ का कार्य के के 
न्य होता है। के. शी 
626] 627) 
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(02) 
42 
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रा जीवन की श्रेष्ठ कला आन्तरिक विज्ञान को रा 
४ सम्यक्‌ रूप से विकसित करने मे है। इसके विना जीवन ४ 
को प्राप्त करने का कोई महत्त्व नही है, क्योकि जिस शरीर मे 
आत्मा रहे और उस शरीर से आभ्यन्तर मे प्रस्फुटित चमत्कृति का 
अनुभूतिपूर्वक सही विज्ञान का परिचय न हो, यह वडी विचारणीय 
बात है। इस प्रकार की दशा को क्‍या वस्तुत जीवन का महत्व 
पर जाये? एक दृष्टि से कदापि नही । नाम मात्र के जीवन ! 


628) 






अनेक मिले और मिल भी सकते है पर उससे क्‍या? न्ध्थ 


49 6 4 49 9 बढ 9 9 49 49 49 9 


वर्तमान जीवन मे अन्य अनेक संस्कार 
प्रविष्ट हो चुके है और दिन-प्रतिदिन नये-नये 
विषय के ससस्‍्कारो का प्रवाह आ रहा है। उन्ही सस्कारो 
मे स्वशक्ति उलझ रही है। उससे छुटकारा पाना अति कठिन बन 


(629) रहा है। छुटकारे का यह तात्पर्य नही कि उनको त्याग दे। त्यागना 


चाहे तो भी त्याग नही सकते। भूलना चाहे तो भूल नही पाते। 
छुटकारा पाने का मतलब उनके प्रति जो आकर्षण है, उसका 
परित्याग यानि वास्तविक वस्तु का आकर्षण पैदा होने पर उनका 
आकर्षण घूमिल पड जाता है। वह स्थिति आ 
है। तो छुटकारा पाना सहज बन जाता है। 





ही मनुष्य के जीवन मे अनेक विचार-धाराएँ ज 
प्रवाहित होने के लिये प्रादुर्भाव के रूप मे व्यक्त ७ 
होती है पर स्थायित्व को प्राप्त नहीं होती। क्योंकि 
सत्व शक्ति की पूर्णरूपेण दृढता की कचावट रहती हैं, प्राय 
प्रतिक्षण फूलझडी की तरगो के समान व्यक्त होकर तिरोभाव को 
प्राप्त होती रहती है। इसी से मानव किसी भी कार्य मे अधिक 


कर, सफलता प्राप्त करने मे प्राय असफल रहता है। रा 
5] 
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(0०34॥ 632] 
क्र) 


हि भौतिक विज्ञान की प्रगति को कि जे 
४ देखकर कभी-कभी मनुष्य आश्चर्य करता है 5ह चैर्य और 8 
कि ऐसा युग अभी ही आया है, पहले कभी साहस का मधुर फल 

नही आया। लेकिन इस दृष्टि से भी सोचे तो इस जीवन मे और अगले 


गये तथा आगे भी ऐसे युग आयेगे की 
की. और चले जायेंगे। हा. के 


बनते न +3त तन नननिनात++ नमन मनन न+-ननननम-म-+-+ओ3++नननमन-ंम-ामन 3-4 3५+ननननन--+ ५५339 नननमन----न नल न नननन न» पान नननम-+भ+ ५3 मनमनमंम-भ- ५» ५०4 


। 








जल ०२22० 2 
78 आत्मा में ऐ 5# समाज, राष्ट्र एव विश्व | 
४ अनत शक्तियाँ के नेताओ को पहले शान्ति 
समाहित है, स्थापना के योग्य अपने को बनाना होगा। वे | (634] 
आवश्यकता है- सत्पुरुषार्थ || कूटनीति भी छोडे तथा अपने निहित स्वार्थो 
का भी त्याग-करे त्तब काम चलेगा। 


द्वारा उन्हे जागृत 


8. 0000 हट की 


(3४० 





जिस दिन अन्त-करण में ज 
अनन्त शक्ति को आविष्कृत 

करने की जिज्ञासा -उत्पन्न हो जायेगी- 
आवश्यकता का अनुभव हो जायगा, उसी 
समय उस तरह का मार्ग भी मिल जायगा- 


. यह एक निश्चित सत्य है। हा कर 


अन्न न नीयत नितिन ननननना।।ण।।णख।ख।/खख:। 0: टच लनक्‍ तल 3 आिलनानी ल्‍िििननननननति न न नानी न नमन नमन निगम नननि घना 


च्ब्छु कु च्बु 
$ बहुत समय का प्यासा ७ 


४ आत्मा पुस्तक हे 
से श्रोता को जो ज्ञान व्यक्ति जिस प्रकार पानी के साथ चिपकता 


है-मुह से पानी के बर्तन को छोडता नहीं हैं, 
उसी प्रकार जब मार्ग मिल जायगा तो उस 
पर से चरण कभी डोलायमान नही होगे। 


8० बी 


६637] (638) 
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"ही आत्मा की हु 
सच्ची तृषा भौतिकता से 
त्रिकाल मे भी न कभी | (०36) 


बुझी है, न बुझेगी। 


(655] 






होता है, वही जीवन्त 
ज्ञान है। 


कै. 
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च््ट 
अपने वर्तमान को भव्य बनाने के हे 


७ 


लक्ष्य को ही प्रधानता दी जानी चाहिये। 
और इसके लिये यह देखने की आवश्यकता 
होगी की वर्तमान मे आपका जीवन किस धारा मे चल रहा [639] 
है, वह धारा कितनी सही और कितनी गलत है तथा उस 
धारा की भव्यता की ओर अग्रसर बनने के लिये किस दिशा 
मे कितने वेग से मोडनी चाहिये ? 
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की अपूर्ण दशा की शक्ति की भी दो तरह की सीमा होती है। जि 
परिपक्व अवस्था मे पहुँचने के पहले यदि उस शक्ति को व्यवस्थित 
रूप से विवेक के साथ नही सभाला जाये,तो वह कच्ची अवस्था मे ही छिन्‍्न-भिन्‍न 
होकर बेकार-सी बन जाती है। अत उस अवस्था मे मुख्यत्ता वास्तविक विकास की 
ओर ही लगना चाहिए। जब वह परिपक्व अवस्था मे पहुँच जाये,त्तव उसकी अखूटता 
को देखना चाहिए कि परिपक्व होने पर भी वहाँ रूकने वाली है या उत्तरोत्तर वृद्धि 
को प्राप्त होने वाली है। यदि यह मालूम हो कि वह रूक गई है, तो वहॉ पहले 
दूसरी दशा में न लगकर निरन्तर उसको बढ़ाने मे लगना चाहिए। यदि ज्ञात हो कि 
रूकी नही, वृद्धिगत हो रही है और अखूटता की अवस्था को प्राप्त हो रही है, तो 
उसे अन्य दिशा की ओर भी यथासम्भव लगाया जा सकता है। यह एक सीमा है। 
दसूरी परिपक्व होने के पश्चात्‌ भी कवेल भौतिक विज्ञान की ओर ही लगती है, तो 
उसमे काल्पनिक- सतुष्टि भले ही समझी जाये, वास्तविक शात्ति का आनन्द प्राप्त 
नही हो सकता। क्योकि वह शक्ति ऊपर ही ऊपर तैरती हुई विलय को प्राप्त हो 
जाती है। अन्त -तोगत्वा जीवन विफलता की भट्टी मे जल जाता है। अत्त इन अपूर्ण 
शक की दोनो सीमाओ को मद्देनजर रखते हुए वास्तविक सम्पूर्ण | हि 
३ अमरता के लक्ष्य को दृढ़ता पूर्वक स्थिर बनाकर चलना चाहिए। का 

















कि कोई भी कठिन कार्य बनता है हु 


॥ 


संघर्ष करने से और सघर्ष करने से 
ही शक्ति का प्रकटीकरण भी होता है। सघर्ष 


के प्रारभ में शक्ति का स्फुरण होता है तो संघर्ष की सम्पन्नता 64) 
विजय श्री मे प्राप्त होती है। सघर्ष एक प्रकार से लक्ष्यपूर्ति के 


हा लिये जीवन को आन्दोलित कर देता है। का 
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(642) [643] 


“हीं अन्तदर्शन की ओर जं 5ह का 
बढेगे-भीतर झाककर देखेगे तो अनुभवो की 
दिखाई देगा कि विषय भोगो की उपलब्धि कराने 
उग्र लालसाएँ भीतर ही भीतर उद्दाम बनी वाला हमारा ही 


हुई है तथा वे उसी के चैतन्य है। 
कर अनुरूप विकारी सस्कारो का हि 
निर्माण कर रही है। 
का स्व स्वरूप ए 5 बुद्धि जब सत्याभिमुखी का 


है 
8 
















के परिज्ञानार्थ हमेशा हो जायगी तो आध्यात्मिक खोज 
(644) | स्थाध्याय के साथ-साथ स्व भी सफल बन जायेगी तथा मोह आदि 645) 
का अध्ययन भी विकारो को दूर करने की क्षमता भी उसमे 


“ करना चाहिये। हा का आ जायेगी। 
जो सासारिक प्रपचो मे _ 5 विचारो का च 


पडकर बुद्धि को मलिन नही होने देता है 












(646) वही अपनी विमल बुद्धि के साथ 3323 सेव 647) 
आध्यात्मिक ज्ञान एव सत्य की खोज मे होता 
निकल सकता है। 







है. 
की के 


आधार पर ही उच्चार 
एव आचार की भव्यता 


ससार के नाशवान 
पदार्थों के साथ यह आत्मा 
जितना अपना गहरा सम्बन्ध जोडती है, 





निखतरी है। उतनी इसकी निज स्वरूप से विस्मृति 
च होती जाती है। का 
(648) [649] 


48% 44% % %& & $ $ 4 4 48 $ $ $ $& $ $ & $ 48 48 $ के कक 49 4? के 4 कक 4 40 4 4 की की 4 की 40 49 
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| 
ष) 


5 चादी के टुकडो की चाह के साथ जह 


मृत्यु का भय सामने लटकता रहता है। 
तृष्णा और मृत्यु-दोनो मे जैसे होड लगी रहती है। 


(2 [ 


फिर भी मृत्यु सामने आ जाती है तब तक भी तृष्णा मिटती नही. | (०70) 


है। ऐसा वासनालिप्त जीवन बन गया है कि आत्म कल्याण की 
अभिलाषा भी नही वन पाती है। 





अधिकाश मनुष्यो का दृष्टिकोण वर्त्तमान विज्ञान की 
९ ओर आकर्षित है। वे उसी मे सव कुछ पाने की आशा मे है, लेकिन 
सृष्टि का वारतविक त्तत््व कुछ रहस्यमय है। उस रहस्य की खोज की गतिशील है। 
एक रोज कुछ मात्रा मे अभिव्यक्ति हो सकता है, लेकिन वैसी योग्य भूमि तैयार 
होने पर। ससार सोच रहा है कि विज्ञान परमाणु भेदन कर रहा है, पर वात ऐसी 
नही है। परमाणु का भेदन कोई वैज्ञानिक नही कर सकत्ता। वैज्ञानिक क्या, देव, 
दानव आदि कोई कितना ही शक्तिशाली व्यक्ति क्यो न हो, त्रिकालवर्ती अनन्त 
0०5) |भूत्-भविष्य मे भी न किसी ने वास्तविक परमाणु का भेदन किया है, न करता है, न 
करेगा। पर आजकल जो कुछ हो रहा है, वह वस्तुत परमाणु-भेदन नही। वह तो 
अनन्त परमाणु के स्कन्‍्ध का भेदन है। ऐसे भेदन से भी भौतिक शक्ति का 
प्रादुर्भाग हुआ है और हो सकता है। पर जिस विधि से जो हो रहा है, उस विधि के 
अतिरिक्‍त भी कुछ विधिया ऐसी है जिनसे प्रचलित मशीनो के बिना भी अनन्त 
परमणसु के सूक्ष्म स्कन्धो को आसानी से तोडा जा सकता है और वर्तमान विज्ञान 
भी विवेक के साथ सही दिशा मे आगे बढता रहा, तो एक 
रोज यह भी उस विधि पर पहुँच सकता है। हा. 


० 4> 49 थी थी वी बी धछे 49 69 49 669 ६७ 9 49 





अन्न विज्ञान की साधना 
किसी भोत्तिक प्रयोगशाला मे नही की 
जाती है। इस साधना के लिये पूरा जीवन ही 


हर प्रयोगशाला का रूप होता है। जीवन की प्रयोगशाला मे (652) 


भावात्मक रसायनो के साथ सयम और त्प की आग मे जब 
वह आत्मा तपती है, तब उसका स्वरूप निखरता है। तब 
जीवन सुसज्जित बनता है। रा 
द5 





28.. 
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७653॥ (654) 
7 जीवन निर्माण की आन्तरिक जु 2#ी जो सबसे हु 
“शक्ति तो आपको सन्तो के प्रवचनो ९ 





पहले संसार के 
झझटो को छोडता है, उसी 
को आध्यात्मिक ज्ञान की 


कम होती की 


आप चन्द चादी के 
टुकडो के लिये बरबाद कर रहे 





से ही प्राप्त हो सकेगी, क्योकि उनके प्रवचन 
सम्यक्‌ ज्ञान, दर्शन एव चारित्र्य के धरातल 
पर उद्भूत होते है और उनमे आत्मिक 


अन्नुभूति भरी हुई होती है। 
हट 


छा : जोन के पात्र पु 


मे उलझने वाले इन्सान 
सत्य के 
बाधक नही बन 


गे सकते है। बा 
















(655) 





और उसे आत्म कल्याण के पथ पर 
अग्रसर बना दो। 





















के जी 8 
४ चादी के टुकडो से जु ही ु 
"डी हम; सोने के 

मोह छूटेगा तभी अपरिग्रह पात्र से सत्य का 
657) के महाव्रत का पालन हो सकेगा 
मुह ढक दिया 
तथा समता के सद्‌गुणो का जाता है। 










च विकास सभव बनेगा। क 
हट जीवन के हे 


* निर्विकारी वृत्ति के आने 
पर ही सत्य की साधना 
को सम्बल मिलता है। 


/ शक. 


[659] (660) 








अहकार जब फेलता है तो 
उसके साथ ईर्ष्या भी पनपती है, जिसके 
कारण मनुष्य दूसरों को नीचा दिखाने या नीचे 






गिराने की चेष्टा करता रहता है और राग द्वेष 
की गहरी वृत्तियो मे गिरता है। 
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अपने इस अमूल्य जीवन को सम्भाल लो | (656) 


(658) 
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है 






5॥ स्वानुभूति प्राप्त विचारशील मानव जिस 

अपूर्व गहराई का, जितनी मात्रा मे स्वयं अनुभव ७ 
करता हैं, उतनी ही मात्रा मे वह वचन अथवा लेखनी द्वारा अन्य के 
समक्ष नही रख पाता। कारण कि अनुभव को गहनता अतुल होती 
है। शब्द उसको पूर्णरूपेण वहन करने मे सर्वथा अक्षम रहते है। 
दिव्य पदार्थ का साक्षात्कार दिव्य अनुभव ही कर सकता है और 
दिव्य अनुभव की उपलब्धि सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य के स्थिर 
होने पर संचित होनी प्रारभ होती है। 


-५+-००+-++-3+--*+*+ लत न नी ीनीन--ननतलत3--नननन33-3नननन-न-ीीयनिनानननन-ननिनानन-ीीयनननननीय+-न न नन-ननानान-+-नन नमन +3नमन-ननान++-नन-नननन नियम न ना ननन-क न पननन-नन-म-न+न+ ५ +नन-ममन+4>नभ नमन» 3न+न-मम-न-न-कनननन++++नन-पनननमननमन-न- न नमन न क++++म+छ 3-3» न 


ही मानव प्राय स्थूल दृष्टि वाला रहता है। उसके पास जे 
2 सूक्ष्म दृष्टि प्राय नही के बरावर रहती है। यही कारण 
है कि -वह आन्तरिक आनन्द का अनुभव नही कर पाता। स्थूल पदार्थ मे ही 
वह सब कुद पाना व देखना चाहता है, लेकिन स्थूल पदार्थों मे सार प्राय- 
नही रहता। अधिकांश सारतत्त्वों के हटने पर स्थूलता आती है। स्थूल पदार्थ 
जल्दी ही बिखर जाते है, अत. उनमे वास्तविकता का दर्शन नही हो पाता है 
और उसी को यदि सब कुछ समझ लिया जाता है, तो समझिये यह बहुत 
बडी नासमझी है अर्थात्‌ अमूल्य जीवन को हाथ से खोना है, जो कि पुन. शीघ्र 
मिलना दु सवार ही परिलक्षित होता है। एतदर्थ प्राप्त समय का सदुपयोग 
जीवन की सार्थकता एवं वास्तविक आनन्दानुभूति के आन्तरिक रसास्वादन की 
उपलब्धि के लिए स्थूल पदार्थ, चाहे वह दृश्य या अदृश्य हो, की ओर 
दृष्टिकोण रखना अत्यावश्यक है। वर्तमान मे पूरा समझ मे नही आ रहा है, 
एतावता उसको नही मानना बहुत बडी भूल होगी और जीवन-विकास भी रूक 
३ । जीवन-ग्रन्थियों उलझ जायेगी। दिशा मे परिवर्तन आ जाना | 
न अत केवल स्थूल दृष्टि खतरे से खाली नही है। हि 















(66) 








ह। 


(662] 















दिल एव दिमाग का असर शरीर पर पडता 

है और वह शरीर के प्रत्येक अग से बाह्य वायु 
-मण्डल में फैल जाता है। बिना बोले वह सूक्ष्म रूप से प्रत्येक 
पदार्थ पर असर करता रहता है। जिस भाव की जितनी प्रबल 
शक्ति होगी, वह जनसाधारण पर उतनी ही अधिक असर करेगी 
और समय पाकर अपने ढाचे मे ढाल देगी। विचारक पुरुषो के 
ही सर्घष होगा। उसमे या तो प्रबल शक्ति विजय मा 
कर लेगी या तीसरी शक्ति की होगी। हो. 





(663) 
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064) 665] 


दे 95 कम न, 
$ जैसे बूंद-बूद करके हु 5$ मा | 


घट भर जाता है वैसे ही 
एक-एक समय का मूल्याकन हर 

करने वाला एक दिन महान्‌ कार्यो को सिद्ध अल 
जाता है। 


हा करने मे सफल हो जाता है। ह गा रा 
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सफल साधक 















प्राप्त कर लेना जैसा भी बनना चाहे 


हि बन सकता है। 
.. 2... 


"डी आज का मु 


मानव क्षणिक ऋद्धि प्राप्त 
करके भी अभिमान से 
फूला नही समाता है। 








मानव जीवन सर्वतत्र 
स्वतन्त्र है इसमे परतत्रता का 
(668) | काम नही पर शर्त यह है कि इस शरीर को 
धारण करने वाला 
चैतन्य देव स्वय के स्वरूप 


ग को समझ ले। हे 
7 सभी प्रकार का "ही विचार, वचन और व्यवहार जे 
की अवस्थाओ मे. ४ ॥ 


मे अपविन्रता बरतने वाले अपने 
सम्यक्‌ दृष्टि आत्मा को बहुत चतुर समझते है, लेकिन वे यह 
का विलक्षण व्यवहार भूल जाते है कि आखिर जाकर अपवित्रता 
का भाडा फूटेगा ही और कालिमा प्रकट 
होकर रहेगी। 
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मानव जीवन एक 
हो जाना समता चौराहा है। यहा से आत्मा 
(666) का सर्वोच्च विकास जहा भी जाना चाहे जा सकता है। ७667) 


6 थे बी व? थी9 दी बडी दी बी? दी? दी बडे वी? दी बडे 


(98% 64% 44% 49% 4% 44% 44% %% कक कक 


के 


है 9 49 49 4 बी 4 49 48 40 6 49699 6969606 40 69694969<06969< 568 


& 
99 


क्र 55 स्ट्र कर 
ट आध्यात्मिक शोधकर्त्ता कभी अपने मित्रो ) 
पर कोप नही करता है-अपने साथियो के साथ 
वैमनस्य नही रखता है। सबके साथ उसका सहानुभूति का व्यवहार 


होता है। अपने मित्र का कोई दोष देख भी लेगा तो उसके लिये (672) 
वह उसे एकान्त मे स्नेह पूर्वक चेता देगा। वह अपने दिल मे 
स्वच्छता रखेगा- किसी के प्रति भी मलिनता भी नही। 








््् फि्ल्््क्ल्ज़्ज्ल्ल्च्क्र्रूत्खल्य्ल््््््क़् चल छज्आ्लजाछऋ्ज कक 
78 मनुष्य क्या सोचता है और क्‍या सोचना चाहिये ! हु 
हु वह सोचता है मै व्यापार करूं, उद्योग करू, नोकरी करूं 
अथवा अन्य किसी विधि से पैसा कमाऊ, धनवान बनूँ, परिवार वाला बनूं, 
अध्किार प्राप्त करू, हकूमत करू, आधिपत्य जमाऊ, यशकमाऊ, संसार के 
विषयो का उपभोग करू। यही जीवन का सार है, आदि। लेकिन उपर्युक्त 
प्रकार से सोचना और उसी को लक्ष्य बना लेना नितान्‍्त भाांतिपूर्ण है, 
भूलभुलैया है, जीवन के साथ धोखा है। विपरीत मार्ग है, अध -पतन की सीढी 
है। मानवता खोना है, पशुत्त्व मे प्रविष्ट होना है, अत. सही तरीके से सोचने 
की आवश्कता है। वह यह कि धन स्थायी नही, परिजन प्राय. स्वार्थ भावना से 
प्रेम करते है, अधिकार, अहकार बढाने वाला है, आधिपत्य जीवन को 
झकझोरने वाला है। समग्र स्थितियो का भली-भाँति चिन्तन करते हुए शुद्ध 
लक्ष्य के साथ यथास्थान, यथायोग्य स्वयं की सीमा के अनुरूप कार्य करते हुए 


बा निरन्तर कदम आगे बढाने का चिन्तन करना चाहिए | हर 
मे? 
7 मानवता के आधे भाग औरत का जिन्होने | 


ठुकराने का दुस्साहस किया, हकीकत मे उन्होने 
सारी मानव जाति के भाग्य को ही ठुकराने की चेष्टा की। क्योकि 
उन्होने मानव जीवन की जननी के सम्मानपूर्ण स्थान का ही 
अनादर किया। यह एक ऐसा कुकर्म था, जिस ने मानव जाति मे 


च एक बहुत बडी भेद की दीवार खडी कर दी। दा 


9 698 49 49 49 48 48 48 48 48 498 48 468 48 48 48 48 4 48 49 49 48 48 409 4 4 48 कक 
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675] 


5 यह आत्मा जितनी भी 


इच्छाएँ, आशाएँ एव अभिलाषाएँ 
रखती है, उन सब की पूर्ति तभी जब गति सम होती है और 
हो सकती है, जब वास्तविक मति सम होती है तो गति 


लक्ष्य को अपना मार्ग हा दृष्टि दोनो पः बन 
कर, दर्शक बनाया जाय। गा जाती है। छः 
अहकार विषमता ऐ ' 


का जनक होता है, 
इसलिए जब अहकार 


हे 











जब आप सारे ससार 
की सभी आत्माओ के साथ समभाव, 
समाप्त हो जाता है तो समदृष्टि एव सम व्यवहार बना लेगे- 
आत्मवत्‌ भावना से अभिभूत हो जायेगे। 


विषमता भी फ्ीः 
. जाती है। का कर 
'छ8० 
बेड घुक् >> 
ही जब सन्‍्तप्त आत्माओ की ॥) 7 ससार के हु जे 





(678] 









€ 


सेवा का सुअवसर मिलता है और उनका विषय भोगो मे 
(679) ताप मिट कर उनमे आनन्द की कलियाँ फसे हुए मनुष्य के लिये | (680) 
खिलती है, तभी अपनी अन्तरात्मा मे भी सबसे बडा भय होता है, 
सच्चे आनन्द का प्रवाह बहता है। 0 मृत्यु का भय। 










3» 





<्थ् 






डॉ जु ही जहा से भी सुगन्ध जे 
भविष्य की ४ मिले, आगे बढकर सुगन्ध 
चिन्ता छोडकर लीजिये, और जब अपने आपको 
पहले वर्तमान को सुगन्ध से सुवासित बना ले तो दूसरो को 
भव्य बनाइये। भरपूर सुगन्ध दीजिये। मुक्त भाव से लेना और 







[| 





सुगन्ध देना सीख ले तो शान्ति का 
की अमृत-पान अवश्य कर सकेगे। हि 





(68] [682] 


94969 48 6848 6848 45969 49469 69669 6969626969 6969 6969 624? 
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694 49% 44% $ & % $ %$ 4 4$ के के 48 4 48 48 48 49 49 बी? 49 बी थी? वी? दी 40 ब9 बी? वी 40 46 49 49 4 दी9 4 थक 
(6066 696749% 49% 69668 6968 6948 49 494 4949 44868 48% 44494 44% कक कक 


6988 4 के 49 4944 96969 969 5060060<06060 60699 6968 %% 


9 4 


एक बटन दवाने से एक वल्व भी का! 
जलता है तो पूरा विजलीघर भी चलता है 
और ज्यो-ज्यो जीवन की सुन्दर उज्ज्वलता बढ़ती जाती है, 


त्यो-त्यो बटन की शक्ति का भी विकास होता रहता है। यह 3 


विकास इहलोक मे करले तो वर्तमान जीवन पहले सुधर 
जायगा तो परलोक भी सुरक्षित वन जायगा। 





7 कुछ व्यक्ति कहते है कि स्व की ओर ही देखो, पर की तरफ... 
नही। पर की तरफ देख लिया तो गलत बन जाओगे। भटक पे 


जाओगे। किन्तु इस प्रकार का कथन करने वाले अधेरी गुफा मे, बैठने वाले 
अन्धे व्यक्ति के समान है। वे स्वय को भी नही देख पाते, और जो स्वय को नहीं देख पाता 
वह स्व-पर के मार्ग को कँसे बता सकता है? कारण कि जो पर की ओर देखेगा ही नही, 
स्व को भी कैसे पहचानेगा? जो पाप को नही जानता, वह धर्म को कैसे जानेगा? जिसने जड 
के स्वाभव को नही समझा, वह चैतन्य के स्वभाव को कैसे समझेगा? अर्थात्‌ एक दूसरे के 
स्वरूप को समझे विना, उन दोनो मे भेद है, यह निर्णय कैसे करेगा? प्रेक्टिकल रूप में भी 
देखा जाये, तो परिवार के एक सदस्य को उसी परिवार का दूसरा सदस्य नहीं देखें, तो 
क्‍या वह परिवार चल सकता हैं? पथिक अपने आप को ही देखे और अपने से भिन्न 
यानि-पर-दूसरे पथिक को, साइकिल, तागे, मोटर, कार, स्कूटर, मार्ग आदि को बिना देखें, 
बिना सोचे चलता है,तो क्या वह बिना टकराये चल सकता हैं? बुद्धिमान का उत्तर होगा 
नहीं ! वैसे ही पर का ज्ञान किये बिना स्वय का ज्ञान नही कर सकता। जिसका भी ज्ञान 
करना होगा, जिसको भी समझना होगा, उसकी ओर देखे बिना, न ज्ञान किया जा सकता 
है, और न उसकी समझा ही जा सकता है।अत स्व का ज्ञान करने के लिए भी पर की 
देखना अर्थात्‌ पर का ज्ञान करना भी आवश्यक हो जाता है। 


(684) 





अन्दर की शकक्‍्तियाँ जब 
सक्रिय बन जाती है ते फिर बाहर की शक्तियो की उच्छुखलता 


चल नहीं सकती है, बल्कि बाहर की शक्तियो को भी (685) 


अन्तशक्तियो के अधीन बन कर उनके निर्देशो के 


अनुसार कार्य करना पडता है। 





8. 
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(686) 


आध्यात्कि मानवता की सेवा इस बढते हुए 
मे ही नियोजित किये जा सकेगे। तब दोनो प्रभाव 
विज्ञान एक-दूसरे के पूर्वक ने मानवीय मूल्यो को क्षीण 


च भी बन जायेंगे। बना दिया है। हाँ 


धन बडा को जो अपना लेता है, उसे जीवन 
688) | और इन्सान छोटा का सम्पूर्ण वैभव भी प्राप्त होता है। (689) 
हो गया है। तो सुयश भी मिलता है। मूल रूप मे उसका 
वर्तमान जीवन सार्थक तथा 


आनन्ददायक बन जाता है। 


हर 
९ मन, वचन एव काया के जु 


परस्पर सहयोग तथा परस्पर नियत्रंण की 
690) प्रणाली ठीक तरह से जम जायेगी तो 
भीतर की कई समस्याएँ सहज ही 


मे सुलझती रहेगी। 
8. हा 


कु 
आन्तरिकता ज 
७ 





नखअ अल्‍क्‍क सब लिन सतत न बल त-ऊ-९५.-++++-7आे००«>«+. 


5$ यह एक | 


निर्विवाद सत्य है 

कि विनय के पुजारियो को | [69) 
सिद्धि लाभ 

मिलता ही है। 


















यदि समुद्र जनकल्याण की 
९ भावना से अपनी मर्यादा तोड दे, 


की पविन्नता 
तो कल्याण नही प्रलय हो सकता है। वैसे ही 
मधुरवाणी एव निर्मल 
व्यवहार मे प्रकाशित होती साधु भी भले जन कल्याण की भावना से 







महाव्रतो को तोडता है,तो वह आगमिक दृष्टि 
च्ह अपना व दूसरो का सरक्षण नहीं जन 
3. सवर्धन कर रहा है। रा 
६692] [693] 
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सत्य तो यह है कि अहिसा के 
अचल मे ही शाश्वत शान्ति की उपलब्धि होती है। 
इसी पवित्र अंचल मे जगत्‌ के प्राणियो को अपूर्व शान्ति मिली 


५ 694 
है, आज भी अहिसक आत्माएँ उस अपूर्व शान्ति का रसास्वादन (694) 


कर रही है तथा भविष्य मे जो अहिसा के अचल मे आत्म-रमण 
करेगा, वह शाश्वत शान्ति को प्राप्त करता रहेगा। 





9 49 वी बी 69 वछ व थीठे (9 698 9 डे 


जीवन की साधना मे तल्लीन रहने वाला, 
अन्य विषयो मे आसकत नही बनता। उसकी स्थिति 
लक्ष्य-सिद्धि मे मुख्य रूप से रहेगी, अन्य विषय को प्रसंगोपात ग्रहण कर 
पायेगा। कौन मेरा मान कर रहा है, कौन अपमान इस विषय पर वह 
समत्व का अवलम्बन लेगा ! वह यह नही सोचेगा कि मुझे मान करने 
695) | वाले से प्रेम से बोलना है और अपमान करने वाले से कत्तई नही बोलना 


है या प्रतिकार करना है, इस का बदला लेना है। वह तो सोचेगा -मेरा 
साथी है, मेरी शक्ति को बढाने वाला है। इनकी बातो को सुनकर मुझे 
जीवन का परिमार्जन करना चाहिये। यदि कोई त्रुटि हो ते परिर्माजन 


करना है। यदि त्रुटि न हो, तो सोचना है कि मेरे 
कर्मो की निर्जरा हो रही है। 





मै. 
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प्रत्येक वस्तु का यथोचित आवश्यक ज्ञान ज 

होने पर ही इसकी हेय-उपादेयता विदित हो पायेगी। 5 

उसके पश्चात्‌ ही मोह-जनित आसक्ति- अनासक्ति का प्रश्न आता 
है। किसी भी पदार्थ को वस्तु स्वरूप की दृष्टि से यथास्थात देखना 
एव वस्तुस्वरूप के पूर्ण लक्ष्य की सिद्धि के लिए योग्य प्रेरणा ग्रहण 
करना गलत नहीं कहा जा सकता-बल्कि गलत वह है कि इसका 

सर्वथा निषेध किया जाये, अथवा मोहजनित कला 

3. देखा जाये। अत विवेक-दीप की आवश्यकता है। रा 
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शान्ति की चादर 
को प्रतिक्षण कतरने वाली 
पहाडी चूहे के समान सम्पूर्ण आपत्तियो का 
प्रमुखद्वार वह शत्रु है-प्राणी के अन्दर मे 


हा रहने वाला “काल्पनिक भय'। ँ 
ध्यान लगावे रु 78 जैसे माता-पिता के हु 






को अपने जीवन का लक्ष्य 





बना लेते है, 
वे कई अंशो मे 
शनतमुरजी हो जाते है। 
० 














कि “मै कौन हूँ. व्यवहार होगे अधिकतर वैसे ही संस्कार 
699) | कहाँ से आया हूँ उनकी सतानो पर छायेगे | अब तो (700) 
और कहाँ जाना सस्कार ही नही अनुवाशिक रोग भी 
आने की बात भौतिक विज्ञान मान रहा है। 





चाहता हूँ ।” हि 
. कि ॥ न 
सत्य है नाव मे एक | 


छिद्ग हो जाने पर भी वह पूरी 
नाव को डुबो देता है, वैसे ही साधु जीवन मे 
एक दोष का प्रवेश भी उसके सारे साधु 
| जीवन को दूषित कर सकता है। & 


दुष्प्रवृत्तियो का त्याग करके 
पूर्ण शुद्ध भावना मे 


विश्वास रखना ही 














ही दुष्प्रवृत्तियों 


का त्याग करिये और 
सतृ-:प्रवृत्तियों को (702॥ 
अपनाइये | यही ज्ञान का 


रहस्य है। हर 


हु 
5 अत का श्रवण करना 


एक बात है, श्रुति का पैदा होना दूसरी बात 
है। जब अतर से श्रुति जागृत हो जाये तो 
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फिर उसका आनन्द अनिर्वचनीय होगा। 


कि 
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पहाडी चूहे के समान सम्पूर्ण 
प्रमुखद्वार वह शत्रु है-प्राणी 





ध्यान लगावे प्‌ 


कि “मै कौन हूँ, 
कहाँ से आया हूँ 
और कहाँ जाना 





[699] 
















कै. 





॥ 


दुष्प्रवृत्तियो का त्याग करके 
पूर्ण शुद्ध भावना मे 
विश्वास रखना ही 


0. श्रेयस्कर है। हि 


[703] 





68669 69 60 6 489 48 49 ६9 कक 49 49 49 ६8 49 48 49 49 4० दी? बढ वी बी? दी बी वी व बी? बीत बह चीत बी चीठे बीठ बी9 दी बीठ बीछे 






शान्ति की चादर ;' 
को प्रतिक्षण कतरने वाली 


रहने वाला “काल्पनिक भय | रा 
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ही जेसे माता-पिता के 


चाहता हूँ ।” ड 
/ लिन | 


नाव को डुबो देता है, वैसे ही साधु जीवन मे 
एक दोष का प्रवेश भी उसके सारे साधु 
जीवन को दूषित कर सकता है। 


(698) 









72 






को अपने जीवन का लक्ष्य 








हक हा बना लेते है, 
हक वि वे कई अंशों मे 
शिपमुर्ख हो जाते है। € | ६ 








ज 


व्यवहार होगे अधिकतर वैसे ही सस्कार 
उनकी संतानो पर छायेगे | अब तो 
सस्कार ही नही अनुवांशिक रोग भी 
५ आने की बात भौतिक विज्ञान मान रहा है। 





सत्य है नाव मे एक का 7788 दुष्प्रवृत्तियों जडई 
छिद्र हो जाने पर भी वह पूरी . का त्याग करिये और 












सत्‌-्रवृत्तियों को 
अपनाइये | यही ज्ञान का 
पि रहस्य है। 














एक बात है श्रुति का पैदा होना दूसरी बात 
है । जब अतर से श्रुत्ति जागृत हो जाये त्तो 
फिर उसका आनन्द अनिर्वचनीय होगा | 


० 
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“जो व्यक्ति आत्म-विकास कर 
















$ भ्रुत का श्रवण करना | 





हट 
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5॥ सत्य तो यह है कि अहिसा के 

अचल मे ही शाश्वत्त शान्ति की उपलब्धि होती हे। 
इसी पवित्र अंचल मे जगत्‌ के प्राणियो को अपूर्व शान्ति मिली 
है, आज भी अहिसक आत्माएँ उस अपूर्व शान्ति का रसास्वादन 
कर रही है तथा भविष्य मे जो अहिसा के अचल में आत्म-रमण 
च करेगा, वह शाश्वत शान्ति को प्राप्त करता रहेगा। 








जीवन की साधना मे तललीन रहने वाला, 


अन्य विषयो मे आसकत नही वनता। उसकी स्थिति 








(694] 


लक्ष्य-सिद्धि मे मुख्य रूप से रहेगी, अन्य विषय को प्रसगोपात ग्रहण कर 
पायेगा। कौन मेरा मान कर रहा है, कोन अपमान इस विषय पर वह 
समत्व का अवलम्बन लेगा | वह यह नही सोचेगा कि मुझे मान करने 


वाले से प्रेम से बोलना है और अपमान करने वाले से कत्तई नहीं बोलना 


है या प्रतिकार करना है, इस का बदला लेना है। वह तो सोचेगा -मेरा 
साथी है, मेरी शक्ति को बढाने वाला है। इनकी बातो को सुनकर मुझे 
जीवन का परिमार्जन करना चाहिये। यदि कोई त्रुटि हो तो परि्माजन 


करना है। यदि त्रुटि न हो, तो सोचना है कि मेरे 


कर्मो की निर्जरा हो रही है। 





प्रत्येक वस्तु का यथोचित आवश्यक ज्ञान ज 
होने पर ही इसकी हेय-उपादेयता विदित हो पायेगी। ७ 
उसके पश्चात्‌ ही मोह-जनित आसक्ति- अनासक्ति का प्रश्न आता 
है। किसी भी पदार्थ को वस्तु स्वरूप की दृष्टि से यथास्थात देखना 
एव वस्तुस्वरूप के पूर्ण लक्ष्य की सिद्धि के लिए योग्य प्रेरणा ग्रहण 
करना गलत नहीं कहा जा सकता-बल्कि गलत वह है कि इसका 
पे निषेध किया जाये, अथवा मोहजनित ता 













देखा जाये। अत विवेक-दीप की आवश्यकता है। 
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ही शान्ति की चादर के 


को प्रतिक्षण कतरने वाली 
पहाडी चूहे के समान सम्पूर्ण आपत्तियो का 
प्रमुखद्वार वह शत्रु है-प्राणी के अन्दर मे 


रहने वाला “काल्पनिक भय'। 
७. बा 
जैसे माता-पिता के हु 


व्यवहार होगे अधिकतर वैसे ही संस्कार 
कहाँ से आया हूँ उनकी संतानो पर छायेगे | अब तो 7700) 
और कहाँ जाना सस्कार ही नही अनुवाशिक रोग भी 

आने की बात भौतिक विज्ञान मान रहा है। 


सत्य है नाव मे एक ७ 

छिद्र हो जाने पर भी वह पूरी 

नाव को डुबो देता है, वैसे ही साधु जीवन में 
एक दोष का प्रवेश भी उसके सारे साधु 


जीवन को दूषित कर सकता है। 
की. हट 
श्रुत का श्रवण करना का 


एक बात है, श्रुत्ति का पैदा होना दूसरी बात 
है। जब अतर से श्रुति जागृत हो जाये तो 
फिर उसका आनन्द अनिर्वचनीय होगा । 









“जो व्यक्ति आत्म-विकास ४ 
को अपने जीवन का लक्ष्य 





बना लेते है 













ध्यान लगावे 
कि “मैं कौन हूँ 


48 48 48 48 4 दी? वी? थे वीढ बी? बी बैठ दी? वी? बी? 4 4 बी? के थी 









का त्याग करिये और 
सतृ-प्रवृत्तियों को 






अपनाइये | यही ज्ञान का 
रहस्य है। 










दुष्प्रवृत्तियो का त्याग करके 
पूर्ण शुद्ध मावना मे 


विश्वास रखना ही 
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साधारण जनता अनेक दृष्टिकोणो के विभिन्‍न का 
विचारों को समझ नही पाती। उसका ध्यान आर्थिक व | 
सामाजिक नियमो पर ही विशेष रूप से रहता है। उन्ही के अनुसार 
अपना हिताहित सोचकर वह किसी के पक्ष या विपक्ष मे अपनी दृष्टि 
बना लेती है। अतएव विभिन्‍न दृष्टियो से सोचने वाले विचारको को 
चाहिये कि अपने बौद्धिक दृष्टिकोण की विभिन्‍नता को बुनियादी 
व्यवहार मे लाए। बौद्धिक समन्वयात्क अनेकता और बुनियादी 
एकता ही प्रगतिशीलता की परिचायक है। इससे ] 





(705) 


थक बी वी9 49 49 9 थे वे दी (9 4 


शरीर के आन्तरिक हृदय मस्तिष्क, आदि 
अनेको ऐसे अवयव है जो डॉक्टरी दृष्टि से भी 
भलीभॉति विदित है। प्रायः बहुत से व्यक्ति उनको अच्छी तरह जानते और 
देखते भी है। पर अन्तर मे सवेदन चक्रो आदि को दृश्य पदार्थों की तरह देखा 
व जाना नही जा सकता। उनको जानने की प्रक्रिया अनुभूति से सम्बन्धित है। 
वह भी उस प्रकार के निरन्तर अभ्यास आदि के प्रयास से। अत पूर्वोक्‍्त 
योग्यता के प्राप्त होने पर सर्वप्रथम कण्ठ मे स्थित २५ दलीय कमल के 
माध्यम से उससे सम्बन्धित विज्ञान को अनुभव मे लाना होता है। क्योंकि यह 
व्यजक तत्त्वों का माध्यम होने के साथ-साथ स्वर विज्ञान का अभिव्यंजक है। 
इसका सही अनुभव होने पर आत्मा के उपाधि तत्त्वो का ज्ञान होने लगता है। 
तदनन्तर भ्रकूटि मध्य स्थित त्रिदलीय कमल का विषय आता है, जो कि अन्तर 
प्रवेश के द्वार कहे जा सकते है। इसके माध्यम से विधि-निषेध तथा 
निर्माणात्मक गतिविधियो के अनुभूत्यात्मक विज्ञान की स्पष्टता होती है 
जिससे आगे का दिशा निर्देश बनता है। 


(706) 





7 द्रव्ययमम और शरीर का सम्बन्ध एक दृष्टि का! 
से अवयव-अवयवी-भाव वाला कहा जा सकता 
है। यह शरीरस्थ पाँच इन्द्रियो और आत्मा के बीच का 
एक माध्यम है। इस माध्यम से विशेष रूप से तथा तीव्र- 
मन्दादिभाव से कर्मों का संचय और विनिवृत्ति प्राय हुआ करती है, 
पर भावमन के बिना यह कुछ भी करने मे समर्थ नही रहता।यानि 
व्यवस्थित एव कलापूर्ण स्थिति नहीं बन पाती। अत भावमन, 
! जो कि आत्म की शक्तिरूप है, से सब प्रक्रियाओ 
की. का सचालन बनता है। 
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रामी वही बन 
सकता है जो इन्द्रिय शक्ति 
से निरप्रेक्ष बनता हुआ 


प्रवृत्तियो मे लगते हैं, माता-पिता का 
अपमान करते है क्यो ? इन सबका मूल 
कारण है-माता-पिताओ के दूषित विचार एवं 


दूषित आचरण । ता च आत्म चिन्तन करें का । 
| बीते हुए ए 


समय को अब क्‍या 
परिर्वत्न होना है, किन्तु 


सच्ची भूख लगने पर 
किया गया भोजन जैसे पाचक 
होता है वैसे ही सच्ची जिज्ञासा के साथ 


ग्रहण किया गया सम्यक्‌ ज्ञान आचरण के 
बीता हुआ जीवन परिवर्तित साथ आत्मा को तुष्टि 


च हो सकता है। ला च देने वाला होता है। 
७० 


स्द्च्र्ल्ड््््िच्चिचचच्च्च्स्चचल्च्््स्््ल्च्च्च्च् स््टसनट ला 








स्वयं के 
आईने मे स्वयं को 
देखिये। 


मे झडा नही है, केवल डंडा ही 
रह गया है, वह डंडे को ही लेकर चल 
रहा है। वास्तविक आदर्श को तो भूलते 


चले जा रहे है। ५ 
3 8.. रा 
गुणी के जु 
गुणानुवाद करने से 
सद्गुणो की वृद्धि 
होती है। 





>8 सच्ची आजादी को 
लेकर चलने वाला कभी भी 
भाई-भाई के साथ संघर्ष नही करता है। वह 






देश के समाप्त व्यक्तियो को अपने 
समान समझकर चलने 


वाला होता है। रब 
द्ट बट । 
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# जीवन-कला केवल शारीरिक जे 


सस्कारमात्र ही नही है और न वह मानसिक 
व वाचिक सस्कार तक ही सीमित है। उसकी वास्तविक स्थिति जो 


| ७ 


स्व-पर प्रकाशस्वरूप आत्मिक शक्ति के यथास्थान परिमार्जन मे | (760) 
सन्निहित है। अत जीवन-कला का यथार्थ ज्ञान के साथ विकास 
करना तथा उसी के अनुरूप प्रत्येक कार्य मे उसके पुट का 
लगते रहना नितांत आवश्यक है। 





0 थे 9 जीठ थी जीडे 3 सके ही ० बडे रु रे 


मन की वृत्ति जब ईर्ष्यालु वन जाती है, 
तब वह दसूरे को हर हालत मे गिराने की सोचा 
करता है। रात-दिन उसके मन मे दुष्ट सकल्प का जमाव वन जाता है। 
वे दुष्ट सकलप उसके अन्दर की ऊर्जा का दुरूपयोग किया करते है, 
जिससे निर्माणात्मक शक्ति का हास और सहारात्मक शक्ति की उत्पत्ति 
77) बनती रहती है। परिणाम यह होता है कि जीवन स्वल्प समय में ही 
विषाक्त बनकर अनेक रोगो का आलय बन जाता है तथा इन्सानियत 
की जिन्दगी की जिन्दगी से हाथ धोकर पशु आदि अवस्था को प्राप्त 
करता है। तात्पर्य यह है कि वह स्वय का ही 
सब कुछ नाश करता है। अत ईर्ष्यालुता को भूल 
कर भी स्थान देना अबुद्धिमता है। 


49 4 49 व 49 थी? 49 49 49 वी9 49 &8 49 ६8 





हा 


5॥॥ मानव किसी भी अवस्था मे किसी भी पद 
पर निरन्तर अभ्यासपूर्वक चलता रहे, तो उस पद ड 
की स्थिरता आ जाती है। उसकी मन स्थिति तृष्टि के साथ आगे 


बढ जाती है। उसमे दृढत्ज्ञ, निर्भीकता भी आने लगती है। वह (78) 


उसमे मस्त बन जाता है। उसका आन्तरिक रस इतना पैदा हो 
जाता है कि उसकी प्रत्येक प्रकृति मे उसका रस झरता रहता 


> है और आस-पास का वायुमण्डल उससे प्रभावित ः 
७) 
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है 


(2) 
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जे 
९3 
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का 
आज बच्चे गलत एवं विकारी ही आत्मा ) 


प्रवृत्तियो मे लगते हैं, माता-पिता का रामी वही बन 


अपमान करते है क्यो ? इन सबका मूल सकता है जो इन्द्रिय शक्ति 


कारण है-माता-पिताओं के दूषित विचार एव से 26 बनता 838 
दूषित आचरण | 4 आत्म चिन्तन करे | 
ल्‍्ध् 











किया गया भोजन जैसे पाचक 
होता है, वैसे ही सच्ची जिज्ञासा के साथ 


परिर्वतन होना है, किन्तु ग्रहण किया गया सम्यक्‌ ज्ञान आचरण के 
बीता हुआ जीवन परिवर्तित साथ आत्मा को तुष्टि 


हि भी, देने वाला होता है। 
| न 


समय को अब क्‍या 





में झंडा नहीं है, केवल डंडा ही स्वय के 
रह गया है, वह डंडे को ही लेकर चल आईने मे स्वयं को 
रहा है। वास्तविक आदर्श को तो भूलते देखिये। 


हे चले जा रहे है। हि 


म्छ 
सच्ची आजादी को 
गा गुणी के प्‌ लेकर चलने वाला कभी भी 
गुणानुवाद करने से भाई-भाई के साथ संघर्ष नही करता है। वह 
सद्गुणो की वृद्धि देश के समाप्त व्यक्तियो को अपने 
होती है। 
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8 सच्ची भूख लगने पर हु 





रे समान समझकर चलने 
की, दर वाला होता है। हा 
38. 9५ 
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7॥ सरकारी चोरी करके 
व्यापार करने वाले व्यापारी को सरकार 


दण्ड देती है, चाहे वह उस धन को परोपकार 
मे भी क्यो न लगा दे ? तो परोपकार के लिए यम-नियम 27 
की चोरी करने वाले साधको को वीतराग देव की सरकार भी 
कैसे छोड सकती है ? उसे भी दण्ड तो 
मिलना ही है। 





(9 बी 9 दीए जी9 जी वी 49 9 49 कई 40 


एक छोटी सी वात कितनी बडी कामयावी 
हासिल कर सकती है- इसकी शुरू मे तो कल्पना भी 
सभव नही होती है। वास्तव मे छोटी-छोटी बाते जिनकी ओर 

ध्यान साधारण रूप से जाता भी नही है, यदि आपको आकर्षित कर सके 

और उन पर आप अपना पूरा-पूरा ध्यान देने लगे तो ये छोटी-छोटी बते ही 
आपकी आदतो मे ढलकर आपके स्वभाव को मृदुल, त्यागयमय और 
(728) | बलिदानपूर्ण बना देगी। छोटी-छोटी बातो के अगर भली रीति से जीवन मे 
उतारे तो बडे-बडे परिणाम सामने आ सकते है। बोली बदलने की बात यो 
छोटी लग सकती है, लेकिन अब तक आप समझ चुके होगे कि यह बात 
हकीकत म॑ कितनी बडी है। सिर्फ वचन तोलकर हित, मित, इष्ट और 

मिष्ट बोलने का ही कितना विशाल सुपरिणाम विशालततर क्षेत्र में प्रकट हो 
सकता है-उसका अनुमान लगाना भी कठिन है। अत भाषा विवेक के महत्व 


का को कभी भी कम करके नही देखा जाना चाहये। हा 


ज्जवाग्णय्यकााछ नमन मभकक्म्लल्ल्पऋऋऋऋा कट न 

7 जो मकान बाहर से स्वच्छ एवं का 
चाकचक्य दिखने वाला हो पर अन्दर 

से भयकर दुर्गन्‍न्ध से भरा हो तो ऐसे मकान को कोई भी 

सभ्य व्यक्ति नही पसन्द करेगा। इसी प्रकार कवेल बाहरी 


कागजी स्वतन्त्रता तो आ 
जाये पर भीतरी स्वतन्त्रता न आवे तो वह 


वास्तविक स्वतन्त्रता नही होगी, 
3. उसे कौन पसन्द करेगा ? रा 


49 69 69 48 69 48 49 48 4$ 49 48 49 48 4$ 49 48 48 49 48 498 48 48 4 4$ 4 कक की फीकी 
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सूल से सन की प्रारभिक नई 
चचलता को समाहित कर उसे स्वय 


की आत्मा को परमात्मा के स्वरूप की दिशा मे 
जोड देना अर्थात्‌ परमात्म स्वरूप स्वयं मे 


परिणत कर लेना ध्यान साधना का उद्देश्य है पारिवारिक जीवन सात्विक 
और वह मन की वृत्तियो 


का बन सकता ' 
के समीकरण से बनता है। हि की हि 


हा कर्त्तव्यनिष्ठ रु ढ. मन आत्म-समीक्षण की जे 







माता-पिताओ में परिपकार 
नहीं आरम्भ तब तक 





महिलाएँ प्रजापति. गहराई मे डूब जाये, अन्तर्ज्योति 
(732) के तुल्य है, यदि के साक्षात्कार में लीन हो जाये या परमात्म 
वे चाहे तो दुनिया की भाव की गहनता मे खो जाये तो वह चचलता 
कस को बदल को त्याग कर अविचल-निश्चल हो जायेगा। 





की . सकती है। हाँ 0. 
ही जैसे कल्पवृक्ष, कामधेनु | 


चितामणि एव कामकृम्भ मनोवाछित फल 
[734] | प्रदान करने वाले है। उसी प्रकार समीक्षण 
ध्यान साधना की प्रक्रिया 
सब कुछ आनन्द प्रदान करने 


वाली प्रक्रिया है। बा 


नीति न मन ननीनीनि नि पनननानीनीन न नननननननननीन न 38तलतयंसनननन नि निभतनननभनननननननननननत न त ड ड2>अ सास 7 


डा आध्यात्मिक क्षेत्र किसी का 


भी तत्त्व का पता लगाने मे 
कभी असफल नही होता, जबकि भौतिक 
अत कार्य से पहले कारण विज्ञान की कहीं भी सम्पूर्ण रूप से पैठ नही 
होती है। जो उसने पता लगा लिया है, वह 


का योग्य होना 
का आवश्यक है। रा कर कही भी पूर्ण नही है। हि 


(736) (737) 
















5॥ समीक्षण 
ध्यान हस चोचवत्‌ . * 





बोध करता हुआ अंतर्पथ के 
राही को ऊर्ध्वारोहण मे 
गति प्रदान करता है 


















््> 
कारण सुदर जई 


होता है तो कार्य. 
भी सुदर हो सकता है। 


श 
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वस्तु के स्वरूप का यथार्थ | (735] 


99966 6969694%4% 69% 56% 59% 56566 
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कट 


ही मन चचल घोडा वेकाबू है, तो 
वह बन्ध करता जायेगा, जिसके कारण 
आत्मा कर्मो से बैंघकर जन्म-मरण के चक्र मे 
भ्रमित होती रहेगी। किन्तु यदि यही घोडा काबू में आ जाता है, | (38) 


तो फिर इसी एकाग्र मन के जरिये मोक्ष तक की महायात्रा 
सफलता पूर्वक पूरी की जा सकती है। अन्तर की कडियो को 
जोडकर ही मन की चचलता को मिटाया जा सकता है। 





ढः जह 
संसार के प्रति आकर्षण का मूल आवेग है 
मोह का आवेग, राग भाव की लिप्तता और आसक्ति 
की गृद्धदशा। यह मोह होता है जड पदार्थों के प्रति, अपने सम्बन्धियो के 
प्रति और अपने ही शरीर के प्रति। मोह भाव का प्रस्फूटन राग मे होता 
है कि अपनी इन्द्रियो और मन को जो इष्ट लगे, वे पदार्थ अपने और 
(739) अपनो के ही पास रहे, ऐसे पदार्थों को अधिकतम मात्रा मे संचित किया 
जाये तथा उन पदार्थों को कोई अपने से छीने तो उसका किसी भे स्तर 
पर विरोध किया जाये। यह राग भाव मोहावेग के साथ चिकन होता 
रहता है। राग की प्रतिक्रिया के रूप मे द्वेष का जन्म होता है और राग 
द्वेष की प्रकृतियो व प्रक्रियाओ से ही कर्म बन्ध होता है। इसी कारण राग 
और द्वेष को सासारिकता के बीज रूप मे देखा गया है। 


"ही डॉक्टर जब शरीर के किसी अवयव का न 
आपरेशन करना चाहता है तो उस भाग मे पहले ४! 
वह अमृत तत्त्व का इन्जैक्शन लगा देती है जिससे मन और 
शरीर के बीच के सम्बन्ध को वह शून्य बना देती है। इससे 
शरीर की सूचना मन तक नही जाती और डॉक्टर अपनी [740] 
इच्छानुसार रोगी को बिना कोई कष्ट महसूस कराये ऑपरेशन 
कर देता है। मन को नहीं जुडने देने पर शरीर के साथ कैसा & 
की व्यवहार किया जाता है तो उसकी महसूसगिरी नही होती है।.६ 


६. 
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अपूर्णता ही 
समाधान नही लेता है, सफल - विकल्पो 


वह भ्ाति मे ही अपने विचारों को दूषित 


की जननी है। इसे समाप्त 
करता हुआ अपने अमूल्य जीवन को कीजिए। 


का बरबाद कर देता है। ता 
का जिस व्यक्ति हु "हक आधुनिकता के नाम | 


मे विचारों की उज्ज्वलता पर साधुओ को यदि वृतो से 
है वह किसी को भी अलग किया जाये, मर्यादाएं तुडवाई जाए तो | 744) 
आकर्षित किये बिना नही वह सच्ची क्राति नहीं, मात्र भान्ति है। 


हा रह सकता। ह हा अशान्ति है। 
ही सच्ची शांति को हु ही जो अशाति | 


जीवन मे प्रवेश कराने हु 









743] 














की अनुभूतियां 
(745) के लिए पहले मन-मस्तिष्क मानव कर हरा है, (746) 
मे भरी बाहरी बातो उसका निर्माता वह 


को हटाना होगा। स्वय है। 






सच्चे देश प्रेमी 
को राष्ट्र रक्षा हेतु 
अपने स्वार्थो को तिलांजलि 


देने मे जरा भी हिचक 
नहीं होती हे। 





वा) 48] 
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मन और शरीर के सम्बन्ध परस्पर इतने 

श प्रभावोत्पादक होते है कि इन सम्बन्धो का एक 5 

दूसरे को परिणाम भी भुगतना पडता है। शरीर को कोई कष्ट नहीं 

हुआ, लेकिन मित्र के मिलन-भाव से मन को जब प्रफुल्लता हुई तो 

शरीर भी आल्हादित हुआ और जब वह अपना मित्र नहीं निकला 

तथा मन मुरझा गया तो शरीर की आकृति भी निराश और फीकी 
दिखाई लगी। क्योकि मन के अनुभव की छाया 4 

शरीर पर पड जाती 
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(749) 
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जब भी कोई सत्‌ सिद्धानत या सुविचार 
किसी महान्‌ विभूति के अनुभवजन्य ज्ञान से नि.सृत 

हेाता है अथवा समाज की श्रेष्ठ धारणाओ एव परम्पराओ से प्रतिष्ठित 
होता है, तब उसका स्वरूप पूर्ण रूप से शुद्ध होता है। यो सत्‌ सिद्धान्त 
और विचार तो सदा शुद्ध ही रहता है किन्तु उसके टीकाकार, उपदेशक 
या समर्थक कई बार किन्‍्ही व्यक्तिगत या समूहगत स्वार्थों के पीछे उस 
शुद्धता को प्रदूषित कर देते है अथवा व्यवहार के काल क्रम मे भी उनके 

प्रति शिथिलता की वृत्ति बन जाती है जिससे उसकी शुद्धता के साथ 
कार्यान्वय के दोष जुड जाते है। यह परिवर्तन प्रदूषण युक्त होता है अत 
फिर समय आने पर प्रबुद्ध व्यक्तित्व की प्रभाव- शीलता से उसका संशो६ 
न एवं परिमार्जन किया जाता है तथा उस सिद्धान्त या विचार को उस 


का प्रदूषण से मुक्ति मिलती है। यह पुरुषार्थजन्य प्रक्रिया होती है। ढः 


(750] 
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द्रव्य मन की गति भी भाव मन के निर्देशन का 
के बगैर नहीं होती है। मनुष्य उच्चारण करता है 
कि मै परमात्मा के तुल्य हूँ लेकिन उसका उच्चारण द्रव्य मन के 
आधार पर होता है, परन्तु भाव मन के बिना ही। सही स्वरूप 
दर्शन ते आन्तरिक अनुभव के साथ जब भीतर की गहराई मे 


पक पहुँचते है तभी होता है और तभी वस्तुस्थिति सामने आती हे | हु 







5) 
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(752) [753] 
का जब जीवन मे भाई-भाई जज <ही जब तक देश कि 
के प्रति भी प्रेम-स्नेह की भावना उत्पन्न नही के प्रति देशवासियो 
होगी तो विश्व के सभी प्राणियों के प्रति की निष्ठा जागृत नही 
आत्मीय भावना की उत्पत्ति की संभावना ही होगी, तब तक देश का 
नही की जा सकेगी। कह उत्थान का 
मी. ता हो सकता। का 


यदि धर्मस्थानक मे 
साध लेता है उसको आकर भी अभिमान प्रदर्शन की 
32 इच्छित फल की प्राप्ति भावना रहती है, मै इतना पैसे वाला हूँ, 
हो जाती है। सघ प्रमुख हूँ, राजकीय अधिकारी हूँ, 
तो फिर आत्म शुद्धि कैसे हो सकती है। 


हि ॥ जा 


"क केवल मुह से स्वतन्त्रता 
| के गीत गा लेने से या झडा 
(756) फहरा देने से स्वतन्त्रता का सही 
रूप नही आ सकता। इसके 
लिये वस्तुत मानवीय प्रेम 


की जागृत करना होगा। 





* साधक तपस्या करते 
जरूर है पर अधिकतर ये 
शरीर को साधते है, मन 

को नही। 





 विषय-कषाय (काम,क्रोध,मद, 
मत्सर, तृष्णा) के स्त्रोत मे बहते ७ 
जाना कोई प्रगति नही है प्रगति है 


चाहते है तो पहले अन्य प्रतिस्त्रोतगामी बनने मे जो विषय कषाय के 


प्राणियों को शाति दो। 


प्रवाह से विपरीत चलते है वे ही अपने जीवन 
मे एक उत्क्राति करते है सच्ची 
प्रगति करते है। 





(759) 
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प््स् 
8 जिसका विवेक जग जाता है 

वह श्रेष्ठ वस्तु ही ग्रहण करना चाहेगा। 
आम को छोडकर जा निम्बोली के पीछे भागता हे, 


(९ 


उसको दुनिया अक्लमन्द नही कहती है। जिन आत्माओ ने 
अविनाशी सम्पत्ति को प्राप्त करने का सकल्प किया है, 
वे समीक्षण ध्यान की साधना का 
कर पाथेय लेकर ही आगे बढी है। 





















वजह महावीर तो मानव मूल्यो की ऐसी क्रांति- 
९ कारिता मे सबसे आगे रहे है। यह संविभाग अर्थात्‌ सम्‌ 
विभाग का प्रयोग उन्ही का है। उन्होने ही सबसे आगे बढकर अन्न 
का ही नहीं, सम्पूर्ण अर्जन के सविभाग का निर्देश दिया है। प्रश्न 
सूत्र (अ २ गा ३) में कहा गया है- 
“असंविभागी, असंगहरूई..... अप्पमाण 
भोर्ड से तारिसए नाराइए वयमिणं।”” 
अर्थात्‌ जो अंसविभागी है, प्राप्त सामग्री आदि का ठीक तरह से वित 
करता, असग्रह रूचि है-साथियो के लिये समय पर उचित सामग्री क 
कर रखने मे रूचि नही रखता, अप्रमाण भोजी है-मर्यादा से अधिक .. 
करने बला पेटू है, वह अस्तेय व्रत की सम्यक आराधना नहीं कर सक 
आगे यहाँ तक कह दिया गया है कि- 
“असविभागी न हु तस्स मोक्खो।” 
“अर्थात्‌ जो संविभागी नही हैं और प्राप्त सामग्री का सम-वितरण 
नही करता है, उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। 


पड 2 म 
7 साधना का क्षेत्र एक तरह | 


से जीवन की तह तक पहुँचने की पाठशाला 

है। इसमे कौन-कौन प्रवेश कर रहे है? महान्‌ सकल्पशील, 
समीक्षण ध्यान साधना की गहराई मे पैठने वाली साधक 
आत्माएँ ही समीक्षण मे मन तत्पर होता है तभी ऐसा हो 
गा सकता है और मन के समीक्षण से ही मन सधता है। 


(6] 





(762) 
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(63) [764] 

5 लनिल न # बटर 

5 भीतरी चक्षु से सपूर्ण जु -ह प्रभु ने पच | 
लोक को देखा जा सकता महाव्रतधारी सुसाधु 

है, पर आज का व्यक्ति भीतर से को सार्वभौम और विश्व का 

नहीं बाहरी दृष्टि से पुरुषार्थ बताया है चाहे वह कही का 





च कर रहा है। 
३ की 2 मु 
करीब है। करीब ही नही हम 


वीतरागानुयायी 
महावीर जैसे है। देह पिण्ड की दृष्टि 
जज आम किया महावीर का देह पिण्ड जुदा था और हमारा | (706) 


2628 हर है। जुदा है। पर गुणमय दिव्य आत्म स्वरूप की 
५ दृष्टि से महावीर और हम 


0. डी शी, बहुत करीब है। एक समान है। 
हमारा यह मनुष्य जीवन नह 77 


भोगविलास के लिए नही है। आमोद- प्रमोद | | आत्मोन्‍नति 

एवं गुलछर्रे उडाने के लिए नहीं है। अपितु की अनत सभावनाए इसी 
नैतिक मूल्यो की प्रतिष्ठा के साथ आध्यात्मिक मनुष्य जीवन मे 
उच्च आदर्शो की ससिद्धि के लिए है। , रही हुईं है। 


मै. 
ता अपनी मन | 


'कल्पित घारणा कहने वाले 
व्यक्ति की अपूर्ण वाणी से 







(765) 




















767 (768) 

















मानव प्रदर्शन एव | 
सस्ते यश कीर्ति के भावों 


से ऊपर उठक गहरी 






कभी भी पूर्ण शाति मिल आत्मसाघना मे जुड जाय 
यही श्रेष्ठ होगा। 


नही सकती। 


(96969 69696 94949 49684% 49 44% 494 96949 6949 89% 49494 44% 
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अन्तर मे बैठा वह न्यायाधीश इतना 
विचक्षण है कि आपके हर कार्य की सम्यकता असम्यक्ता का 
निर्णय देता है। यह दूसरी बात है कि आप उसके निर्णय को न 
सुन पाये, न समझ पाये। आप अगर निरन्तर अभ्यास के द्वारा 
न्यायाधीश को सुनकर किसी भी कार्य मे प्रवृत्ति करने लग गए 
गा तो आप को कभी पश्चात्ताप नही करना पडेगा। 






(772) 








दूध: 


49 व ४9 49 4ए दी 68 48 (9 49 49 48 49 


जिसको सस्कारित किया जाये याने कि सस्कार 
दिये जॉय, वह ग्राहक उत्सुक होना चाहिये तथा सस्कार 
देने वाला स्वय भी सस्कृत होना चाहिये-तभी तो संस्कारों मे आदान-प्रदान 
सुव्यवस्थित हो सकता है। यो क्रिया का क्रम कभी टूटता नही और जैसा भी 
क्रिया का रूप होगा वैसा उसका प्रभाव अवश्य फैलेगा अर्थात्‌ तदनुसार 
संस्कारो की रचना अवश्य होगी और वैसे संस्कार लिये-दिये भी जायेगे। 
[773] अत इस स्तर पर समस्या का बिन्दु यह पैदा होता है कि उन निर्मित 


होने और ग्रहण किये जाने वाले सस्कारो का स्वरूप कैसा है ? इसी संदर्भ 
मे उन सस्कारो के “सु” या “कु” के स्वरूप पर विचार करना होगा तथा ऐसे 
प्रयास सक्रिय बनाने होगे कि सस्कारो का “कु” रूप यदि है तो मिटता जाये 
और 'सु” रूप अधिक से अधिक प्रखर बनता जाये। यह भी विचारणीय 
स्थिति होगी कि सस्कारो का प्रभाव छोडने वाले व्यक्ति की स्वयं की 
नैतिकता कार्य-प्रणाली कैसी है ? ये सब बिन्दु मिलकर ही 
ससस्‍्कारो के गुण-दोषो की परख करा सकेगे। हि. 





5 जैसे सूर्य की किरणो के आते ही अधकार ज 
छिन्‍्न-भिन्‍नता को प्राप्त हो हट जाता है एव ७ 
अंधकार परिपूर्ण गली मे भी सूर्य की किरणो से गध भी उड जाती 
है, वैसे ही समीक्षण दृष्टि की किरणें मन के अंधकार को विछिन्न 
करती हुई इन्द्रियो के विषय रूपी गदंगी को भी शुष्क बना देती है 
और साधना का प्रारम्भ मन और इन्द्रियो से सम्पन्न होने लगता है 
मिला अन्त मे इस आध्यात्मिक क्षेत्र की दीर्घगामी यात्रा में 
आत्मा ही आत्मा का वाहन होती है। 






[774] 
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(775) (776) 
"ही भौतिकता से मनुष्य की ला का 
कभी तृप्ति नही होती है। आत्मा ० 8 अल 8 
को शान्त आध्यात्मिकता के क्षेत्र मे विचरण है उसमे जो व सीता 
करने से ही मिलती है इसलिये उस क्षेत्र मे हैं! उसकी भीलेर यो लगन 





सम्पादित प्रगति को 


कर ही सच्ची प्रगति कहते है। हः का जाते है। छः 
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4 
ही मै खुले रूप से कहता हूँ 
कि सिद्धान्तो का जो धरातल 


(777) नियत का लिया गया उस पर दृढतापूर्वक | (778) 
पक 07204 चलना चाहिये। दोहरे व्यवहार से दुनिया को 
धोखा देने की प्रवृत्ति नही रहनी चाहिये। 


का सार्थकता है ! हा 


वनिननन न वनननीनिन मनन ना जनम नीति नाम नम भनिनि नियम न निना+ 


इस जीवन मे यदि 
समीक्षण साधना का समुचित रूप. ९ 
79] से विकास हो जाये तो वह साधना- शक्ति भी 
नदी की ही तरह जीवन के दोनो तटो को हरा 
भरा एवं शोभास्पद बनाती हुईं वीतरागता के 


का समुद्र में अन्तर्निहित हो जाएगी। ला 
विचार की कि 


त्तरगे मन की 










चाहे कैसा भी उपदेश दे 
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सही सशोधन 
करने वाला ही (780) 
योगी होता है, मात्र गुफा 
मे बैठने वाला नही। 


















नीति पर चलते हुए 
उसको चारो ओर निराशा ही 













323 हक हम निराशा दिखाई देती है। सुख के बजाय 
करने वाली आत्मा पग-पग पर दुर्भाग्य सामने 
ही है। रा खडा दिखाई देता है। 





(78) [782॥ 
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952 ज 
$ समीक्षण ध्यान की साघना अन्तर्दर्शन है; 


की साधना है। किन्तु इसका प्रतिफलन 
उभयमुखी होता है | यह जीवन के अन्तर्वाह्य दोनो तटो का 
स्पर्श कर आनन्द से भर देती है। नदी अपने दोनो तटो को 
हरा भरा करती हुई चलती है| दोनो तटो की शोभा बढाती 
च हुई ही वह समुद्र की ओर प्रगतिशील बनती है। 






[783] 






9 बी? बीए थी बी आह ही व) 4 फीड चैडे 





<ह आज जब संसार मे कुसस्कारो का अधिक ई 
बोलबाला है तथा विषमता की विष बेल चारो ओर ९ 
फैलती ही जा रही है, तब ऐसे समय मे सुसस्कारो की महत्ता को समझना 
और उसे व्यवहार मे कार्यान्वित करने के आदर्श उपस्थित करना और भी 
अधिक अनिवार्य है। वर्तमान विषमता मे एक कुसस्कार इतना बडा बन गया 
है, लगता है कि उसी का असर सारे विश्व पर छाया हुआ है। यह कुसंस्कार 
है धन और सत्ता को अपने लिये हथियाने का कुसंस्कार | चाहे नीति से हो या 
अनीति से, सही उपायो से हो या पापकारी उपायो से अधिकतर व्यक्ति धन 
और धन से सत्ता प्राप्त करने की होड मे लगे हुए है। यह होड इतनी फैलती 
जा रही है जिससे लगता है कि व्यक्ति ही नही, सामूहिक स्तर पर वर्ग, 
समाज या राष्ट्र तक इस होड मे अविचारपूर्वक लगे हुए हैं। इस का 
कुपरिणाम यह है कि आर्थिक विषमता की खाई तो भयकर रूप से गहरी और 
चौडी हो ही रही है, किन्तु इससे भी अधिक जो बुरा हो रहा 
है वह है कुसंस्कारो का फैलाव, विकारो की जकड और हा. 









(784) 













नैतिक तथा आध्यात्मिक जीवन का सर्वनाश | 








तब उसके जीवन मे रिक्तता जु 
प्रवेश करने लगती है| “जो पृष्ठ-भूमि मे 
आध्यात्मिक अनुभव होता है, उससे उसका जीवन रिक्त बन 
जाता है | जीवन की उस रिक्तता मे वह भी पागलों की दौड 

मे शामिल हो जाता है और अनीति की कालिमा से अपने 
च जीवन को रँगता हुआ आत्म-विस्मृत बन जाता है| 






785] 
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(786) [787] 
जब मनुष्य सन्‍्तो के सकल . व्वछत्न 
ढ समीप पहुँचता है, प्रभु की जज त्तक कि. 
प्रार्थना तथा भगवान की वाणी का होता है, जब तक वह 
श्रवण करता है- उस वाणी मे उसका रम श्रवण विचार क्षेत्र मे 
जमता है तो वह ज्ञान चर्चा भी करता है तथा पहुँचकर निर्णायक 








डिश खनन तन आ्नत भला जीभ >> 5:77: 


“78 ममत्व भाव का 


जड जब तक 
मानव के अंतरंग जीवन मे 
फैली हुई है तब तक 
दु.-ख के अंकुर 


[7923 
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आत्मा अपने भावो को 
की. प्रमुख बनाकर मन के अश्व पर जु 7; जिसका रु 
नियत्रण कर ले और आरूढ हो जावे ममत्व भाव जितना संगीन 
तो प्रगति की व्याख्या का लेखा-जोखा कवेल 
आत्मा की उन्नति से ही निकाला जायेगा और 
हा लेखा-जोखा ही प्रगति का यथार्थ हा 
जोखा होगा, आत्म-समीक्षण होगा। 


कीस्कृटित होते ही रहेगे।€ | & 











अन्तर्दर्शन की स्थिति मे परिणत 
की तरफ भी प्रेरित होता है। ढाि कर. न बने। का. 


आध्यात्मिक क्षेत्र मे जिनकी 
गति है, वे आत्म-सकल्प के आधार 


पर चलते है, जिसके साथ आत्म-विश्वास और 
आत्म पुरुषार्थ जुडा हुआ होता है। योग का | (789) 


सहयोग ते उनको मिलता है लेकिन 
आध्यात्मिक प्रगति साधने वाले 
योग पर ही आधारित नहीं रहते। 















होगा उसका दुख भी 
उतना ही 
सगीन होगा। 





















की 
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किसी को जीवन यात्रा की नह 
४ प्रगति का लेखा-जोखा है तथा प्रगति 
की सही-सही व्याख्या जाननी है ते उसे 
समीक्षित मन के साथ अपने अन्त.करण की 
निर्मलता पर दृष्टिपात करना होगा। 
ही अधिक निर्मलता होगी, उत्तनी 
ही अधिक प्रगति कहलायेगी। 


[793] 








| 


79] 
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९ 


आध्यात्मिक क्षेत्र ही जीवन में 
महान्‌ उपलब्धियो का साधन होता है, 
इसलिये भोतिकता की असलियत को जान 


लेने वालो की निगाहे इस आध्यात्मिक क्षेत्र (94; 
की ओर ही मुडती है। लेकिन जिनकी निगाहें भीतिकता की 
ओर लगी हुई हो, वे आसानी से आध्यात्मिकता के महत्त्व 
को कैसे आत्मासात्‌ कर सकते है ? 





9 दी धीछ व दी 4० बी वी बडे व 4 बडे वे 


भगवान्‌ महावीर ने जीवन के अपूर्व रहस्यो एव 
सत्यो का उद्घाटन किया है। स्वानुभाव से उन्होने आत्म प्रेरणा का मर्म 
समझा और ससार के समस्त प्राणियो को आत्म विकास का मार्ग 
बताया। उनका कथन है कि- 
जे अज्झत्थ जाणई, से बहिया जाणई। 


[795] जे बहिया जाणई, से अज्ञत्थं जाणई। 


एव तुलमन्नेसिं। १-१-४ आचारांग सूत्र 
अर्थात जो अपने अन्दर अपने सुख दुख की 
अनुभूति को जानता है, वह बाहर दूसरो के सुख-दु.ख 
की अनुभूति को भी जानता है। जो बाहर को जानता है वह अन्दर को 


वि 


भी जानता है। इस प्रकार दोनो को -स्व 
तथा पर को एक तुला पर रखना चाहिये। 













आज के प्रगतिशील तर्क देने वालो को मै 
क पूछता हूँ कि भगवान्‌ महावीर ने जामालि से यह हू 
क्यो नहीं कहा कि तुम्हारे और मेरे कहने मे जो फर्क है, मै कुछ 
पीछे सरकू तथा तुम कुछ आगे आओ ताकि अपने समझौता 
करले ? ऐसा नही करने पर भगवान्‌ को सकुचित विचारो वाले या 
प्रतिगामी कह सकेगे क्या? यह सोचने की बात है कि वास्तव मे 
मीरा क्या होती है और प्रतिगामिता क्या होती है? ६ 









[796] 
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90% 48 48 4? 48 व बीत बी बीत वी? दीठ दी बी दी9 धी9 दीठे श9 9 बीए 9 69 49 88 489 89 89 88 $9 
.$ मस्तिष्क के तनाव को मिटाने ) 
के लिये आम आदमी विविध प्रकार 
के उपाय करता है, लेकिन उन से तनावो का 
मिटना तो दूर रहा, वे और अधिक बढाते जा 
रहे है, मानसिक त्तनावो को मिटाने की एक 80020 408% 


अचूक साधना है-समता साधना। 0 हो ज को ाहिए। बह 

28 छह जाना चाहिए 
8. 28 मिड जाना चाहिए 
का सद्‌-विनियम जज 


25% 
5 विश्व गत सभी समस्याओ हु 
“का सूत्र यदि मानव अपने का एकमात्र समाधान है-समता। 
जीवन मे उतार ले तो अगर सारा मानव समाज समता के (800) 
उसका जीवन भव्य एव 


घरातल पर सोचने, समझने एवं व्यवहार करने 
बा महान्‌ बन सकता हे | : रा 


लग जाये तो किसी भी समस्या का हल 
कठिन नही है। 
मस्तिष्क की पवित्रता शुद्धि ज 
शरीर के आधार पर टिकी हुई है। ७ 
शरीर के भीतर वात,पित्त, कफ का वैषम्य है तो 
उससे रोगों का प्रादुर्भाव सम्भव है और यदि 
समता है तो शरीर स्वस्थ एव मस्तिष्क भी 


स्वस्थ रहता है। इसलिए हर क्षेत्र 
गे समता की नितात आवश्यकता है । 6 


का ढ स्वार्थ का कीचड मानव ने | 
चक्षुइन्द्रिय ७ अपने आत्म-वसन पर लगा रखा 


का उपयोग पवित्र है। उस कीचड को साफ करने के लिये उसे 
आत्माओ के दर्शन की समता सरोवर के पास पहुँचना चाहिए। 
समता सरोवर मे समता का निर्मल जल 


9 





। 
महत्व को समझ कर 
आध्यात्मिक जीवन की 









(799) 









नल ननभनगनन न ननन न ननिननननाननननननक टन लि धनना नि न नन न नाल तभी टन नि  ड ठघििजना- 


24 
% श्रोतेन्द्रिया ु 


का उपयोग वीतराग वाणी 
श्रवण करने की ओर हो। 






[80] 





















[803] (804) 
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ही जो व्यक्ति अनीति पर आधारित कि 


धूर्तता का जीवन जीते है, वे सामान्य रूप से शान्ति-प्रिय समाज 
मे विविध प्रकार से समस्याएँ खडी कर देते है। धनार्जन और [805] 
यशोषरर्जन के क्षेत्रो मे ऐसी फर्जी कार्यवाहियो से सामान्य जन के 
लिये कई तरह की समस्याएँ पैदा हो जाती हैं, वे ही इह 
लोक की लोकिक समस्याएँ है। 





समत्व के महत्व को वही ऑक 
सकता है। जो स्वय की आत्मा का अवलोकन 
करता है, दूसरो के आत्म-भावो की अनुभूति लेता 
है तथा अपने हितो को दूसरो के हितो से जोड देता है। वस्तुतः जो ऐसा 
करता है, वह धीरे-धीरे अपने हितों को भी भूल जाता है तथा स्वहित को 
परहित मे समाविष्ट कर लेता है। अपने आचरण को इस रूप मे वही 
ढाल सकता है जो सुसस्कार, सद्व्यवहार एव सहकार की त्रिवेणी प्रवाहित 
कर सकता हो ऐसी त्रिवेणी जो उसके विकारो को भी परिमार्जित कर दे 
तथा जो भी प्राणी उसके शीतल जल का स्पर्श करे, उसके 
जीवन को भी रूपान्तरित कर दे। 


हि... एक व्यवित्त धर्म करनी का मूल्याकन न 


४ करता है, लेकिन उसमे मूल्य की कामना 
नही करता है। धर्म करनी का मूल्याकंन करने वाला जब वन्दन 
करने की स्थिति मे आता है ता सोचता है कि मेरी धर्म करनी का (807) 
फल हो तो मुझे अमुक वैभव मिले, सन्‍्तान मिले या अन्य प्राप्ति 
हो। ऐसी फल कामना उस धर्म करनी को बेचने के समान होती 
है। ऐसी फल-कामना बंधनकारी होती है। 


806) 
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[808] 
| जिसका मानसिक प्राणेन्द्रिय का ज . 
बल मजबूत नही है वह उपयोग रामग्र-द्वेष के 
कभी तपस्चरण नहीं कर सकता। को बढाने वाले न होकर 

मानसिक शक्ति के आधार पर गध के प्रति समत्व भाव को 

ही तप का आराधक बढाने की 
3. बन सकता है। ओर हो। रा 





समता के छोटे-छोटे प्रयोग 
जब मानव अपने जीवन के धरातल. ७ 
पर करने लग जाता है, तो एक दिन ऐसा भी 
आता है कि वह सम्पूर्ण समता को आत्मसात्‌ 
कर लेता है।“'बृव-बुद से सागर भरता है” 


वाली कहावत उसके लिये 
के चरितार्थ हो जाती है। 


छः स्पशेन्द्रिय का जे 


* उपयोग सयम मे पराक्रम 


हो उपयोग नि स्वार्थ भाव से 
कम गुणीजनो के गुणो का 
वर्णन करने की ओर हो। 


(8) 















सच्चे शारीरिक चिकित्सक 
९ तो आज के जमाने मे महंगे एवं ७ 
कठिनाई से प्राप्त होते है। पर समता चिकित्सा 






करने वाले चिकित्सको को प्राप्त करके जागृत | | #रने हम के दर्दी, | [83] 
होकर इस प्रणाली को अपना कर कतार न की 






ओर हो। 





कर्म-रोग से मुक्त 
होने का प्रयास कीजिए। हि की 


5 जिसके पास कुछ नहीं है- ु 


वह आवश्यकता के मारे कुछ पाना चाहता है, 








की... अनादि अनन्त न 


काल से सचित रे 













228 व हक न लेकिन जिसके पास काफी कुछ है, वह भी और 
बम्ब है - हे अधिक पा लेने के लिये और पाते रहने के 


02/3496969606969696969696 49489 69658 58844 % कक 


'तपश्चरण”| छः च लिये पागल वना हुआ हे। 


उ> 


शिव] [85] 


96696 55% 94% 65% 666 6&9%626969462636068 66:68 67 
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५ 
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बज 
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परमात्मा की प्रार्थना का जो प्रयोजन 
बताया गया है वह यही है कि इसमे सुख 
और सम्पत्ति मिलेगी, लेकिन वह लौकिक नही, अलौकिक होगी , 
जिसकी सहायता से भवसागर मे पुल वन जायेगा यानि कि (86] 
परमात्म-स्वरूप की दिशा मे प्रयण हो जायेगा एव शान्ति का 
अमृत पीने को मिलेगा। प्रार्थना का प्रयोजन 
कभी लौकिक 
वाछा नही होना चाहिये। 





व थी दी व दी दी थी पे बीठ बी दीछ वीज थीडे 


चारित्र्य स्व को पर से जोडता है एवं 
पारस्परिक सम्बन्धो मे समरसता लाता है- उसी कारण 
जो अपने सदाचार से- अपनी नैतिकता से सामाजिक सुप्रभावो की स्थापना 
करता है, उसके चारित्र्य या आचरण की सामाजिक सराहना होती है। ऐसे 
व्यक्तित्व को चारित्र्शील मान कर उसका समादर किया जाता है। दूसरी 
ओर अन्य प्रकार से कोई व्यक्ति कितना ही शक्तिशाली हो किन्तु यदि 
उसका चारित्र्य बिगडा हुआ है तो उसकी भर्त्सना ही होगी चाहे वह भय या 
आतक के कारण भीतर-ही-भीतर हो । चारित्र्यहीनता को इस देश की 
सभ्यता मे सम्मान या सदिच्छा का कोई स्थान नही है। तभी तो कहा गया 
है कि यदि आपने धन गवा दिया है तो समझिये कि कुछ नही गवाया, 
यदि स्वास्थ्य गवा दिया है तो कुछ गवाया है लेकिन यदि चारिशत्र्य गंवा 


हा दिया है तो समझिये कि सब कुछ गवा दिया है। रा 


जो परमात्मा को नमस्कार किया 
जाता है- वह व्यर्थ मे जाने वाला नहीं है। 
यह नमस्कार सुख-सम्पत्ति का हेतु है। सुख-सम्पत्ति का हेतु क्यो 
है- इसे कुछ गहराई से समझना होगा। जब भी आप परमात्मा ६&88) 
को, गुणी जनो को, सन्‍्त-पुरुषो आदि को नमस्कार करने 


की. की स्थिति में होगे। ला 
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(89] 


ला साधु एव श्रावक की मजिल ज 


९ एक है, पर चलने के रास्ते भिन्‍न- ७ 
भिन्‍न है। एक महाव्रतों को सडक पर चल 
रहा है तो दूसरा अणुव्रतों की। एक हवाई जहाज 
मे जा रहा है, तो दूसरा बैल-गाडी मे। पर पहुचना 
दोनो को एक जगह है। कौन कब पहुचता है 
गए अपने-अपने सद्‌ पुरुषार्थ पर निर्भर है। 









ग्रह 
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अगर अन्तर "ही सावत्सरिक एकता के 
चेतना का विकास लिए आवश्यकता है, अपनी-अपनी 
82) | हो जाय तो अन्य सभी पकड छोडने की, जब तक 


तरह का विकास अपनी-अपनी पकड रहेगी, एकता 
होते कोई देर आ नही सकती। 
च न लगेगी। 





सवत्सरी पर्व का 
एकमात्र दिव्य सदेश है- * मे दिखने वाले सभी 
(823) उपशम ! स्वयं शांत बनिये पदार्थ भौतिक है। और 


और दूसरो को भी शात्ति 
दीजिये। मैत्री भाव को निर्माणकर्ता अभीतिक 
आत्मा ही है। 


स्थापित करिये। 


जो तत्वज्ञानी नहीं 
है, वे अपने आचार और 
व्यवहार को अन्य स्थल पर 


जो दूसरो 
को ठगता है, वह स्वय 


समर्पित करके चलते हे, जहां समर्पित 
करना चाहिए वहां 
नही करते है। 


पहले ठगा 
जाता है। 





(825) (626) 
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छः मन की वृत्तियाँ निर्मल होती जे 
प है तो बुद्धि मे भी सदाशयता का प्रवेश हे 
होता है एव बुद्धि व मन की सहायता से जीवन 
की समस्त प्रवृत्तियाँ स्व तथा पर के कल्याण मे नियोजित हो 
जाती है। इस रूप मे अन्तराय 
कर्म का क्षयोपशम होता है तथा 


का अन्य कर्म भी टूटते जाते है। 


अन्धानुकरण आज सामाजिक 
दुर्व्ववस्था तथा कलंक का कारण बनता 
जा रहा है। पश्चिमी सभ्यता की बुराइयो को तो 
अपने जीवन मे-रहन सहन के स्थान दे दिया, किन्तु न 
तो पश्चिमी सभ्यता की अच्छाइयो को अपना सके तथा न अपनी सभ्यता 
की श्रेष्ठताओ का ही निर्वाह कर पाये। नतीजा यह हुआ है कि आज की 
[828] जीवन प्रणाली अधिकाशत गुणहीन और दिशाहीन हो गई है। ऐसी ही 
दुर्दशा हुई है व्यक्ति के चारित्रय की कि जो बिगडा है तो इस कदर कि 
मानदण्ड ही बदले जाने लगे है। दुष्चरित्रय की काली छाया में 
ही एक गभीर महापाप पूर्ण बुराई जो फैली है, वह 
है गर्भपात की बुराई, जो चारित्र्य सम्बन्धी 
घातक दोषो की अन्तिम परिणति के 


का रूप मे समाने आती है। रा 


हाथ-चक्की चलने से जिस रूप 
मे घर की सुन्दर सेवा बन पडती है, 
उसी रूप मे मन की चक्की में सद्विचारों और सद््‌गुणो के 
दाने पडते रहे तो अन्तर्दर्शन का अभ्यास पक्का हो जाता है 529) 
और जीवन को सद्गुणी 


की. बनाने की चेष्टा सफल बनती है। रब 


89 48489 44% कक 444 44% कक की 40 48 48 4 $ 40 4 48 494 
आचार्य श्री नानेश जीवित है/ 460 
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(830] [83॥ 


मन की चक्‍की चलती है। 
अगर उसको खाली चलाते हो त्तो ७ 
मन की शक्ति का अपव्यय होता है- इसीलिये 
उसमें सन्‍्तों के उपदेश और सद्गुणो 
के दाने डालते रहना चाहिये ताकि उनका मथन 
होता रहे। मन की चक्‍की मे जब उनका सार 
की पिकल जाता है तो वे जीवन मे रम जाते है। 

















आदि परिणतिया 
ही स्वस्थ मानव को 


अस्वस्थ बना 
३. प / 
रे जितने समय तक यहां ज 
बधन से परे. ५ सुने उतने समय तक स्वय के है 


हटने का एक मात्र उपाय 
है -त्याग प्रत्याख्यान। 


शी. 




















हक 













उनको पूरे ध्यान से सुने तथा अपने ध्यान से 
उन बॉतो का प्रयोगात्मक निष्कर्ष निकाले। 
का कठिनाई आवे तो प्रश्न पूछकर हल करे। 


हक विद्वान यु 















जिस किसी आत्मा ने ज 
सम्यगृ-ज्ञान के प्रकाश मे अपने ४ 


मूल स्वरूप को पहिचाना है, अपनी शक्तियों 






का समीक्षण किया है त्तथा उन्हे प्रकट करने कि. ९ 088, की 
का सकलल्‍प बनाया है एव बाहर और भीतर की पूर्ण 
कर ज्योति को जलाते है। 






एकरूपत्ता के साथ उस दिशा मे 
निरन्तर चला है तो वह अवश्य 
सफल भी हआ है। 






न्ध्ट 











लक्ष्य जब सामने रहता है तो 










कि 25% 
राग-द्वेष  जु उसके अनुरूप वर्तमान जीवन को ढालने यु ५; 
की वृत्तियो का | | के प्रति एकाग्रता का निर्माण होता है। यह जो 
शमन कर आत्मायि हो एकाग्रता है, वही सम्पूर्ण योगो की एक रूपता 
जाना ही सच्ची पर बल देती है और यह एक रूपता जितनी 








समाधि है। ' घनिष्ठ बनती है, जीवन की गति लक्ष्य के 
था मम प्रति उत्तनी ही केन्द्रित बन जाती हे। 


(836) (837) 
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विचारो को गौण करके जो बाते कही जाती है | (४33 


[835] 


कर 
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जब सम्पूर्ण एकाग्रता से, 
समीक्षण दृष्टि से कोई लक्ष्य की तरफ हू 
देखता है तो उसके मन, वचन, काया के 


सम्पूर्ण योग-व्यापार की एकरूपता बन जाती (838) 


है। ऐसी बाहर और भीतर की सम्पूर्ण 
एक रूपता के आधार पर ही सफल 
लक्ष्य-वेध हो सकता है। 





थी ० 9 49 थी धी> 9 थी व < थी बी 8 


सौन्दर्य के सदर्भ मे आत्मा एवं 
शरीर के साथ प्राथमिक परिस्थितयाँ प्राय- 
समान होती है। जैसे शरीर का सौन्दर्य जो जन्म से 
मिलता है वह कमानुसार मिलता है, उसी प्रकार पूर्वकृत कमनुसार ही 
आत्मिक सौन्दर्य अर्थात्‌ आत्मीय सद्गुणो की प्राप्ति होती है। इसी कारण 
(639) | कई व्यक्ति जन्म से शारीरिक सौन्दर्य से युक्त होते है और कई सामान्य 
वर्ण व नाक नक्श के तो कई काले व कुरूप भी होते है। तद्नुसार कई 
व्यक्तियो का स्वभाव जन्म से ही मधुर, करूणामय, 
क्षमाशील आदि होता है तो कई समान्य व अप्राभाविक 
स्वभाव वाले होते है जबकि कइयो का स्वभाव 
क्रोधी, क्लेशी एव दु खदायक होता है। 





पी. वी 


7 अपने योग को साध लेने 
५ वाले श्रेष्ठ पुरुष विध्नो से संघर्ष करके 
भी अपने अभीष्ट स्थान तक पहुँचने का सफल प्रयत्न 
करते है। विध्नो की आँघियो और बाधाओ के तूफानो से वे [840] 
कभी भी अपने श्रेय मार्ग का परित्याग नहीं करते है, 


बल्कि दृढता पूर्वक 


कर, अपने मार्ग पर चलते है। रा 
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84| 842] 


78 प्रमत्त अवस्था मे अनुशासन हु 
४ आत्मा का नहीं रहता, बल्कि 
इन्द्रियाँ आत्मा को अपने शासन मे ले 
लेती है। शरीर का प्रत्येक भाग या उसकी 
इन्द्रिय आत्म-प्रदेशो से सयुकत होती है, लेकिन 
लो के ऊपर ये इन्द्रियाँ तथा हा अवधानता से काम करना 


लोलुपता हावी हो जाती है। “न चाहिए। ला 
लत की जो व्यक्ति अपनी बुद्धि जे 


८ का भी कुशल प्रयोग करते है हे 
शरीर का तथा अनुभव के क्षेत्र मे उतरते है, वे 
) ममत्व छोडना आत्म-शक्ति की वास्तविक अनुभूति प्राप्त 


कोई सहज नहीं। करते है। उन्हें तथ्य रूप अनुभूति के समीक्षण 


व 
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अनुभूति का का 


ज्ञान अनुभूति ऐ 
से मिलता है आलस्य एवं 
प्रमाद को छोड 














है 





























एकान्तवादिता हठ के ज 


आधार पर चलती है तथा हठ ७ 

से मिथ्या मान्यताओ का ही पोषण होता है। 
इसलिये किसी भी, और खास तौर 

से वैचारिक अथवा दार्शनिक, समस्या 


का समाधान एकान्तवाद से नहीं, 
समन्‍्यव से प्राप्त होता है। 


िाकओ 


8 जहा विद्वता ७ 





साधना होती ७ 
है, आत्म समाधि के 
लिए, लब्धियो की 
प्राप्ति के लिए नही। 






[845] 
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77 जिस पुरुष का कहना है 

४ कि भीतर ही सब कुछ है और ७ 
बाहर से कुछ भी ग्रहण नही किया 





रे 
९ 







सिर्फ कलात्मक हो 52 

वास्तविक विद जा सकता है, वह पुरुष बाहर से अपने व्यवहार ६ 

जिला मे कोई परिवर्तन नहीं लाता €2 

नही है है है। वह अपने बाहर के व्यवहार ० 

को यथावत्‌ रखता है। क 

847 [848] 

२6 96 8 66% 68666 % 66. > 
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कं भिन्न-भिन्न दृश्टिकोणो के बीच में रहे जु 
हुए सत्याशों को परखना-पहिचानना तथा उनको ० 
समन्वय के सूत्र मे पिरोकर जीवन के विचार व 
व्यवहार मे उतारना- यह सद्विवेकी पुरुष ही कर सकता है। इसमे 
समन्वय का स्वरूप समझौतावादी नही होना चाहिये, क्योकि 
समझौते का अर्थ पीछे पग धरना भी होता है। यह समन्वय पूर्णत 
सैद्धान्तिक तथा सत्यानुगामी होना चाहिये। ऐसा समन्वय ही 
कर सच्ची अनुभूति का वाहक होता है। 






(849) 
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भारतीय सस्कृति मे जीवन के चार 
लक्ष्य निर्धारित किये गये है- धर्म, अर्थ, काम 
और मोक्ष। सासारिकता की दृष्टि से अर्थ और काम 
भी लक्ष्य कहे गये है, क्योकि ससार के सचालन से अर्थ (धन) का भी 
उपयोग है तो काम (मिथुन) का भी उपयोग है। किन्तु सस्कारित 
(850) जीवन धनियो ने इन दोनो के पहिले धर्म को रखा है। अर्थ धर्म से 
उपार्जित किया जाय और धर्म से ही उसका उपभोग हो। इसी प्रकार 
काम का उद्देश्य वश या ससार को चलाने मात्र हो, वह भोगो की 
आसक्ति मे न बदल जाय। काम भी 
धर्म की छायामे चले। इसी के अनुरूप मोक्ष 
के लक्ष्य की पूर्ति सहज मानी गई है। 





कि 


अनुभव यह बताता है कि का 
आत्मा सम्पूर्ण शरीर मे समस्त अवयवो मे |] 
यथास्थान व्याप्त होती है। अँगुली के ऊपरी हिस्से 
मे भी आत्म-प्रदेश रहे हुए है, इसीलिये अँगुली अगर आग से छू [85] 
जायेगी तो उसकी वेदना मात्र अंगुली को नही, सारे शरीर को 
५ छोगी। यह नही होता कि वेदना अँगुली पर हो रही हो और 
मस्तिष्क मे शान्ति बनी रहे। 
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(852) 


आकाश का जैसे 
कहीं ओर छोर नही वैसे * प्रवाहिनी वीतराग वाणी 
ही वीतराग देव के ज्ञान का भी का महत्व यदि जानना है 
ओर छोर नही, वह सीमित तो श्रुति को अनुभूति का 
नही, सीमातीत है। रूप दे। रा 


फ <ही जो अठारह पापो से मु 


अपने दिल को साफ कर लेता 
है, उसी का जीवन ऊंचा उठता है, (655) 
और वही वीतराग देव का 


ला अं सच्चा अनुयायी है। 
मु 





43 9 49 4 69 65 49 बैठ व 69 669 €9 थी 






से बचना है तो सबसे 
पहले अन्य को 


सच मारना छोडो। 


जड की परिवर्तनशील 
वृति के साथ जीवन के सस्कार 
भी परिवर्तित होते रहे, 
तो स्वभाव की अभिव्यक्ति 


कर कभी नही हो सकती। बा 


आप भले मुझे मारवाडी हु 

साधु समझे, राजस्थानी समझे 

या अमुक सम्प्रदाय विशेष से आवद्ध समझे पर 
मै तो आप सबको अपनी आत्मा के तुल्य 


च समझता हूँ। 


[858] [859] 
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(856) तोडने का उपाय है-तप। 
उसके माध्यम से भीतर मे 


प्रवेश कीजिए। 









से जितनी अधिक निवृति 






होगी, उतनी ही अधिक 
« जीवन मे शाति आएगी। 


थी 


/६>90069626969 69 6043 6963 69494969 6369 68 6949 





ते 






हो 
६ 


४०५. ५ (३२ 
पक ० 2५ 9: 
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प्रत्येक व्यक्ति का अनुभव 
यह है'कि शरीर के जितने अवयव 
व अंगोपाग है, उन सबमे आत्म-प्रदेशों का निवास 
होता है। यह बात और है कि आत्मा अपना सचालन (860) 


एक केन्द्र से करती है या अलग-अलग स्थानो 
से करती है। लेकिन संचालन की सूचना 
सारे शरीर को मिलती है। 





सौन्दर्य और सुरूप किसे कहे- इस प्रश्न का जे 
९ उत्तर इस सत्य मे खोजे कि सौन्दर्य नाशवान नही, ७ 
शाश्वत होता है। जो नष्ट हो जाये, वह भला सौन्दर्य ही क्या? और यह आप 
भली-भाँति जानते है कि शरीर की सुन्दरता एक न एक दिन बिगडती है और 
नष्ट हो जाती है, फिर मात्र शरीर की सुन्दरता को 'सौन्दर्य” के नाम से 
अलकूत ही कैसे करे? वही सौन्दर्य शाश्वत होता है जो आत्मा का होता 
है-आत्मा के उत्कृष्ट भावो का होता है। वैसा सौन्दर्य तो क्या, वैसे सौन्दर्य का 
प्रभाव भी अमिट होता है। आपके जीवन में ऐसी एकाघध धटना अवश्य घटी 
होगी जिसमे आपका ऐसे किसी विशाल हृदय पुरुष से मधुर सम्पर्क हुआ हो 
और उसके आत्मिक सौन्दर्य की याद से आज भी आपका हृदय अभिभूत हो 
जाता है। किसी न किसी रूप मे सभी के जीवन मे शाश्वत सौन्दर्य की 
अनुभूति के क्षण आते है किन्तु यह दूसरी बात है कि कौन उन क्षणो को सँजो 
कर स्वय भी आत्मिक सौन्दर्य को प्राप्त करने की साधना मे जुट जाता है 
कर और कोई उनके महत्व को भुला कर फिर बाहरी 
के. भ्रमजाल मे फेंस जाता है। 


72 अनुभूति और तर्क मे फर्क होता है । का 


तर्क सही भी हो सकता है और गलत भी। 
तर्क से पीछे भी हटा जा सकता है और आगे भी बढा जा 
सकता है। लेकिन अनुभूति सच्चे अनुभव के साथ भीतर की [862॥ 
शक्ति को लिये हुए होती 
रस. है, इसलिये गलत नहीं होती। 


9 नह 49 दी थी वीठ वीठ 69 थी 4 बैड चीडे के 
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(863) [864] 
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विचारो में शुद्धता होगी तो 
व्यवहार कभी भी अपवित्र नही होगा. ४ समस्त आत्माओो. ० 
यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। इसका मे अनत शक्ति छुपी हुई 
कारण है कि अन्दर का प्रवाह ही बाहर प्रकट है, आवश्यकता 







होता है। अन्दर कुछ और हो और बाहर कुछ है उसे अनावृत 


सकता तन शी, 8... करने की। ८६ 


न++-+-+-+-+-नन--त--33-तननन----3 मनन नमी नी-कीगीनीननननिननीननी नी नननननईननननीनीनीनननिनीननीनीनयनी-िनिनीनानननानन-नीनान नाक नननननननन-ननन--+3++-- 


की ध कर <ह शरीर को चलाने मात्र के का 





४ जहा आत्मा ७ लिए या परिवार के लिये जितना 
(865) जागृत है, वहा चाहिए उतना ही अर्जित करे और बाहर को | (866) 
अन्य बल चल भीतर से जोड कर रखे तो भीतर के श्रेष्ठ 
नही सकता। लक्ष्य की तरफ उस आत्मा 


ला की. की गति हो सकती है। 
"ही अन्तर की फ। 


सफाई किये 
बिना बाहरी सफाई 
निरर्थक होगी। 


















पडित वही है जो एक-एक 
क्षण को जानता है याने कि एक है 
क्षण को भी महत्वपूर्ण मानता है और उसको 
आत्म-कल्याण के पवित्र कार्य मे नियोजित 
करता है। जीवन और आत्म ५ 
समीक्षण मे लगाता है। 
वर वीतराग देव की उद्घोषणा है ही 


हु वर्तमान हु 


 । 
समय मानव जीवन 
के लिए स्वर्णिम अवसर 








(867) 
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आध्यात्मिक क्षेत्र मे प्रगति 
करने के लिये तो इस बुद्धि का 
प्रयोग आन्तरिकता से ओतप्रोत होना चाहिये। 






जहाँ सिर्फ मस्तिष्क की कसरत होती है, वहाँ 
जीवन की आन्तरिक अनुभूति का अभाव ही 
रहता है। 





(870) [87] 
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(875) 


जन्म के समय मे जो 
स्वाभाविक भाव थे, वे जन्मजात 
भाव थे। उनमे निश्छलता थी। लेकिन बच्चा जब समर्पणा होती है तो 
ज्यो-ज्यो समझ पकडता जाता है तो अपने चारो। | परमात्मा का शुद्ध स्वरूप 
के वातावरण से, शिक्षण से और आचरण से स्वय मे दिखाई 
का भावों को ग्रहण करता रहता की | देने लगता है। 
ये अर्जित भाव कहलाते है। भी, 39 





टइ ध्यान, योगा पु 28% कषाये घटेगी तभी क्रियाएँ का 
श 
४ साधना यह आत्मा 


आध्यात्मिक स्वरूप ग्रहण कर 


ही कि. 
बाहरी दण्ड की ज न रण जा 


यवस्था भी इसी कारण होती है ९ परमात्म रूप 
कि व्यक्ति स्वय के दण्ड को सही की अभिव्यक्ति ही 
विधि से स्वय नहीं ले पाता है। इसलिये इस मनुष्य जीवन की 
॥ व्यवस्था की दृष्टि से उसको ५ अतिम साधना है। 


भी. दण्ड दिया जाता है। हा. की 
5 जहा मौलिक न छः आप सोचेग कि दंड तो हु 


मर्यादा का अनुपालन सरकार के नियन्त्रण मे है, 
नहीं होता है न्यायाधीश निर्णय सुनाता है, अपराधी को दण्ड 
वहां संयमी जीवन टिक भुगताया जाता है। यह दण्ड स्थूल दृष्टि का 
च नही सकता। हि दण्ड होता है-बाह्य व्यवस्था का दण्ड है। 
है 


(88॥] [882] 









[879] 



















। ि 
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(877) | के नवनीत को पाने सकेगी और उन आध्यात्मिक क्रियाओ.. | (878) 
की साधना है। फूलो के के द्वारा ही आत्मानुभूति का सहज 
मकरन्द की अवसर उपस्थिति हो सकेगा। 
साधना है। 
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नल छोटा होता है, लेकिन वह टैंक से 
जुडा हुआ होता है औश्र उससे टैक का ही पानी 
मिलता है। नल में आने पर भी वह पानी शुद्ध ही रहेगा, क्योकि 
टैक और नल कं पानी मे भिन्‍नता नही रहती है। जैसा टैंक और | (872) 
नल का सम्बन्ध है, वैसा ही आत्मा एवं शरीर का सम्बन्ध है। इस 
शरीर के सभी अवयवो मे आत्मा व्याप्त है। यह नहीं है कि 
वह किसी एक अवयव मे ही रही हुई हो । 


का 


9 व जी बी बीएड दी थी थी? दी दी ईडी 





सदाचरण एवं सच्चारित्र्य की शील रक्षा भी 
करता है तो उनकी उत्कृष्टता को प्रेरित भी करता है। 
शील चारित्र्यशील व्यक्तिव्य का प्राण होता है । वस्तुत शील न 
तो कोई विशिष्ट साहै और न कोई विशिष्ट उपलब्धि| जीवन की सभी 

वृत्ति-प्रवृत्तियो तथा गतिविधियों मे जो शुभता की रक्षक वृत्ति है, वही शील वृत्ति 

है। शील की साधना अहनिश की साधना है-मन, वचन एवं काया के प्रत्येक 
योग व्यापार की साधना है। शील की साधना प्रतिफल चलती है और प्रतिफल 

के आचार विचार में उसकी झलक देखने को मिल सकती है। शील की 

उपलब्धि भी कोई पृथक उपलब्धि नही होती है । वह जब स्वमाव में ढल जाता 
है तो मन, वाणी एव कर्म के प्रत्येक अंश मे वह समा जाता है। इस दृष्टि से 
शल की साधना दैनदिन की या कि सम्पूर्ण जीवन व्यवहार की साधना है जो 


हा श्रेष्ठतम मर्यादाओ मे प्रतिफलित होती है। डा 


भीतर और बाहर का सम्बन्ध ऐसा होता 
है कि वह अँधेरी रात मे भी शरीर की सावधानी ७ 

रख कर चलता है और किसी तरह की दुर्घटना नही घटती है। 
यह विवेक की जो शक्ति होती है, वह समीक्षण की शक्ति होती है 
और भीतर जो कुछ होता है, वही बाहर के व्यवहार मे प्रकट होता 
है। यह आत्मा यदि भीतर पवित्र है तो वही पवित्रता बाहर प्रकट 
होगी, जैसे कि टैंक का ही पानी नल के जरि से बाहर आता है & 


[873] 
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6 
जन्म के समय मे जो बी हु 
स्वाभाविक भाव थे, वे जन्मजात ७| | ॥ आत्मा मे 


भाव थे। उनमे निश्छलता थी। लेकिन बच्चा जब समर्पणा होती है तो 
ज्यो-ज्यो समझ पकडता जाता है तो अपने चारो | | परमात्मा का शुद्ध स्वरूप 
के वातावरण से, शिक्षण से और आचरण से स्वय मे दिखाई 
का भावो को ग्रहण करता रहता है। देने लगता है। ता 


कर, 23 


&0 69 ६9 6967 623 


ये अर्जित भाव कहलाते है। कट 





की ध्यान, योगा 'ु ही कषाये घटेगी तभी क्रियाएँ हु 


४ साधना यह आत्मा ? आध्यात्मिक स्वरूप ग्रहण कर 
(877) | के नवनीत को पाने सकेगी और उन आध्यात्मिक क्रियाओ | [878] 
की साधना है। फूलो के के द्वारा ही आत्मानुभूति का सहज 
मकरन्द की अवसर उपस्थिति हो सकेगा। 
भी. साधना है। 











बाहरी दण्ड की जे 2 


यवस्था भी इसी कारण होती है 6 परमात्म रूप शु 


[879] कि व्यक्ति स्वय के दण्ड को सही की अभिव्यक्ति ही (880) 
विधि से स्वय नही ले पाता है। इसलिये इस मनुष्य जीवन की 
व्यवस्था की दृष्टि से उसको ५ अंतिम साधना है। 
दण्ड दिया जाता है। 


जहा मौलिक ज 778 आप सोचेग कि दंड तो हु 


ढ 
मर्यादा का अनुपालन सरकार के नियन्त्रण मे है, 
नहीं होता है न्यायाधीश निर्णय सुनाता है, अपराधी को दण्ड 
वहां सयमी जीवन टिक भुगताया जाता है। यह दण्ड स्थूल दृष्टि का 
नही सकता। रा दण्ड होता है-वाह्य व्यवस्था का दण्ड ह॑। 
& > 


(88| 882] 
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हे 


5 नल छोटा होता है, लेकिन वह टैक से 
जुडा हुआ होता है औश्रव उससे टैंक का ही पानी 
मिलता है। नल मे आने पर भी वह पानी शुद्ध ही रहेगा, क्योकि 
टैक और नल के पानी मे भिन्‍नता नही रहती है। जैसा टैंक और | (872) 
नल का सम्बन्ध है, वैसा ही आत्मा एवं शरीर का सम्बन्ध है। इस 
शरीर के सभी अवयवो मे आत्मा व्याप्त है । यह नहीं है कि 
वह किसी एक अवयव मे ही रही हुई हो । 


पल 





9 के 9 वी वी9 ४9 थी थीठ वी पी दी9 थे 


सदाचरण एव सच्चारित्र्य की शील रक्षा भी 
करता है तो उनकी उत्कृष्टता को प्रेरित भी करता है| 
शील चारित्र्यशील व्यक्तिव्य का प्राण होता है | वस्तुत शीलन 
तो कोई विशिष्ट साहै और न कोई विशिष्ट उपलब्धि| जीवन की सभी 
वृत्ति-प्रवृत्तियो तथा गतिविधियो मे जो शुभता की रक्षक वृत्ति है, वही शील वृत्ति 
[873] है। शील की साधना अहनिश की साधना है-मन, वचन एव काया के प्रत्येक 
योग व्यापार की साधना है। शील की साधना प्रतिफल चलती है और प्रतिफल 
के आचार विचार में उसकी झलक देखने को मिल सकती है। शील की 
उपलब्धि भी कोई पृथक उपलब्धि नही होती है | वह जब स्वभाव में ढल जाता 
है तो मन, वाणी एव कर्म के प्रत्येक अंश मे वह समा जाता है। इस दृष्टि से 
शल की साधना दैनदिन की या कि सम्पूर्ण जीवन व्यवहार की साधना है जो 
ध श्रेष्ठतम मर्यादाओ में प्रतिफलित होती है। ह 









भीतर और बाहर का सम्बन्ध ऐसा होता 

है कि वह अँधेरी रात मे भी शरीर की सावधानी ७ 
रख कर चलता है और किसी तरह की दुर्घटना नही घटती है। 
यह विवेक की जो शक्ति होती है, वह समीक्षण की शक्ति होती है 
और भीतर जो कुछ होता है, वही बाहर के व्यवहार मे प्रकट होता 
है। यह आत्मा यदि भीतर पवित्र है तो वही पवित्रता बाहर प्रकट 
ला जैसे कि टैक का ही पानी नल के जरि से बाहर जा 








(874) 
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23] [876] 


"ही आत्मा मे हु 


$ 2] 
जब समर्पणा होती है तो 
परमात्मा का शुद्ध स्वरूप 


जन्म के समय मे जो 
स्वाभाविक भाव थे, वे जन्मजात 
भाव थे। उनमे निश्छलता थी। लेकिन बच्चा 





ज्यो-ज्यों समझ पकडता जाता है तो अपने चारो 

के वातावरण से, शिक्षण से और आचरण से 
हर भावो को ग्रहण करता रहता की | 

ये अर्जित भाव कहलाते है। के 


नीननननससनननीनी थी तीस तन >> जल न ललित तन सन नी खनन न तन न न चलन 


की ध्यान, योगा. ही. कषाये घटेगी तभी क्रियाएँ | 


४ साधना यह आत्मा 7 आध्यात्मिक स्वरूप ग्रहण कर 
(877) | के नवनीत को पाने सकेगी और उन आध्यात्मिक क्रियाओ 
की साधना है। फूलो के के द्वारा ही आत्मानुभूति का सहज 


मकरन्द की अवसर उपस्थिति हो सकेगा। 
साधना है। 


















बाहरी दण्ड की छत जे 

यवस्था भी इसी कारण होती है हा परमात्म रूप ७ 

(879 कि व्यक्ति स्वय के दण्ड को सही की अभिव्यक्ति ही 
विधि से स्वय नही ले पाता है। इसलिये इस मनुष्य जीवन की 





व्यवस्था की दृष्टि से उसको अतिम साधना है। 


दण्ड दिया जाता है। 


जहां मौलिक आई 5 आप सोचेग कि दड तो हु 


मर्यादा का अनुपालन सरकार के नियमन्त्रण मे हे 
: नही होता है न्यायाधीश निर्णय सुनाता है, अपराधी को दण्ड 
वहा सयमी जीवन टिक भुगताया जाता है। यह दण्ड स्थूल दृष्टि का 


/ नही सकता। हि ५. दण्ड होता है-बाह्य व्यवस्था का दण्ड हे। & 
हज 
शी, 


58) (882) 
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जिन भावो की पुन पुन आवृत्ति मन जज 

९ मे होती है, उनकी भी वह ठीक से समीक्षण 

नही करता है। वह यही नहीं देखता या देखना नही जानता कि 
कौन से भाव असली और निजत्व की जानकारी कराने वाले है 
तथा कौन से भाव नकली होकर स्वय को भी छलने वाले है? 

यह देखना और जानना तथा आत्म-भावों का समीक्षण कर 

उन्हे अपनाना-भी क्षण को साधना है। 





(883) 







व थक थी थी? व दे दीठ द8 दी8 धीठ दी 


शास्त्रों का यह अमृत वाक्य है- 
“विणय धमस्स मूल”'-अर्थात्‌ विनय 
धर्म का मूल है। मूल से ही वृक्ष की उत्त्पत्ति हेती 
है तथा स्थिति रहती है। यदि मूल ही कमजोर हो तो 
वह वृक्ष भलीभाति पल्‍्लवित, पुष्पित और फलित नहीं होता 
है। जब निवय को धर्म का मूल माना गया है तो निश्चय ही विनय का गुण 
सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। विनय का 
मूल जमेगा तभी धर्म का वृक्ष हराभरा हो सकेगा और 
हराभरा रह सकेगा। विनय नही तो धर्म कहाँ से आएगा? 
धर्म के क्षेत्र मे प्रवेश पाने के लिए विनय का द्वारा खुलना अनिवार्य है। धर्म 
की वास्तविकता विनय के अभाव मे प्रकट 
ही नही हो सकती है-उनका विकसित होना और निखरना तो दूर की बात 
है। विनय की बयार बहेगी, तभी धर्म की 


श. कली खिलेगी और धर्मी का मन महकेगा। बा 


जब राग भाव किन्‍्ही पदार्थों या व्यक्तियो जे 
के प्रति गहरा बनता है तो उसको अपने ही 7 
लिये सुरक्षित रखने की भावना बलवती बनती जाती 

है। जो भी उस सुरक्षा को तोडने की कोशिश करता है, या उनमे 
बाधक बनता है, उसके विरूद्ध द्वेष भाव की उत्पत्ति होती है। राग 
की प्रतिक्रिया के रूप मे द्वेष पेदा होता है। इस राग-द्वेष की 
0 गति मे अन्य कषाय भाव पैदा होते है, और स्थायी रूप से 
मास आत्मा के साथ रमते जाते है। 


(884) 









885) 
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886] (887) 


जो सम्यक्‌, रीति से अपनी जि 7ह जे 
४ आत्मा को विकास के पथ पर आगे बढ़ाते है जन्म लेना ४ 
तथा अपने स्वभाव को सौम्य, सद्गुण युक्त छोडना है तो सबसे 
एव सहनशील बनाते है, उनकी आत्मा का पहले जन्म देना 
सौन्दर्य अतिशय छोडना होगा। 


रूप से समृद्ध होता जाता है। हा ७५ 
ही कर की जो सुन्दरता शाश्वत होती जि 
) जीवन दीप ) है-अनश्वर होती है, वहीं आत्मा ७ 
की ज्योति प्रज्ज्वलित की,अन्त., करण की या स्वभाव की सुन्दरता 
838 करने के लिये होती है। और यही असली सुन्दरता है। यह | 559) 
सस्कार -स्नेह तेल असली सुन्दरता सबको सुलभ है, बशर्ते कि कोई 


मल काम करता है। 6 ट ५ असली सुन्दरता को समझे तथा उसे अपने 
गा भीतर से बाहर प्रकट करे। 


*ह जब दृष्टि मे हु 


समीक्षणता आती 
है, तभी अन्तरश्चेतना 
यथार्थ वस्तु विज्ञान 
में सक्षम वन 
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लगता है, भारत के मानवो जे 
का हृदय जो पुष्प की पंखुडीवत्‌ था... 
(890) वह आज कुम्हला ही नही गया अपितु पत्थर के 
समान कठोर हो गया है, तभी तो आज देश मे 
नये-नये कत्लखाने खुलते जा रहे है, निरपराघ 











मर प्राणियो की नृशंस हत्याएं हो रही है । (हर सकती है। 

पा न 
कि 558 ु 78 डा. की स्थिति से समझे चु 
समीक्षण अवस्था को पाने कि एक इंजेक्शन भी विना, उबले 


पानी से धोये एक दूसरे को नहीं लगाया जा 
सकता है तो फिर दूसरे पशु-पक्षियो का मांस 
९. पेट में कैसे डाला जा सकता है २ 


के लिए साधक को सबसे 
पहले अहमत्व और मत्व 

५ को विसर्जित करना ४ 

की, आवश्यक है। 
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अहंकार की वृत्ति हटती है,तभी 
अहं याने आत्मा की सच्ची अनुभूति 
होती है। आत्मानुभूति होने पर ही आध्यात्मिकता जागती है [894] 
और उच्चतम त्याग वृत्ति कर्मठता में उतरती है। भगवान्‌ 


महावीर की भाषा मे वह ऐसा पडित होता है जो एक-एक क्षण 
का समीक्षण कर लेता है। 





नमना सीमित नही होता - सदा ह 
व्यापक होता है। वह क्षेत्र, समय या व्यक्ति 
की सीमा मे भी नही बेंधता है। इसका प्रमाण है 
नमस्कार महामत्र। इसमे किसी क्षेत्र, समय या व्यक्ति 
विशेष की महानता को ही नमस्कार नही किया गया है, बल्कि तदनुसार 
गुणधारक सभी अनाम महान्‌ आत्माओ को नमस्कार किया गया है। यहाँ 
तक कि पाँचवे पद मे किसी खास मत या समुदाय के साधु को नही 
बल्कि साधुत्व की गुण सम्पन्नता वाले सम्पूर्ण लोक के सभी साधुओ को 
नमस्कार किया गया है। अत यही नमस्कार की गुणवत्ता है और 
गुणानुसार व्यापकता है। नमस्कार मे न गुण 


हे भेद किया जाता है और न सकोच। हा. 
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गर्भपात व्यक्तिगत समस्या तो है ही,क्योकि 
स्‍ गर्भपात का माँ के शारीरिक एव मानसिक स्वास्थ्य 
पर बहुत ही बुरा प्रभाव पडता है। एक बार के गर्भपात के 
बाद भी कहा जाता है कि रक्त प्रवाह आदि के कारण माँ की शरीर 
शक्ति बहुत दुर्बल हो जाती है जो लम्बे अर्से तक वापिस सम्हल 
नहीं पाती है। फिर यदि किसी के साथ बार-बार गर्भपात का मौका 
पड जाय तो उस की शारीरिक शक्ति तो टूट ही जायगी। 


[895] 















(596) 
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9 68 48 9 40 व 49 4 69 40 49 40 49 409 409 4? 4 व 40 49 द# दक 49 4 व दै# वी? 


(897) 


। 
चैक बैक 






"हो तीर्थकर देवों का | 


संसार की आत्माओ पर 
अनत उपकार है। समग्र आत्माओ 
के सरक्षण का करूणाभाव था जिसमे सूक्ष्म से 


सुरक्षित रखना 
पे सूक्ष्म जीवाणु भी सम्मिलित है। हि 
3 <८६ 


जिनकी दृष्टि मात्र शरीर 


त्तक सीमित रह जाती है। वे न तो अपनी “* 






लाभ देने के पहले 


स्वय के जीवन को 













घ्छ 
0. हिसा और 
४ परिग्रह विचित्र ढंग 





(899) का पाप है,जो मानसिक रोग|| आत्मा की आवाज को सुनते या मानते है (900) 
एवं कैसर आदि सारी और न ही अन्य प्राणियो की आत्माओ 
श वीमारियो की के साथ अपनी आत्मा की समानता 
जड है। हि कै, को महसूस करते है। 
25० 


भारतीय ससस्‍्कृति मे व्यक्ति 
४ के चारित्र्य को सर्वाधिक महत्व ७ 
दिया गया है। इस देश मे विभिन्न रीति रिवाजो 
का निर्धारण भी इसी दृष्टि 


४ जोअनुशासन 
पालन करता है, 902] 


वही अनुशासन दे 


से हुआ है कि सत्चारित्र्य की रक्षा 
सकता है। 


हो-उसकी महत्ता सबके मन 
कर मस्तिष्क मे बनी रहे। बा 








ह अनुशासन ह ही अधिकतर देशवासियो ने अपनी मजु 






जीवन की सभ्यता का श्रेष्ठ परम्पराएँ त्याग दी और 
विशिष्ट शक्ति भोगप्रधान सस्कृति की विकृत परम्पराएँ ओढ 
होती है। ली। त्यागप्रधान देश मे भोगप्रधान सभ्यता का 





हा प्रवेश एक विडम्बना के रूप में ही हुआ। 


903] (904) 


(0 द9 द9 'े ( 9 दी दी 69 48 49 4 वी 49 4 थी? दी 49 49 49 49 49 4 48 48 49 48 48 40६8 
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>ह कोई साधक एक ही बात अपना ले जे 


९ कि ममत्त्व भाव को दूर करना है चाहे वह ५ 
किसी के भी प्रति हो तो इस एक ही प्रयोग द्वारा 
कोई आत्मा मोक्ष प्राप्ति तक के अपने चरम लक्ष्य को भी प्राप्त कर 
सकती है। मन का यही ममत्त्व भाव जिसे मोह, तृष्णा, मूर्छा, 
आसक्ति, लालसा आदि किसी भी नाम से सम्बोधित कर ले-आत्मा 
(को विकारों के गहरे कीचड मे घसीटता है और उसके स्वरूप रु 


है 












905] 
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६24 
5203 
23 
रे 
ले 
2073 
(23 
0204 
कि 
के 
रे 
शी 
(203 
आत्मा की सुन्दरता को पाने के लिये दर 

आगे बढ़ते है तो आपको ही आनन्द नही मिलता है 

बल्कि आपके सम्पर्क मे आने वाले सभी लोगो को आनन्द मिलता है के 

तथा समूचे वातावरण मे भी आनन्द का सचार हो जाता है। दूसरी ओर ्े 
906] मात्र शरीर की सुन्दरता मे जब कोई आसकत बनता है तो वह स्वय ही के 
अनेक प्रकार के दु खो से ग्रस्त नही हो जाता बल्कि जिसके प्रति हे 
आसतकौित होती है उसे भी दु ख की आग मे झोक देता है। इतना ही 8 

नही अपने कदाचार के मैले के छीटो से वह सारे समाज के धरातल 72] 

तथा वातावरण की शुद्धता को भी कलकित कर देता है। है 

कि 

शक 

2 

कै 

कि 

के 

दे 

(23 

बी 

0204 

के 

(203 

(23 

2204 





हा 


8-०० नी ननननननननिनन नितिन. जणिओ),,?तणतन७ओतणथओ७ ७ ंक्‍ तन 7: 5: 5 किन तल आल: तघत्् 5 ा।प5ह/ह/+++ 


कल भारतीय संस्कृति मे इस 'सुन्दरम्‌” की 

४ परिकल्पना बडी भावपूर्ण है। 'सुन्दरम्‌” अन्तिम परिणति 
मानी गई है 'सत्यम्‌” और 'शिवम्‌” की। जीवन मे जब सत्य का 
पूर्ण प्रकाश प्रसारित हो जाता है तब कल्याण की ओर चरण बढते 
है। सत्य और कल्याण की परिपक्वता से आत्मा की अलौकिक 
सुन्दरता का उद्भव होता है जो अन्तिम लक्ष्य के रूप मे प्राप्त 
होती है। इस क्रम मे ही रचित हुआ है- “सत्य, शिवं, सुन्दम्‌” का 
पीर । यह मन्त्र आत्मा के अत्युच्च सौन्दर्य का परिचायक है। 







907 
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(948 49 4 48 49 की कक वी 4 49 4 बीए 4 थी थी? व बी० बैठ 49 रह दी दी बैठ 9 थी? दर कब? 


908) 909) 


बैक 








आपके खून मे क्रान्ति ु 
करने का जोश है तो मै कहता 
हू, क्रान्ति करिये, किन्तु वह क्रान्ति मर्यादा 
की सुरक्षा के लिये हो न 


च कि उसे तोडने के लिये। हा 
हट! जब तक कर 5॥ बाहर का कितना ही जे 


४ अन्तरग दृष्टि से. ७ विज्ञान प्राप्त कर ले, बाहरी 


राग-द्वेष का मनोमालिन्य नही || डिग्रियाँ कितनी भी क्यो न प्राप्त कर ले पर [9] 
हटता, विचारों मे समत्व नही वह स्व-पर के जीवन का 
आत्ता,त्तब त्तक धर्म की यथार्थ सही रूपान्तरण नहीं 


 ओ नही हो सका हूँ | 
मी है और, कर सकती । 


जब तक भौतिकता 
का रग जमा हुआ रहेगा, तब 
तक बुद्धि निर्मल नही बन सकती और जब 
तक बुद्धि निर्मल नहीं बनेगी तब तक दृष्टि 
मे भी समीक्षण अवस्था 
नहीं आ सकती। 


"ही समता, शान्ति का 


को पाने की यदि सच्ची 
जिज्ञासा, सच्ची भूख हो तो 
उस सत्‌ चित आनन्दधन 


















(90] 





(ही समीक्षण ध्यान का 


साधना से जीवन में 

आश्चर्यजनक शक्तियो का | (23) 
प्रकटीकरण 

होने लगता है। 






















स््क कक र्ठ 
ट न 7 पंच परमेष्ठी को का 
४ चृत्ति 304 ५ नमस्कार करना तो बहुत है, 

करने के लिए सबसे पहले यदि केवल एक ही पद को सम्यक्‌ 





विधि से नमस्कार हो जाय तो सतृचित 
आनन्दधन का स्वरूप प्राप्त 
किया जा सकता है। 


अपने आप का सशोधन एवं 


च समीक्षण करना हु | ; 


(श4) 95) - 


8 4 8 व दशक 48 49 48 4७ 49 के 49 4 की? 8 4 4 ई8 48 48 4 4 44% 4 4% 4848 
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(9 दी दे ० दी? बीए थी व० थी व पद 40 ब9 4 4? 40 4 49 व? व? 4 69 69 49 48 49 48 


है 


को जो हृदयंगम कर लेते है, वे तो प्रत्येक जु 


प्राणी के प्रति सह्नदय हो जाते है। वे प्रत्येक प्राणी मे 

रही हुई आत्मा को अपनी ही आत्मा के समान समझते है तथा | [96] 
अपना वैसा ही आचरण एव व्यवहार बनाते है जैसा कि उनकी 
आत्मा को प्रिय एवं सुखकारी महसूस होता है। जो व्यवहार उन्हे 
अप्रिय अथवा कष्टदायक लगता वैसा व्यवहार वे कभी भी छः 

प्राणियों के साथ नही करते है। ढ़. 


८5 ८ 


का 


७ 





रे 
रे 
के 
दे 
002 
दी 
2 
2 
रे 
रे 
रे 
ते 
श् 
आप मे से बहुत सारे ऐसी घटनाओ से 202 

परिचित होगे कि अमुक स्थान पर बलात्कार या ध 

हत्याएँ हुई या कि अमुक की कुवारी लडकी, बल्कि बच्चो वाली महिला है 
तक किसी दूसरे के साथ भाग गई। ऐसी घटनाओ से एक बार आप 8 
(भ्रग] चौकते भी होगे किन्तु फिर वेभान हो जाते है और सोचने का कष्ट नही के 
करते कि इस प्रकार की घटनाएँ क्यो घटित होती है ? ये 'दूसरे” लोग ५ 

जो ऐसी फैशनपरस्ती को देखते है तो अनायास ही आकर्षित हो जाते है। हम 
उस अवैध आकर्षण का ही किसी मे प्रबल वेग चलता होगा कि वह ऐसी के 
घटनाओ को घटित करने का दुस्साहस कर लेता होगा। है 

रे 

रे 

लि 

शी 

रे 

हे 

रथ 

डे 

रद 

दे 

श्र 

बी 

224 





8. <मी 


डी शरीर तक सीमित दृष्टि का ही आज 






-3 


यह दुष्परिणाम सामने है कि अनेक बहिने और 
भाई अपनी सह्ृदयता एव सवेदना खोकर अपने शरीर 
को सुन्दर बनाने के अज्ञानपूर्ण प्रयत्न में ऐसे-ऐसे सौन्दर्य एव 
श्रृंगार प्रसाधनो का उपयोग करते है जिनके निर्माण मे अनेक 
अबोले प्राणियो की हिसा की जाती 
और. है एव उनका निर्दोष खून बहाया जाता है। दा 





(98) 
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0 6 49 49 40 49 406 60 9695 69 69 69 69 6969 4 698 48 68 49498 49 


(99] 


7ह इत्र की शीशी का मुह जे 

४ बद हो, और आप उसे जेव मे ७ 
छुपाकर बैठ भी जाये तथापि उसकी 
खुशबू छूप नही सकती, वैसे ही जीवन 

मे अगर सद्गुणो की सौरभ भरी है तो व्यक्ति 

॥ कही भी रहे, जन-मानस के पास उसकी 

सौरभ पहुचे विना रह नही सकती। ा 


। 






घेर्य के साथ की 






जाने वाली प्रगति 
एक दिन परिपूर्णता को 


प्राप्त करने वाली 
28.. होती है। हि 















देह हि 
छा सासारिक रह कर्म-बध आत्मा 
दृष्टि से आध्यात्मिक... के लिए एक प्रकार का कर्ज है। 

92) | जीवन ठीक तरह से जब तक इस कर्ज को आत्मा नही 922) 






चुकाती, तब तक कर्मो के भार 
से हल्की नही होती। 


अवलोकित नही हो 


> सकता। हा च 


"ही रोग को दूर करने के कि 
४ लिए रोगोत्पति के मूलभूत कारणो. ७ 
को नही हटाया जाएगा, तब तक रोग समूलत 
923) | नष्ट नही हो सकता। कर्म का विदारण भी 
समूलत जब तक नही होगा, 


तब तक कर्मबधन की 
कर प्रक्रिया भी चलती रहेगी। बा 


मुप्तक्षु का 

९ आत्माओ को ७ 

कर्म कर्ज से मुक्त होने के 
लिये वीतराग प्रणीत 











5$ परम शान्ति का 
की उपलब्धि के लिए 
जीवन मे परिपूर्ण रूप से 


समीक्षण की स्थिति लानी 
होगी। 





924 
























मृत्यु के भय से आतकित न 
९ व्यक्ति को कितना ही आहार 
दान, औषध दान, ज्ञान दान दिया जाय, 
तथापि उसे शाति नही मिल सकती। 
सत्पुरुषार्थ को जीवन मे अत मृत्यु के भय से आतकित व्यक्ति 


का देना 6 है। को निर्भय बनाने वाला अभय दान 
का आर ही सर्वश्रेष्ठ दान है। हि. 
925) 926) 


44% 94% 49% % 9 % $% 84% 44% कक कक कब 
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:#॥ आपसे एक सीधा सादा सवाल करू कि कर! 
४ आप अपने शरीर का श्रृगार क्यो करना चाहते है? ! 
श्रगार से शरीर का खून नहीं बढता या कि उसे किसी तरह 
की पुष्टि नही मिलती। आपका शरीर सज्जा विहीन हो या साज सज्जा 
युकत-इससे आपके सुख मे कोई अन्तर नही आत्ता। फिर सारी सज्जा 927) 
सामग्री एव कोशिशों पर अपार धन, समय एव शक्ति का अपव्यय 

क्यो? इतना ही नही अनेक प्राणियो की घात 

का महापाप अपने सिर पर लेकर निकाचित्त कर्म 
कि. बंध के साथ ऐसा आत्म-पतन क्‍्यो। 


हट 


4 थ9 थे थे बुक बैठे बडे दी वठ धीडे दी 





धन लूटने वाला वैसा वैरी नही है, 
जैसा वैरी कुसस्कारो को डालने वाला होता है। 

क्योकि कुसंस्कारों की काली छाया मे व्यक्ति ही नहीं, नई पीढी औश्र 

समाज व राष्ट्र तक इतने अधे हो जाते है कि वे हिताहित का भान 
[928] खोकर बाह्य सत्ता और सम्पत्ति को हथियाने की दौड मे निकल पडते 
है। कुसस्कारो का बुरा असर इस तरह बढता ही रहता है जिस बोझ 
को ढोते हुए कई पीढियॉं अपने स्वस्थ विकास से वचित हो जाती है। 

इसलिये सुसस्कारो का धन अधिक से अधिक उपार्जित कीजिये, नई 

पीढी मे उसको बीज की तरह बोइये एव राष्ट्रो तथा सस्कृतियो के 

नवनिर्माण मे अपना पवित्र योगदान अवश्य दीजिए। 








ससस्‍्काराो के सशोधन एव परिमार्जन की ऐसी 
९ प्रक्रिया भी निरन्तर व्यक्तिगत एव सामाजिक स्तारो ७ 
परचलती रहनी चाहिए। यह प्रक्रिया साधु-सन्त और प्रबुद्ध 
व्यक्ति चलायेंगे किन्तु इस प्रक्रिया का आधार वीतराग देवो द्वारा 
उपदेशित धर्म को ही बनाना होगा। इस धर्म के सर्वजन हितकारी 
सिद्धान्तो मे ही वह बल है जो मानवीय मूल्यो की सर्वन्र 
' प्रतिष्ठा करते हैं तथा व्यक्ति को विश्व के समस्त रा 
93... प्राणियों के साथ मैत्री की सीख देते है। 








(929) 
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हे 
च बि 










जो अधिक प्रबुद्ध 
का होते है, उनका विशेष दायित्व का 
बनता है कि वे समाज मे प्रचलित पारस्परिक 
ससस्‍्कारो के विकारो को दूर करने के 
लिए विशेष अभियान चलावे 


तथा सामाजिक वातावरण पर 
से कुसस्कारो का प्रभाव मिटावे। हा 


का समीक्षण | 







कर्मों का 

“४ विदारण सिर्फ बाह्य 
उपायो से नहीं हो सकता, 
उसके लिए तो आवटिक 


हा दृढ सकल्प मना है। 


जब जीव ससार की 
समस्त आत्माओ के साथ अपना 










ही जीवन के 
(932) काषायिक 200 8 आ 522 रखता ५88 मी के प्रति| ५५3] 
उबड-खाबड पथ 'करूणावत बना रहता ह, तब उसका यह 





आत्मीय भावना स्वय के परमात्म स्वरूप को 
कर उजागर करने मे सहायक होती है। 


जो कोसपाट बनाने ाः है। 2 


जिस प्रकार प्रकाशमान हीरा न्ठ न 
ही. रजकण द्वारा मलीन हो जाता है, जु 58 जीवन के का 
चमकता गोल्ड (सोना) मिट्टी के कारण प्रत्येक कार्य मे, 
934] मलीमष बन जाता है,उसी प्रकार हर गतिविधि मे 
अनन्त -अनन्त गुण सम्पन्न समीक्षण दृष्टि होना 


आत्मा भी कर्मो के मल से आवश्यक है। 
3... मलीमष बन जाती है। ला 


7# लक न््त्त्््ब 
चेतनना अपनी समीक्षण अन्त जडं 
प्रज्ञा को जगा कर जडखत्व से विलग * 
हो सकती है। पुद्‌गलो मे दृश्यमान, मनोज्ञता, 
कमनीयता,रमणीयता, आकर्षणता, पुद््‌गलो के 
ही परिवर्तन से अमनोज्ञ, अकमनीय, अरमणीय, 
जी मे परिवर्तित हो जाती है। 

















श 


समीक्षण की 
परिपूर्णता ही आत्मा 


से परमात्म रूप की 


अभिव्यक्ति है। 
936] 937) 


4969 69 94 की (69969 69486 89684 4% 54% 4% 4५५4५ 
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९ 


22 
। 
ड़ ९ 
5) अधकार मे भटकते हुए मनुष्य ज 202 
ने जहाँ भी किसी शक्ति का रूप देखा, बस ७ 272 

उसे देवता मान लिया। इस प्रकार पानी, अग्नि, रोशनी, 7 

धन, ज्ञान आदि अनेकानेक पदार्थ और वृत्तियाँ उसके लिए देवी-देवता | [938] 2202 
बन गये। अधकार मे नही देख सका तो वह अपना ही शक्ति भडार डे 
नहीं देख सका जो उसके पद को मान्य सभी देवी-देवताओ से ऊँचा डे 
के 

रे 


उठाते है और यदि वह अपनी शक्तियो का उद्घाटन कर ले तो उसे 
ईश्वर के समकक्ष बना देत्ते है। 





प्रभु के भजन से प्रभु का स्वरूप पा 
लेना कोई हँसी खेल नही है। अपने स्वरूप 
को इतनी गहराई से परखना होता है और उसे 
इतनी आत्मलीनता से विगलित करदेना होता है कि अपनेपन का 
ध्यार ही विस्तृत सा हो जाता है। जो पानी की सतह पर ही तैरता है, 
उसे अपनेपन का खयाल रहता है, लेकिन जो प्रभु के स्वरूप की 
गहराई मे पूर्ण रूप से डूब जाता है तो वह खुद रहता ही कहाँ है? 
वह तो उसी रग मे रग जाता है-प्रभुमय हो जाता 
है। उस स्तर पर जाकर अन्तर की सारी 
रेखाएँ मिट जाती है और पहिचान की 
एकात्मकता निखर उठती है। 


8० हि 
8 लव जु 


778 भाषा ही वह माध्यम है जिससे मनुष्य 

९ की सभ्यता और ससस्‍्कृति का ज्ञान होता है, 

उसके चारित्र का परिचय मिलता है तथा उसके मानवीय मूल्यो 

की पहिचान स्पष्ट होती है। मन एक अधा कुँआ होता है तो जिह्न 
उसकी खिडकी बनती है, जिससे मन की गति की झलक 

मिलती है। मनुष्य की महत्ता और हीनता, शिष्टता और अशिष्टता 
हा मे तत्काल झलक जाती है, अतएव सस्कारी पुरुषो को 

3. बोलते समय भाषा-विवेक रखना चाहिये। 


(939) 









(940) 
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श4॥ 42) 


ढक अभयदान 
ग्राहक को तो अभयी ४ 
बनाता ही है किन्तु 


की 





बचपन का सुन्दर रूप नि 


यौवनत्व मे और यौवनत्व वृद्धत्व 
मे जरा-जीर्ण होता हुआ नष्ट हो जाता है। 
परिवर्तन के इस ध्रुव सिद्धान्त को परिवर्तित 
५ करने का सामर्थ्य ससार 
शी, के किसी भी व्यक्ति मे नही है। 







ल्‍् 


प्रदाता के कर्म निर्जरा एव 
पुण्यार्जन मे 
हेतु बनता है। 





०-००... 33 ये +-+न+नननननननाननन-नमननमनमनमनन-+-नमननमनममनन+ «मनन नननननननान- 


४ ज का. साधक को स्वात्व बोध के ज 


रे मानव जब ७ 
(943) | ईर्ष्यलु बन जाता है तब साथ समीक्षण पूर्वक पुद्गलो के परिवर्तन को 


समझते हुए अमरत्व रूप, अनन्त सुख को 
प्राप्त करने के लिये प्रयत्न करना चाहिये। 





ह। आत्मानद वह आनन्द का ही ईर्ष्या-दग्ध चर 


है जो सदा सर्वदा के लिए मानस कभी भी 
[945] परम आनन्द प्रदान करने वाला है, अपनी उन्नति नहीं कर [946] 
जिसकी अभिव्यक्ति के बाद सकता, आत्म-विकास 
४ कभी भी दु ख की सप्राप्ति 
कै. नही हो सकती। 





नि स्वार्थ हु आत्मभिमुख आत्मा 


करूणाभाव की चरम पौद्गलिक सुखो मे कभी 


परिणति ही परमात्म भाव भी आनदित नही होती , वह 
को उजागर करती है। तो पौद्गलिक आवर्त मे रह 
प कर भी उससे निरपेक्ष रहती है। 
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ही भारतीय सस्कृति का यह आदर्श वाक्य है कि 
'सत्यब्रूयात्‌ प्रिय ब्रूयात्‌” अर्थात्‌ सत्य बोलो, प्रियकारी 
बोलो। सत्य बोलो-यह आधारगत सिद्धान्त है। सत्य क्‍या है? 
जो आप देखते, सुनते और महसूस करते हो उसे उसी रूप मे 
व्यक्त करो, उसमे दुराव व छिपाव की कोई जगह नही होनी 
चाहिए। यथावत्‌ का व्यक्तिकरण सत्य का पीठबल होता है। सत्य 
ही ऐसी शक्ति है जो जीवन के विचार और आचार को सदा एक 
रूप बनाये रखती है। पतन के जितने भी कारण होते है 
»५ वें विचार और आचार के विभेद से ही पैदा होते है। 


चित चल नीच च त आने तल व वईत तन न लत तल दईतीत लत नमन की? ीणीीनती-त-नत कतई. »नननकन नम मनन 3-०» न न-नन+म ५3७०-००». 


हा भाषा सदा सत्य से मंडित हो, यह विवेक सदा जि 
९ जागृत रहना चाहिये। सत्य बोलो का यही सार है। किन्तु ७ 


सत्य बडा पैना होता है और उसकी मार सभी सहन नही कर सकते है- इस 

कारण नीतिकारो ने आगे जोडा कि सत्य भी प्रियकारी बोलो। दूसरो के चित्त 

पर आघात लगावे ऐसा सत्य भी मत बोलो याने कि उस सत्य का इस तरह 

मिठास मे घोलकर बोलो कि उसका बाह्यरूप प्रियकारी बन जाय। नंगा सत्य 
सामान्य रूप से असत्य होता है। सत्य प्रियकारी हो-यह सामान्य नियम है 
किन्तु कभी-कभी ऐसे अवसर आते है जब किसी की हितकामनना से उसका 
ठोस सत्य से आमना-सामना करना ही होता है ठीक उसी तरह जैसे एक 
सर्जन डॉक्टर फोडे की चीर-फाड इसलिये करता है कि शरीर का वह भाग 

तन्दुरूस्त हो जाय। इस दृष्टि से उपरोक्त वाक्य मे परिवर्धन किया जा 
सकता है कि सत्य बोलो, प्रियकारी या हितकारी बालो। सत्य प्रिय हो और 
हितसाधक भी हो, लेकिन प्रियकारिता और हितकारिता 


की मे टकराव पैदा हो जाय तो वहाँ पर हितकारिता हा 
को देना समीचीन रहेगा। 


"ही जिछ्का वही होती है, लेकिन बोली-बोली का भारी | 
अन्तर पड जाता है। इसी जिछ्चा मे जहर भी होता 
है तो शहद भी होता है। यह भाषा के कर्त्ता पर निर्भर करता है कि वह 
जिछक्ला के किस त्तत्त्व का प्रयोग करे। भाषा का जहर 
किसी के भी दिल को घातक चोट पहुँचाता है, उसके प्रतिशोध को 
उभारता है तथा समग्र वात्तावरण को विषाक्त बनाता है। वहीं शहद 
मिली भाषा शत्रु त्क के दिल को मुधरता का स्पर्श करा देती है, प्रेम 
की नई लहर पैदा करती है और हृदय परिवर्तन तक रु 
का आदर्श उदाहरण भी उपस्थित करवा सकती है। 


है 







(949) 
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952) 953) 


ही निराबाध रूप से व्यतीत जैक 


हो रहे, आयुष्य के क्षणों मे जो 
आत्मा स्व की क्रियावती शक्ति को शाश्वत 
शात्ति की उपलब्धि कराने वाले लक्ष्य की ओर शाश्वत्त सुख की 
गतिशील करती अनुभूति नही 4 


की. है, वे धन्य बनती है। हा किए कर सकता। लिन 
द जो साधक गज रो 
पुद्गलासक्ति छ 


दूगलासक्ति से मुक्ति की अवाप्ति मात्र मनुष्य गति 
954] | निरपेक्ष हो जाता है, वह से ही हो सकती है। मानव साधना के क्षेत्र मे 
प्रगतिशील हो जाता बढकर एक के बाद एक सोपानो को पार 


है-आत्मन्‌ की करता हुआ चरम लक्ष्य का 
3. दिशा मे। हा 3. 


वरण कर सकता है। 


हा एक माता के उदर | 


से युगपद्‌ उत्पन्न दो बच्चो 
मे भी अधकार-प्रकाश जैसा 
अतर पाया जाता है, वह क्यो ? 
इन सबका 
अदृष्ट कारण है-कर्म | 


"छ मानव तन मे रही हुई ज 


आत्मा श्रेय मार्ग को यदि 


डे 









आसक्त हाकर आनद 
मनाने वाला व्यक्ति कभी भी 
















आत्मा का परम उत्कर्ष एव ्ज 


हक 


(955) 











ने मु 
“सुख रूप दिखने | 
कप पुदूगल वास्तव ९ 
मे सुख रूप नही होकर 
सुखाभास रूप है, अत 
पुदूगला नदी नही,आत्मा 
-नंदी बनिये। 


(956) 957] 





जागे प्रमाद करने नही अपनाती है तो कोई ऐसी 
का अवसर नही जिदगी नही ऐसा कोई उपस्थान नहीं, 
है। ५... कि जिससे वह व्यष्टि से समष्टि 
कर की, की ओर जा सके। 
उ् 
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-# वास्तव मे वे ही वचन बाण के समान तीखे जे 
४ और गहरे घाव करने वाले होते है जो कषाय के ड 
तरकस से निकल कर सामने वाले के दिल को बेध डालते है। इन 
वचन बाणो के घाव हमेशा हरे रहते हैं और प्रतिक्रियाओ के तूफान 
उठते रहते हैं । ऐसी प्रतिक्रियाए कितनी विनाशकारी सीमाओ तक 
पहुँची हैं-ऐसी उदाहरणो से इतिहास के पन्ने भरे पडे हैं। महाभारत 

स्वयं किसका परिणाम थाय्वचन--बाण 
0. के घाव से ही तो यह विनाश रिसा था। 


है 







960] 










थी ० 4 थ9 दी वी? बी वी दी वी डे बडे 





मान का अहंकार से बढकर इस 
आत्मा का कोई अन्य शत्रु नहीं हैं क्योकि इस 

दुर्माव का सीधा आक्रमण आत्म माव पर होता है। यह अहंकार सभी प्रकार 

की उपलब्धियो का हो सकता है। अपनी घन शक्ति, सत्ता शक्ति, शरीर 
शक्ति अथवा इन्द्रिय शक्ति पर मनुष्य अभिमान करता है किन्तु कभी कभी 

(96) साघक को भी अपनी साधना शक्ति वा तप शक्ति पर भी अभिमान हो 
जाता है। यो सभी प्रकार का अभिमान सर्वत्र वर्ज्य माना गया है | अभिमान 
या अहकार ऐसा घातक विकार होता है जो आत्म स्वरूप को स्वय विकृत 

नही बनाता, बल्कि अपने साथ नाना प्रकार के विकारो को भी भीतर मे 

प्रविष्ट करा देता है। इस कारण आत्म स्वरूप की अत्यधिक 
मलिनता उभर कर ऊपर आ जाती है। कह! 





वचन-बाण तलवार से भी अधिक तीखे 
होते हैं और तलवार से भी ज्यादा गहरा घाव 
करते है। अत सोचकर ही बोलना चाहिये। यह सोचना भी उस 
परिमाण मे गहरा होना चाहिये जिस परिणाम में कषायो की [962] 
कलुषता का आधिक्य हो | भाषा विवेक 
का सामान्य नियम भी यह है कि एक-एक 
कर. शब्द पहिले तोलो फिर बोलो | 


(0 4० द0 49 व दै? कक थे व वी9 व) के बी के 49 4ी9 49 48 48 49 40 4 49 4 48 
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(963) (964) 


3 
जो साधक एन्द्रियक जु 7#ई संसार रूप जह 
विषयो के लोलुपी है, भौतिक “ “चकडोलर” की चार 
सुखो मे आसवकत है, वे आत्मरामी पालखिया है-नरक,तिर्यच, 
न होकर इन्द्रियरामी है। वे प्रेय मनुष्य, देवता- जिसमें 
ससारी जीव निरन्तर 
की, घूम रहे है। 








मार्ग के पथिक है न कि 
श्रेय मार्ग है। 


जो साधक एन्द्रियक 
सुखो मे निरासक्त है, अदीन 
भाव से आत्म साधना मे रत है, 
वे ही सच्चे अर्थों मे श्रेय मार्ग 
के पथिक है। 


पास क्रियावती शक्ति है 


आवश्यकता है,उसे सही 
दिशा मे नियोजित 
करने की। 





छः जिस इन्द्रिय को जिस ज 
प पदार्थ से सुख की अनुभूति मर 
होती है, उस इन्द्रिय को उसी पदार्थ से 
बार-बार सम्बन्धित किया जाय तो वह विषय 






और इस अमूल्य जीवन मे | ५७६६ 
मुक्ति रूपी परम सुख हम 


० बैठ 40 9 बीत बी० दी० बीए बीत द० बीत बीठ बी वह बीत बी वी दी बी० दीठ दी बीत बीए बी दि 
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सुख देने के स्थान पर दु खप्रद बन को पाने के लिये 48 
3. छ जगा रा आगे बढ़िये। हे 
सम 58200 कम बटर है 

न ड कुक 
ही आत्मानन्द हु हट परमानंद का स्त्रोत | ह 
से विपरीत होने वाली सभी तो स्वय के भीतर ही है 
क्रियाए-प्रतिक्रियाए प्रेम विद्यमान है, आवश्यकता है ज्ञान, क्रिया की हर 
मार्ग की कोटि सम्मिलित साधना से उस स्त्रोत पर आए 8 
मे आती है। कर्म कलिमल 8 
रा की. को हटाने की। रा 8 
शी 
रे 
डे 
4949 
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-# सावधानी का यह भी अर्थ होगा कि आप जे 

९ मितभाषी बने, कम से कम बोले। कम से कम ७ 

बोलेंगे, तभी अपनी बोली के स्वरूप का पूरा ध्यान रख सकेगे। 

अधिकतम बोलने वाला अपने शब्दो के स्वरूप पर कहाँ तक ध्यान | (97) 
दे पायेगा ? कम से कम जितना आवश्यक हो उतना ही बोलना 

होगा। तो एक-एक शब्द पर पूरा ध्यान दिया जा सकेगा। जिससे 

वह किसी को कष्टकर न लगे। बाण जैसा त्तीखा वचन 
कर तो कभी नहीं निकलेगा। 





डे 

(202 

रे 

(2 

के 

(205 

223 

शे 

डे 

के 

हे 
सामायिक के अभ्यास से साधी गई समता ] 
सासारिकता से जीवन को दूर हटाती है और उसे ्े 

आत्मा से जोडती है। इस सयोग मे आत्मा के अवगुणो का शमन होता दा 
जाता है और उसके दृष्टिकोण मे समता याने सहनशीलता पनपती 
जाती है। भावो मे समता व्याप्त होती है तो वह वचन मे प्रकट होती है 8 
(972) तथा व्यवहार एवं कार्यकलापों मे समाहित बनती है और इस प्रकार 2024 
विचार, वचन तथा व्यवहार सहनशील भी बनते है तो समानता के प्रेरक 204 

भी। आन्तरिक समानता बाह्य परिस्थितियों मे भी समानता लाने को न 

प्रोत्साहित करती है। इस रूप मे हु 

भीतर बाहर समता की सहजता स्थापित होती हैं तथा के 

इसी सहजता से सभी आत्मीय सद्गुण इस कछे 

0 

(24 

कि 

बे 

ले 

203 

(203 

रे 

(204 

्ढे 

डे 

ढे 

डे 

02230. 


. जीवन को विभूषित बनाते रहते है। ता 
"ही वचन आपके सम्पूर्ण जीवन का आईना कि 








होता है। यह आईना जितना मैला, ऊबडखाबड, 
बेतुका और धूलसा होगा, उतनी ही आपकी आकृति क्रूर, कुटिल, 
कुरूप और कलुषित दिखाई देगी। लोग आपकी जैसी आकृति 
देखेगे, वैसा ही प्रतिष्ठा देगे। इस पर आपके वचनबाण और त्तीखे 
हुए तो उसका घाव खाये हुए दिल कभी भी आपकी हितकामना 


करेगे, क्योकि वैसे घाव भरते नही है और को. हि 
छ) तक पीडा पहुँचाते रहते है। 4 






973) 
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5ही नमस्कार स्वय एक उत्कृष्ट 
अनुष्ठान है क्योकि यह अतिशय 
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7 वचन-बाण कि 
* तलवार से अधिक तीखे 
होते है। वे तलवार से भी 











विनम्रता एव अपूर्व श्रद्धा का सगम होता है और 
फिर ऐसा नमस्कार जब साधुत्व के सतत्‌ हे सा 
विकास शील चरणो मे किया जाता है तो उससे| | दी गहरा घाव करत है| 


बढकर महत्व और किस सुकृत्य भा सोच करके हा 
की का हो सकता है? ा बोलना चाहिए। 













मनुष्य किसी की रचना नही 


४ रूप को मन अस्त जे की है अथवा किसी भी अन्य शक्ति 


(976) | का निर्माण इस रूप मे हो 
अथवा किया जाय कि 


पर आश्रित नही है। वह अपने भाग्य का स्वय 
नियन्ता है और अपने पुरुषार्थ से सर्वोच्च पद 
को प्राप्त कर सकता है। अपनी कर्मण्यता का 


का ही सबसे बडा सम्बल होता है। री 
की. 5४20] 


वे 
के 
524 
रे 
के 
2032 
023 
छे 
के 
६23 
रे 
रे 
के 
204 
कक 
के 
रे 
दे 
५ के 
प्रभु के भजन मे कथनी और 

की प्र हि 
202 
्ि 
के 
के 
के 
के 
के 
थे 
रे 
के 
वे 
के 
273 
रे 
छ 
स्छ 
छ 


977] 


कर्त्तव्य-निष्ठा स्वत॒स्फूर्त 
के तथा बनी रहे | 


पक 





ज्यो-ज्यो गहराई से डूबते करनी अर्थात्‌ बी 
जाएँगे, अपनी आत्मा के स्वरूप मे तथा और कर्म मे जब एकरूपता 
परमात्मा के स्वरूप मे एक प्रकार से की बात कीजाती है तो | (979 
उसका गूढार्थ 


[978] 


एकरूपता दृष्टिगत 


गे होने लगेगी। ह 
ट कंथनी और 


करनी एकरूपता 
से सत्य सम्यक्त्व और सद्‌ 
का विकास होगा तथा 
असत्य, मिथ्यात्व और 
से नाता टूटेगा। 












5 आत्मा की सुख सुविधाओ का 


का स्वरूप देह की सुख सुविधाओ 
के स्वरूप से कतई भिन्न है तथा आत्मशिक्त 
का नियोजन मात्र आत्मा की सुख-सुविधाओ को 
प्राप्त करने मे ही किया जाना चाहिये। 


8० 


980) 98॥) 
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की गाली देने वाले को गले लगा लो और 
फिर देखो कि व्यक्ति और समाज के जीवन मे प्रगतिशील ७५ 





परिवर्तन कितनी तेजी से लाये जा सकते 
है। गाली देने वाले को गले लगाने मे आपकी मानवता की जीत 
होगी, आपके मानवीय मूल्य और आपकी मानवीय सवेदनाएँ 
निखरती जायेगी तथा एक बाती से हजारो बातियाँ जलाते जाने के 
अर पीडित एव दलित मानवता के उद्धार का एक भगीरथ 
कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा। 












रे 
रे 
204 
रे 
डे 
बे 
रे 
रे 
20323 
डे 
कै 
के 
् 
सासारिक कार्यो मे रीतियो का डे 

निर्धारण तथा उनका प्रचलन सामान्य रूप रे 

से शुद्ध भाव के साथ शुद्ध भावों को जगाने तथा दे 
जगाकर बनाये रखने के उद्देश्य से ही होता है। अपने प्रचलन के प्रारम्भ मे 223 
रीतियो का स्वरूप भी शुद्ध होता है है 

(983) तथा लोग भी उत्साह के साथ उनकी उपादेयता को समझकर ही उन्हे रे 
शी 

कि 

202 

के 

६23 

े 

(03 

(204 

554 

कि 

ले 

2 

बे 

रे 

कि 

कि 

६23 

बी 

2004 


अपनाते है। यह प्रचलन तब तक शुभ और सुखदायक रहता है जब तक 
रीतियो के पालन का क्रम शुद्ध बना रहता है। पालन करने वालो मे ही दोष 
पैदा होते है कि इन रीतियो का 'सु” धीरे धीरे “कु मेबदलता जाता है। अत 
इन रीतियो के विकृतीकरण तथा पुनर्शुद्धीकरण की 
प्रक्रिया को भी समझ लेना चाहिये। 














28 इस ससार मे दो शक्तियो का सघर्ष निरन्तर है 
6 चलता रहता है। यह सघर्ष है अच्छाइयो का और 
बुराइयो का-सद्‌ और असद्‌ का। यह संघर्ष अपने आप 

नही चलता। इसे मुख्यत मानव जीवन ही चलता है। किसी भी जीवन 
मे इन दोनो शक्तियो का आमना-सामना होता रहता है और पग-पग पर 
इस चेतना की जरूरत होती है कि वह किस शक्ति का योग ले और 
०किस शक्ति का विरोध करे। इस दृष्टि से कि जीवन का साध्य किसी 
की, समय आऑँखो से ओझल न हो। यही कर्त्तव्य का मूल है। (2 






984] 
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985॥ 986) 


जु ह॥ पाप करने ज 
वाला कोई भी हो, किन्तु 
उससे सम्बन्धित सभी 








"ही आध्यात्मिक ऊँचाइयो को 
पाने मे मात्र आत्म-पुरुषार्थ की आवश्यकता 
होती है जो सफल बन जाय तो पलो मे चरम 
लक्ष्य मिल जाय और जो अधूरा बना रहे ते व्यक्ति उस 


पा कई जन्म जन्मान्तर लग जाएँ। #॥| | के सहभागी 
8. 6 छह! हि 
' डी अपूर्व शान्ति और जे 























220 प्रेय मार्ग मे 
को 5-23 527 जे है असाधारण सुख की अनुभूति 
जाती है वहा श्रेय मार्ग की || अत्मि-साधना पर ही प्रतिफलित होती है और 


प्रवृति मानव को उन्नति || साधना प्रतिफलित होती है भावना की उत्कृष्ट 


५ की आरे ले श्रेणियो मे पहुँच जाने पर। 
शी७.. जाती है। हर 0. 


हा मनुष्य की महत्ता 


और हीनता, शिष्टता और अशिष्टता वाणी 
मे तत्काल झलक जाती है। अतएव 
सस्कारी पुरुषो को बोलते समय भाषा 


"च विवेक रखना चाहिए। दा 


7| जो अपनी जीवन नौका 
हू की डोर को सत्य के हाथो मे 







987) 





४ बिना सत्पुरुषार्थ. ९ 
के उपार्जित किया 
गया धन जल्दी से 

«५ पच नही सकता। 


989) 







23, 





डी न्‍्याया और हु 


९ 








जु 








नीति से उपार्जित 5 
थोडा सा धन भी थमा देता है, उसकी नौका इस संसार रूपी 
बहुत लाभदायक समुद्र के किसी भी अधड या तूफान मे न 





टकराती है और न टूटती-फूटती है, वह कही 


कर, होता है। रा है भी क्षतिग्रसत नही होती। रा 


99 992] 


डी 
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ज 
5॥ जीवन के विशाल पथ पर भी एक-एक पग जि 
हक 


आगे बढाते हुए पथ की अवस्था एव चारो ओर 
की वातावरण परिर्थितियो के अनुसार स्वयं को ही कर्त्तव्य का 
निर्धारण करना होता है कि क्‍या करने 993] 
से चाल स्वस्थ बनी रह सकेगी और गति रूकेगी नही। चाहे 
सासारिक कार्यो के क्षेत्र हो या आध्यात्मिकता का क्षेत्र वस्तुत. 
कर्त्तव्य-निर्धारण की प्रक्रिया को स्वय 


है 






च० थी बी? वी बी थी बैड वी बैड बैठ व वी 


प्रत्याख्यान और त्याग की जो समुन्नत 
परम्पराएँ एव स्थापित मर्यादाएँ है, उन्हे प्राणहीन 
होने से बचाना चाहिये। यह कार्य बढत हुई भागवादी प्रवृत्तियो का 
सार्थक विरोध करने से ही पूरा हो सकेगा। देश के महानगरो एव नगरो 
मे जिस प्रकार की भोगवादी विलासमय जीवन प्रणाली पनप रही है, 
2994) वास्तव मे वही त्याग परम्परा के लिये खतरा बन रही है। इस खतरे 
को कम किया जाना चाहिए तथा दैनंदिन जीवन मे प्रत्याख्यान की 
परम्परा पुष्ट बनाई जानी चाहिये कि प्रतिदिन कुछ न कुछ त्याग लेने 
की आदत अवश्य बने। छोटे-छोटे 
त्याग से बडे और सर्वस्व त्याग तक की अपूर्व 


8. वृत्ति का विकास किया जा सकेगा। हा. 


मर? 
5 आत्म धर्म यह है कि आत्म स्वरूप की 
शुद्धता को विषय कषायो के नाना प्रकार के विकार 
नष्ट करते है और इसके मददगार बनते है अनियत्रित मन तथा 
लोलुप इन्द्रियो के विश्वुखल कार्य। इस कारण मन को 
आत्मानुशासन मे स्थिर बनाकर इन्द्रियो की वासनाओ को जीते एव 
विकारो को नष्ट करते जावे यह निजात्मा के प्रति कर्त्तव्य है जो 
कक, सभी के प्रति सभी प्रकार के कर्त्तव्यो का मूल होता है। (6 









॥ 






(995) 
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98% % 9 $ %$ के $ 4 कक $ 4 48 0 48 48 8 $ 49 4 4 48 4 बी? की दी की दे 
(996) 997) बि 
<ह भाषा विवेक के हु अनीति से | 
परिपक्व विकास से कोई उपार्जित करोडो 


का धन भी शान्ति 
देने वाला नहीं 


साधक अपनी वचनशक्ति को पूर्णतया हित, 


मित, इष्ट और मिष्ट बना लेता है, तब वह 





४ । कलुष नजर आवे और क्रूरता तांडव मचाती 


जहाँ-जहाँ कटुता दीखे, 






पौद्गलिक असम ओर लगा ग रे 
बा पदार्थों में नहीं है, हो, वहाँ प्रेम और सहयोग की वचन गगा [999] 
स्व आला बहाते चलो। प्रेम की रसधारा मे डूब कर कोन 





मे है। अघम से अधम भी अपना हृदय-परिवर्तन 
, रा भी, नही कर लेगा ? 


"हॉ विवेक का तकाजा यही जि ही कल जे 


होता है कि उपलब्ध प्राप्ति के ४ 








तट 







4 व (9 दे 9 दी व * व व व शी व रह व बी बी बी बी दीठ बह बी दी 


पूर्ण अं कस लिया जाने तथा सो ही अपने अच्छे 
[000] पूृण। महत्व का अकन किया जाय तथा या बुरे जीवन का सर्जन (00) 
पहलुओ से सोचा जाय कि उसका करने 


अधिकतम सदुपयोग किस प्रकार 


भी. किया जा सकता है? 
ही मानव अपनी हु 


“४ विवेकशील प्रज्ञा 
द्वारा सत्पुरुषार्थ के बल 
पर अपने जीवन का नव 

# निर्माण कर सकता है। 


«वि 


&002॥ (003) 


4 49499 69 4 69469 4499 694%96948% 6 98% % 68% 8 4444 
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वाली है। 











आज का मनुष्य मं 


भी यदि आँखे खोल कर हु 
देखे तो प्रकाश की कमी नही है। 


8 






अंधेरा भी बहुत है लेकिन प्रकाश की किरणे 
उससे अधिक व्यापक और तेजस्वी है। 
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७० व ४0 थे? दी? दी 9 4 थी दे 49 दी बी बडे बी 









(848 48 48 48 49 49 69 9 49 4 थी? 49 40 40 949 69 49 69 49 4 4 69 4949 49 4? 
तीर्थकर देवो की तरणतारिणी वाणी 
की का एक अमृत वाक्य है--“पढमं नाणं तओ दया” ु 





--अर्थात्‌ पहले ज्ञान और बाद मे क्रिया। यो कहा गया है कि ज्ञान 
और क्रिया दोनो से मुक्ति की प्राप्ति सम्भव होती है। किन्तु इस 
वाक्य मे दोनों का क्रमाल्लेख है। प्रश्न उठता है पहले ज्ञान क्यो ? 

सीधा सा उत्तर है-पहले जानेगे तभी तो त्दनुसार क्रिया कर 
#सकेगे। हर क्रिया सप्रयोजन होती है और प्रयोजन के पूर्व निर्णय 
)> किये बिना क्रिया कैसे की जा सकेगी ? ८88 





(05] 












9 थी9 द9 बी थी बैंक वीक व 4 थी० व थी है 


मुख्य रूप से अपूर्ण शक्ति एक दिशा 
से अधिक विकसित होती है | मौतिकता मे मुख्य 
ध्यान रहता है तो आध्यात्मिक शक्ति का हास होता है। विभिन्‍न भौतिक 
शक्तियां विकसित होती है । भौतिक शक्ति के चकार्चौध मे आध्यात्मिक 
(06। | शक्तिया विस्मरण के गर्त की ओर प्रवाहित होती हुई अव्यक्त दशा को 
प्राप्त होती है। यही कारण है कि आत्मा कुछ हद तक विकसित होकर 
पुनः कुण्ठित हो जाती है । यह एक तरह का चक्र-सा बन जाता है। 
प्राणी किंकर्तव्यविमूढता का अनुभव करता हुआ दु ख परम्परा का 
निर्माण करता रहता है। 








“ही ज्ञान और क्रिया की अन्योन्यात्रितता होती “५985 
है। ज्ञान का प्रकाश पहले होगा, तभी क्रिया का तर 

चरण आगे बढ सकेगा | ज्ञानहीन क्रिया को त्याज्य बताया गया 
तो, क्रियाहीन ज्ञान को भी विशेष महत्त्व नही दिया गया है। ज्ञान 
के अमाव मे क्रिया अन्धी होती है तो क्रिया के अभाव मे ज्ञान 

लगडा, किन्तु यदि अधे और लगडे मिल जाँय तो दोनो मिलकर 
भी. अपनी मजिल तक आसानी से पहुँच सकते हैं । 
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(049) [020] 
जिस के मन मे 
जरा सी बीज भावना रही है पु ही मनुष्य जीवन फ 
के उन्‍नयन का यदि कोई 


कि मेरी साधना से लोगो पर अच्छा 
प्रभाव पडे, मेरी यश कीर्ति का प्रसार हो ऐसे मार्ग है तो वह 
श्रेय मार्ग है। 

















साधक की साधना बाह्य रूप से कितनी ही 
“कं एवं अध्यात्म प्रसाधिका हो, किंतु का 
मे वह भौतिकी होती है। दा 


छत, पान जे डी. बच्चा रग-बिरगे खिलौनो जे 
( य से कुछ समय खेलकर जल्दी ही ७ 
परमात्मा तक दुसरी त्रफ आ जाता है,पर मानव वह 


(027)| जाने का व्यवस्थित तो अपने हाथो से निर्मित बगले, फर्नीचर, आभूषण,| ;022) 
और श्रृखलाबद्ध सिनेमाघर रूपी खिलौनो से पूरी जिदगी ही खेलता 


मार्ग है। रहता है, क्या कभी इन खिलौनो से 
की, का विराम लेने की मन मे आती है? टू 


3 
ढ मानव देह से 
जहां सम्यक्‌ दृष्टि 

आत्मा आत्मदीप जगा 
सकती है, तो उसी मानव 
देह से आत्मा पतन 

की ओर भी जा 
सकती है। 








चन्द्र से अधिक शीतल और जु 
सूर्य से अधिक प्रकाश मनुष्य ७ 
जीवन मे ही पाया जाता है, उसे पाने के लिये 
चौबीस घंटो मे से कुछ समय तो निकालिये 
और समीक्षण साधना मे रत हो जाइये और 
देखिये तो सही 


भी. कि कैसा आनद मिलता है। दा 
कई जब तक हु 


728 लाइट फिट है, कितु फिट जु 
होने मात्र से अधकार दूर नही 

लक्ष्यानुरूप गति नहीं होती होता। वैसे ही शास्त्रों को रट-रट कर मस्तिष्क 
तब तक आत्मा अभीष्ट मे जमा लेने मात्र से अज्ञान 


अंधकार नहीं हटता। वे शब्द तो पौद्गलिक है 
अर्थ सिद्ध नही मैटर है, जब इन शब्दो का रस हम पी 
3. कर सकती। हि लेगे,अर्थ को हृदयंगम करेगे 
शी. तभी ज्ञानालोक प्राप्त होगा। हा. 
६025) 026) 
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“7 अशुद्धि अशुद्धि होती है और विशुद्धि विशुद्धि। अशुद्धि 
ह सम्पूर्ण बाहर भीतर को अशुद्ध और कलकित बनाती रहती है, 
जबकि विशुद्धि के बिना सम्पूर्ण वायु मण्डल को न तो प्रेरक बनाया जा सकता है 
और न ही कार्य क्षम। चाहे अशुद्धि भीतर हो या वाहर की वह दोनो ओर फैलने 
से रूकती नही है। बाह्य पर्यावरण की प्रदूषितता बाह्य पर्यावरण को निश्चित रूप 
से प्रदूषित वनाती है। यह ससार वैसे ही दु खो से भरा हुआ है लेकिन सम्पूर्ण 
वायुमण्डल के प्रदूषित वन जाने से व्यक्तियो के दु खो का पार नहीं रहता है। 
की प्रदूषण मुक्ति के कार्य को सर्वाच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। (2 


 । 






(027) 









ही मु अभिमान की मनोवृत्ति जीवन-विकास मे घोरतम शत्रु है। मन 


4 49 49 49 €9 4 व व दी दीड बडे 8 डे 


जब अभिमान का अश रहता है, तब वह किसी छोटे व्यक्ति से 
बात भी करना पसन्द नही करत्ा। चाहे उस छोटे व्यक्ति से कितना भी महत्वपूर्ण 
कार्य क्यो न हो, उससे बातचीत करने पर अपना बहुत भला हो सकता हो, फिर भी 
अभिमान उसे बात नही करने देता। कभी-कभी यहा तक स्थिति आ जाती हैकि मृत्यु 
के क्षणो तक भी अभिमान उसे झुकने नही देता। झुकना तो दूर, बात तक नही 
करने देता। इस प्रकार अनेक तरह की हानियाँ तो वर्तमान जीवन मे प्रकट दिखने 
[028] वाली होती है। इसके अतिरिक्त मन की कोमल वृत्ति से विकसित होने वाली अनेक 
शुभ वृत्तियों कुण्ठित हो जाती है। उनके कुण्ठित हो जाने से इस जीवन की 
आन्तरिक श्साक्तियोँ तो प्रय नष्ट होती ही है, जो लाख प्रयत्न करने पर भी प्राप्त 
हो सकती। इसके साथ-साथ अगली स्थिति बिगड जाती है, क्योकि अभिमान की 
दशा मे दूसरे के प्रति सदा हीन भावना बनी रहती है। उसकी हीन भावना के समय 
अगले जन्म का आयुष्य-बन्ध भी नीच गति का होता है। उस गति के प्राप्त होने पर 
प्राय उसी के अनुरूप ही आगे के विचार बनते रहते है। इस क्रम से अनेक 


जिन्दगियाँ बरबाद हो जाती है। अत विचारवानू इन्सान को चाहिए 
कर कि अपने मन के किसी भी कोने मे अभिमान न रहने दे। 










अहिसा को पूर्ण स्वरूप प्रदान करना 
है तो उसक दोनो पक्षो का पर्याप्त ज्ञान तथा ५ 
समन्वित आचरण होना चाहिये। किसी को दु ख न दे-यह कर्तव्य है 
किन्तु किसी का दु ख देख कर हृदय द्रवित हो जाय और उसके 
दुख को दूर करने के लिये अर्थात्‌ उसे सुख पहुँचाने के लिये 
प्रयास किया जाय- 
वह करूणा, रक्षा, मैत्री, बधुता, प्रेम आदि सभी 
> अहिसा के विधि मूलक पक्ष के अग है। 
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(030) (03॥) 
<ह॥ भौतिक आनन्द क्षणिंक का 778 सम्यकत्व ज 
(टेम्परेरी) आनन्द है। इससे ऊपर * अवस्था निज 
उठकर देखिये तो सही, असीम आत्मीय स्वरूप का विज्ञान 






आनन्द सागर लहरा कराने का प्राथमिक 


रहा है भीतर मे। हि रे 





प्रयास है। क। 


जो प्रवाह रूप मे बह जाता 
है, उसका कोई विशेष मूल्याकन 
नही होता। महत्व उसी का है जिसने 


प्राणापहरण जप 
(आत्महत्या) वस्तुत 
(032)| दुख मुक्ति नहीं, अपितु 
दुख की दीर्घ परम्परा को 
डे बढाने वाला 


3 च पर आरूढ किया हो। 


अपने जीवन को कछ विशेष मार्ग 









ग 
5हं अध्यात्म के चरम नह 


विकास हेतु भौतिकता के साथ यथायोग्य 
सामजस्य होना अनिवार्य है। 
शरीर भौतिक है, जो अभौतिक 


च आत्मा से सम्बन्धित है। ह 


डी मनुष्य जहा का (ही घडीसाज घडी से भिन्‍न ु 


तप सयम 
की आराधना हो 
केवल मुक्त स्वरूप 











[035] 


की उपासना के लिये। 
भौतिक उपलब्धि के 
लिये नही। 


32 
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प्राणियो की हिसा है,कार चलाने वाला, कार का 
करता है, वहा स्वय की निर्माता इजीनियर कार से अलग तत्व है 
भी हिंसा इसी प्रकार वह विज्ञान स्वरूप अलग तत्व 
कि करता है। ता श है-आत्मा। हि 
(036) (037) 
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२० 


शुद्ध पर्यावरण के माध्यम से एक ओर तो पृथ्वी, 
४ वनस्पति, जल, वायु आदि के सूक्ष्म जीव स्वत सुरक्षित रहते 
हैं तो दूसरी ओर मनुष्य तथा उसके साथ रहने वाले अथवा वन प्रान्तर मे 
मुक्त विचरण करने वाले पशु पक्षी व अन्य प्राणी शुद्ध पर्यावरण की (६037) 
विद्यमानता से स्वस्थ रहते हैं | इस प्रकार उनके प्राणो की भी रक्षा होती 
है | इस दृष्टि से पर्यावरण की शुद्धता को बनाये रखने की जो वृत्ति होनी 
चाहिये, वह दयापूर्ण कोमल हृदय से ही फूट सकती है ; 
और सर्वहित को सर्वोपरि रख सकती है। 









जीवन मे मूल कर भी उद्दण्डता को 
अवकाश नहीं देना चाहिये। यह वृत्ति जीवन की उष्णता 
बढा देती है। जो माधुर्य रस आने की अवस्था जीवन मे रहती 
है, उस रस मे यह वृत्ति अत्यधिक बाधक बन जाती है। इससे आनन्द की 
अनुभूति के बदले भावना की अनुभूति होने लगती है। एकाकीपन की दशा 
का अनुभव होने लगता है। कारण कि उस वृत्ति से प्राय सब के साथ विरोध 
की दशा बन जाती है| प्राय लोग सोचने लगते हैं कि ऐसे व्यक्ति से जितना 
दूर रहा जा सके उतना अच्छा। यह विचार प्राय हर व्यक्ति के मन मे 
चलता है| ऊपर से वे उसे प्रेम भी दिखा सकते है, पर अन्दर मे जो 
अलगाव के विचार रहते है, वे उस उद्दण्ड व्यक्ति को स्वयं परास्त करके 
स्वयं के मन में शल्य की तरह चुमते हुए एकाकीपन का अनुभव कराते रहते 
हैं, जिससे सब साधन--सामग्री रहने पर भी वास्तविक सुख-शान्ति का अनुभव 
धर नही हो पाता। अत इस वृत्ति से प्रत्येक व्यक्ति हा 







(० थी थ० थी दी 69 दे दी बडे वछ (9 48 'छ 49 3 (969 
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को सावधान रहने की आवश्यकता है। 













स्वाध्याय की प्रणाली ही ज्ञान-साधना नह 
४ की पुष्ट पृष्ठभूमि होती है। स्वय अध्ययन कर के जो 
ज्ञान ग्रहण और सम्पादन कियाजाता है, वह सुबोध भी होता है 
तो स्मृतिगम्य भी | इतना ही नहीं, स्वाध्याय की नियमितता से 
मौलिकता की खोज होती है और चिन्तन की नई दिशाएँ मिलती 
हैं। नियमित चिन्तन ही श्रेष्ठ जीवन की सुरक्षा का सम्बल होता 
के क्योकि इसी घरातल से आत्मावलोकन तथा कम 
3७ का विकास होता है। 







(039) 






द5| 





६9 69 48 48 49 48 48 4 थ8 4 दी 49 बडे वी 49 शी० वी बी बी० बीत बीत दी दी 0 वी है बे बैठ व दी बी वी बी दी व दीठ बै# दी दी 


दे थी <9 वीक बीठ बी शीत बीत थी अं व 


(9 49 थी 49 थ9 49 बी9 49 द9 बी? 49 4 48 बढ 49 48 48 49 48 49 49 4 48 48 48 4 48 484 
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५4% 48 4 $ 4 %$ 49 के कक 48 के शी 4 4 हे की वी? 4७ (9 49 49 49 दी? दी दे 


(040) (04) 
3 
5 भौतिक और आध्यात्मिक हु 


दोनो पडौसी है। यदि पडौसी-पडौसी लडने 
80208 तो ही जम कक जग्ग ये उपोदेय की 
नहीं बढ सकता है, इन स्थिति भी नही 


हा उचित सामजस्य रखिये । ढ 2. बन सकती। बा 
! ॥ आज विश्व शातति खतरे हु 


७ 
4024 





आध्यात्मिकता 
एवं भौतिकता के 






सही ज्ञान के अभाव मे यथा 












जो आध्यात्म 
को सही रूप से मे पडी है, बडे-बडे राष्ट्र एक दूसरे के सामने 
६042) जान लेता है, कमर कसकर खडे हो गए है, परन्तु उनमे | 043) 


वह भौत्तिक स्वरूप को भी 
यथार्थता के परिप्रेक्ष्य मे 
जान लेता है। 


यदि आध्यात्मिक प्रवेश कर जाए तो संघर्ष 


हा का नामोनिशान ही न रहे। 
"ही मानव जीवन ऐसे ही जा जे 77% भौतिक ज 


रहा है-कपूर की टिकिया की पदार्थों की जो 
त्रह। यदि सुगध लेना है तो ले लो और | | जीवन मे चाह है, लोभ है, 
उड गया तो हाथ मे कुछ 



















69% %$ %$ 4 $ $ $ के 49 4 49 4 व? वी? वी? 4 489 4 49 4? 4? दे की 


[044] 





(045) 















(046) (047) 


40 69 <$ व? 49 49 49 बह दे 4949 48 4 489 49 बी? 46 व? बह द8 बढ वी8 48 48 बढ 49 4 की थी? थी? की 49 49 4 की 4 4 48 


है वही संसार का 
8 भी नही आने वाला है। भवर है। 
्छ शी. हा 
्े कक दलित] 
हे आगम (शास्त्र), रु 5 00008 हि 
8 ४ जीवन का आलोक "| .. तिजोरी मे बद करके रख लो, तो 
के है। जिसके प्रकाश क्या वह टिक सकेगी ? नही। वैसे ही हमारी 
्छ मे निज-पर स्वरूप आयुष्य उडती जा रही है, इसे कितना ही 
ह हक ६४३ सुरक्षित रखने का प्रयास करो, वह रह नही 

कर. कता है। हा 

सकती। 

रद 
रथ 
रद 
हम 


4949 69 696 69694 45% 56% 45% %% 4459५ ५५% 
आचार्य श्री नानेश जीवित हैं/499 


ही 49 बी? 42 49 थी 9 49 दी? व 4 4०49 6060 60 60 4 969 6769 6969 68686 


हे 


वस्तुत सस्कार मनुष्य के कृतित्त्व का 
ही प्रभाव रूप होता है जो परम्परा मे ढडलकर 
सस्कृति का स्वरूप ग्रहण करता है। ये संस्कृतियों ही विभिन्‍न 
काल खडो, देशो अथवा जातियो के गुणावगुणों की परिचायक 


होती है। सस्कार जब कृति की क्रमिक श्रृखला से जुड जाते है, 
तभी वे सस्कृति बनते है। सस्कृति और कुछ नही, प्रतिष्ठित मूल्यो 
तथा निर्मित ससस्‍्कारो की थाती ही तो होती है। 


9४० 
<ह इन्द्रिय और द्रव्यमन के साथ भावमन के जे 


अन्तर्गत उपयोग-मन की आसक्ति जिस भोतिक ५ 





6 

8 

्छ 

् 

23 

ठ 

छ 

03 

03 

बी 

रे 

02 
4 
पदार्थ के प्रति बनती है, उस पदार्थ के अनुरूप अत्यधिक है 

सूक्ष्म परमाणु का स्कदभाव मन के साथ ओत-प्रोत होते हुए भी बीजरूप से 8 
आत्मा के साथ सयुक्‍त हो जाता है जो कि कर्मसंज्ञा के रूप में कहलाने 8 
लगता है। उस स्कन्ध की अवधि भी भावमन के अन्तर्गत ही अध्यवसायसंज्ञक छ 
परिणाम के अनुसार बनती है। जब अवधि की समाप्ति का समय आता है, 02 
(049) | तब वह स्कन्ध फल देने की स्थिति मे अंकुरित होकर मानो झाड का रूप 2223 
धारण करता है। उस समय द्रव्यमन और इन्द्रियो पर यथासम्भव असर दे 

होता है एव उपयोग की स्थिति के साथ अच्छे बुरे का अनुभव होता है और | 
उस अवस्था को सही रूप मे नही पहचानने के कारण आसक्ति और पुन रे 
उसके अनुपात से सूक्ष्म स्कनन्‍्ध की बीजरूप मे संयुक्त होने की प्रक्रियाएँ है 
बनती-बिगडती रहती है। इन सबका यथास्थान के 

के 

3 

री 

ि 

203 

हे 

गे 

रे 

रे 

जी 

बे 

की 


सूक्ष्जज्ञान करना अत्यावश्यक है। हा. 







5 व्यक्ति से समाज का कोई पृथक्‌ अस्तित्व नह 
नही होता है और वस्तुत- व्यक्ति-व्यक्ति मिल 7] 
कर ही तो विभिन्‍न प्रकार के समूहों का निर्माण करते है तथा 

समूहो का समूह ही समाज कहलाता है। फिर भी मनुष्य की व्याख्या 
करते समय उसे प्रधान रूप से सामाजिक प्राणी कहा जाता है, 
क्योकि समाज की रचना की क्षमता समस्त प्राणियों मे केवल 

आ की ही होती है जो उसका व्यवस्थित रूप से संगठन 


करता है तथा प्रबन्ध चलाता है। 






(050) 










2: 





48 68 48 48 49 48 <$ 48 48 48 48 48 दी? व व? 48 49 वह थीठे व बीते दी० दी बै० दी धीए 49 दीठ बीठ बडे वीठ वीठ बैठ बढ व दी? बह दी9 बैठ 


ईद बढ बी? बी ह9 है बीए आठ बी ई बीठ बीछ दी बी जी बीए धीछ बी बी ज बढ बीए बी ईछ बी कत 
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(09% 49 4 4 4 थी 9 है8 देढ दी बैड व शी? दे दीठ वीठ दे बैठ बडे व बैठ वह बैठ डे बीठ देह बह दी 


(05) (052॥ 


30%) ु 
स्वत्व की रक्षा मु 


के लिये वैभाविक वृत्तियो.._ 
का विलगीकरण आवश्यक है। 
वैभाविक परिणतिया कभी भी 
आत्मा को तन्राण या शरण देने 
को समर्थ नहीं हो सकती। 
दर 


जे 











मोहासक्ति मे रहने 
वुला, साधक न संसार के 


हक 


पतन सन न वन न निनिन ननिननानि लिन न तन नानक नि धनी नननन नन नननन «नाना भ या »“7वए।:ख नाना ल 


साघक को अपने अन्तरग 








शास्त्र, भवसागर 
मे डुबते हुए प्राणी के 
लिए एक नौका रूप है 


हा स्वरूप हा 
7 जो साधक अध्यात्म नह 


साधना मे तनन्‍्मय बनकर 
[055] समीक्षण ध्यान से स्वात्मा का 
सशोधन करता है, वह 


एक दिन परमात्म भाव 
3. को पा लेता है। हा 






8 49 48 49 48 69 वी8 49 48 4? कक बी दी वी? थी 


(053]) 










किया जा सकता है वैसे 






कर सत्पुरुषार्थ के द्वारा 













आसान है, पर मोह के 





&ु रा 


(057) [058] 


६968 % & $ % 4 4 9 48 49 49 68 49 9 49 4 थी 48 व? 4 ब# 49 दे 


आचार्य श्री नानेश जीवित है/20 


इस पर रह पाता है, न उस 
/ पार, उसके साथ उभय जन्म 
की, बिगड जाते है। दा 


५...-+>5े२8«३ ५५०५० तलब नली नी नीली शतक तन. न-ननी-ननीननिनी पीना ननाननननयनन-मनमनमक- मनन नमन मनन +नन मानने 








नी 


0 व थी बैठ 4 ० थी वी० व दी बी9 बेड वी वी9 बढ पु थी वह बडे वी वी बढ वी बी9 बी वी 8 बढ 48 वी8 बी 4 थी व 


का विचक्षण प्रज्ञा से समीक्षण करना 

होगा, सम्यक प्रकार से वीक्षण करने के बाद ही 
सशोधन किया जा सकता है। जैसे ककर युक्‍त 
घान्य से सशोधन द्वारा ककरो से धान्य अलग | 054 


॑काण/#ग्की। 


ही आत्मा और कर्म की एकाकारता का समीक्षण 
उनका सशोधन करना चाहिए। 
7# रक्षाबधन पर्व पर कि 
४ धागा बाधना महत्वपूर्ण कार्य 
है, परन्तु धागा बाहर का नही 
हो (धागे को गुण भी कहा 


हि है) गुण का धागा हु 
के बांध दिया जाय। बा 
कुक “++++ जव्नूक्ऊ 7 आज मभनुष्यो का गौरव, 
.॥ जाके ४ समाज का गौरव, धर्म का गौरव 
लक: »।| ये सब आपको रक्षा सूत्र बांधने को तत्पर है, 


त्ोडना तो फिर भी क्या कोई भाई रक्षा बधाने को तैयार है? जब 
उनके ऊपर आपत्ति आती है,धर्म समाज, राष्ट्र 


५ भिन तोडना मुश्किल है। || और विश्व का गौरव नष्ट होता हो तो भारतीय 
अपना कर्तव्य अदा करने को 





49 4969 4945 69 69 69 6969 ६969 69 6949 4969 69 6969 69484 % 58% 


6909 (969 4 





8049 49% 4 कक $ 449 6949 48 6069 696969606966096962696969650696868 
के [059] (060) है 
्छे भाषा का जितना अधिक बा बी जे 2 
डे महत्त्व होता है, विचारणीय है ४ ससस्‍्कार वह शक्ति ५) 
(204 कि उसका विवेक भी उतना ही है जो मनुष्य को समाज से ' 
(202 अधिक प्रखर होना चाहिये। एक-एक बात और | | ज्ोडती है तो उसे समाज की है 
वि बोल का ध्यान होना चाहिये निरन्तरता का भी ् 
ह कि उसके बोलने से उसके जीवन 9 
की कैसी झलक दूसरे 

की को मिल रही है। . 

ल्य् ज् ज्ठ त््न्न +24 
हर कर्त्तव्य-गपालन एक कर! हे धर्म ही आत्मा का 2 
कछ ४ ऐसी सबल और सुन्दर प्रक्रिया है "प्राण हे क्योकि धर्म के बिना आत्मा का 9 
48 06) जो यदि निबधि रूप से चलती अस्तित्व शून्य जेसा होता है अत धर्म (062] ् 
्छे रहे तो जीवन की सस्कृति एवं की उपेक्षा करने का साफ साफ मतलब 6छ 


2... 





प्रगति का सब कुछ उसमे यही निकलेगा कि अपनी ही । 8 
समाहित हो जाता है। ला उपेक्षा की जा रही है। 






7768 ब्रह्मचर्य जीवन है। उससे कि! 77 हक 2308 का 
“शक्ति का विकास होता है। जहाँ शक्ति "|| विवेधित वन बहता है ता उसे ४ 
है वहाँ रोगो का आक्रमण नही होता है। || अधिकतम निष्ठा एवं कठोरता के साथ गाल) 
अशकक्‍्तत एव दुर्बल व्यक्ति ही रोगो द्वारा || ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिये। 
सताये जाते हैं। निरोग बनने के लिये ,|[.एक ब्रह्मचारी व्रत की आन्तरिकता मे 


मी ब्रह्मचर्य व्रत स्वीकार करे। हि कर अलौकिक शक्तियो का 


| 7] कोई ब् हा 


बोलता बहुत मीठा है, भले-भले आश्वासन भी 
देता है, किन्तु उसकी 
वह कथनी जब करनी मे नही उतरती है तो 
निन्‍्दा का पात्र बनता है उसका भाषा-विवेक ही 
तेा। अत सस्कारो के निर्माण मे भाषा-विवेक 


दे को केन्द्रित 
3... को पूरा-पूरा महत्व देना चाहिये। हे क्री, इक हा 
गाज [066) 


(94968 48 4 4 44 4848 44% 4 के के वी 4 48 4848 4% 4494 के वीक 
आचार्य श्री नानेश जीवित है/ 202 











063] 
















०-5 


ष््ट का 
78 सस्कारहीनता ्ु 


४ कहेगे कि जो सबसे पहिले - 
निज के स्वार्थों पर ही अपने 
ध्यान एव पुरुषार्थ 











68 499 $ 4 4 4 48 48 द9 वह 8 थी? बैठ व? दे बी? 4 बीठ 49 वी वी वीक कट 
48 58 48 48 ९8 ९३ 4 4 48 थी? दी 48 4 के 4 48 48 49 49 49 49 


8 बह 


(8948 48 68 49 49 49 49 46 4 थी? व? की रईस की कद की दी व व दी व बे बैठ वह दी 


(067) (068) 


हरे वक्षो मे जान है। का 22 क्त्रु 
ही पत्वानो उनके फल 8 जेसे अग्नि थोड़े जज 
फल पत्तियो को उखाडना हिंसा है। समय मे रूई के ढेर को भस्म 
हिसा कभी धर्म नही होती। अपने कर देती है उसी प्रकार 
प्राणो की जब हम रक्षा करना कषाय आत्मा के समस्त 


चाहते है तो क्या उन प्राणियो 




























रे 
520 
के 
के 
हि 
हे 
री 
री 
रे 
रे 
है 
दे 
8 
रे 





चिन्तन,ज्ञान का दूरबीन होता है जो तत्वो व 
सिद्धातो की सूक्ष्मता 
को हृदयगम कराता है। रा 


“लोभ का कही अन्त 
ही नही होता। उ. 
धन बढता है त्यो-त्यो लोभ भी 


च सकता है। का 


"हर वन्दना शरीर से हु 
बढ़कर आत्मा का मोड 
बनती है। यह कायिक क्रिया 


समुन्नत होती हुई सूक्ष्म आत्मिक 
क्रिया बन जाती है तथा सम्पूर्ण 


2० को विनय सम्पन्न 
पा बना देती है।. «४८ 





[07] 


बढता जाता है,और ज्यो- ज्यो 
५ लोभ बढता है 
त्यो-त्यो पाप बढता है। दि 


नियत नल न्‍ लि नननि न अनिल नि भननिननन लता नी ननििभन मनन“ ना नितिन ननान न न न न न न न %+नननयिनाननीननननननानीनन कल नल नी पिला“ 
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5॥ अगर अपनी फ 


आत्मा की रक्षा 
करना है, उसे निर्भय 





-# स्वाध्याय से प्राप्त ऊर्जा की 

शक्ति के फलस्वरूप आध्यात्मिक क्षेत्र मे कई 
सिद्धियाँ प्राप्त की जा सकती है किन्तु 

सामान्यतया भी ऐसे सद्गुणो का विकास किया 

बनाना है तो अप्रमत्त भाव || जा सकता है जिनकी सहायता से व्यक्ति एव 


जागृत करना हा हा समाज के जीवन को संवारा जा सके। 
2७ हि 


[073] [074] 
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) 


का रक्षण करना हमारा हा को भस्म कर देते हा 
रा दायित्व नही है? (६ 
२ कि 72 
टी का कनरु 7 स्वाध्याय का पहला फल 
मन जब हु ४ चिन्तन शक्ति के उद्भव एव विकास ४९ 
वीरता धारण के रूप मे मिलता है। यह चिन्तन शक्ति जितनी 
(7069) | कर लेता है, तो वह सब || सबल होती है,समझिये कि जीवन शैली उतनी | (070 
कुछ कर ही शुद्ध और विकार रहित बनती है। 


[072) 


७86 9% 9 86666 66688 86७8७ 
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[075] 


९१०2 
हट 
(४९2 

गा थ 


द् (076) 
2 'स्व” का शुभ कल्याण आत्मा कर न चहल 
को सन्‍्मुख रखने से ही सम्भव ॥ "कं करा 
। 
बनता है। जो आत्मा की अधि-सन्मुख किक 
बनावे, वह अध्यात्म है और इससे सवंधित ज्ञान 


* और सर्वत्र विजयी होती 
को आध्यात्मिक ज्ञान कहा जाता है। यह है-वह कही भी, कभी भी, 

आध्यात्मिक ज्ञान ही आत्म स्वरूप की पहिचान किसी से भी पराजित या 

कराता है तथा उसके कर्मावरणो को दूर हटाकर का नही होती सा 


उसे परम विशुद्ध बनाने के पुरुपार्थ 
न का आह्वान करता है। रा 


"की अन्न वै प्राणा जल वै प्राणा कि कार पर्यावरण के प्रदूषणो का 
(7 अन्न ही प्राण है, जल ही प्राण है, निवारण तथा ऐसी स्थायी व्यवस्था 
इसलिए अन्न और जल का सदुपयोग करना|। जिससे कि प्रदूषण निवारण का काम 
077) | हमारा पुनीत कर्तव्य है। उनको वर्बाद दु साध्य या असाध्य न हो-आज की [078] 
करना अथवा उनका दुरूपयोग करना प्रमुख आवश्यकता हो गई है क्योकि 
धार्मिक एव नैतिक अपराध है। इन अपराधो | इससे ही सर्व जीवो की हिसा दूर 
से बचना और बचाना प्रत्येक हा तथा उनकी रक्षा करने 9 
इन्सान का प्राथमिक धर्म है। रा पी उपाय किया जा सकता है 


पर्यावरण की शुद्धता अथवा कर 77% पर्यावरण रक्षा का एक 
मा ससार को प्रभावित किये शै महत्वपूर्ण कार्य यह भी कु 
बिना नही रह सकती है। पृथ्वी,वायु,जल वनस्पति, जल, वायु, पृथ्वी 


वनस्पत्ति आदि की स्थिति रूप आवरण एक तथा उनके उत्पादनो की गुणवत्ता का 0 
079| | प्रकार से सारी धरती और आकाश को घेरे || श्रेष्ठ स्तर बनाये रखा जाय, जिसके रु 


रहती है और इसके घेरे मे मनुष्य आदि कारण सूक्ष्म एव स्थूल सभी प्राणियो 


सभी प्राणी आ जाते हे, जो के 
पर्यावरण से आवृति रहते है। रा की, 


प्राणो का पोषण यथावत ः 
७». रीति से होता रहे। 


ह मनुष्य अपने आत्म ज जड़ न्डु 
स्वभाव मे स्थित रहने का पुरुषार्थ ७ विलासमय जीवन 


करे। यह जिस दिन सम्पूर्ण सफलता “४ व्यतीत करके विलास 
प्राप्त कर लेता है, उस दिन आत्मा इस ससार से। | की गोद मे मरने वाला उस 
मुक्त हाकर सिद्ध रूप मे ज्योति मे ज्योति स्वरूप। | कीट के समान है जो अशुचि 


रूप बनकर सदा काल के लिये विराजमान हो मे ही उत्पन्न होकर फ 
के ही मरता है। 


लत (082) 
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५ जाती है, अत स्व भाव मे स्थिति से हु 
धर्म की प्राप्ति होती है। ला 


(8 48 48 4 4 4 49 थी वी? 4 बडे कक व सीठ बडे 
3,७७७ ७ क ७ कक के कक के क के 















4848 48 48 ६8 48 49 48 48 48 48 ९९ 48 48 48 4 48 49 49 9 49 वी? दी? दठ बैठ ईी9 48 बढ वह बैठे 
[083] [084] रे 
मन जो बाहर के त्यागगय 
का नश्वर सुखो की तरफ. पु 5है जगा कु 


भागता है और इन्द्रियो की गति रखने के लिये तीनो काल 
का भी उनके लिये भ्रष्ट बनाता मे चलने वाले आचरण का अंकन 
है,यदि आत्म नियत्रण मे आ जाय किया गया है। इसका परिचय 


तो वही आत्म- विकास की एक प्रतिकमण वी क्रिया 
प्रबल सहायक शक्ति से मिलता है। हा 
शि बन जाता है। 
” आत्मा जब स्वस्थ चेतना और 
९ ज्ञान मे रमण करती है याने कि 
धर्म साधना मे मगन होती है, तब वह स्वभाव मे 


विचरण करती है तब अपूर्व सुख की अनुभूति [(086) 
है-स्वहित तथा परहित एक || करती है और जब वह रूप,रस,गध,वर्ण और 
तुला पर आरूढ 


3. हो जाते है। हि स्पर्श के विषयो मे रमण करती है तब वह 


तदनुरूप जड पदार्थों मे विचरण करती है ( 
श्रेष्ठ जीवन का का नल पुरुषार्थ जे 
रहस्य कोई रहस्य नही हि पा 


की सक्रियता त्याग तप 
है, वह तो प्रत्याख्यान और त्याग | | के आचरण को कठोरतम बनाती 
की खुली पुस्तक है जिसे हर कोई जाती है और इस 
पढ सकता है तथा व्रताचरण से 


आत्मा का स्वरूप 9 
का की श्रेष्ठता को का. 
५०». कर सकता है। 


की जसम॒न्नत होता जाता है। 


हम जिधर चाहे उधर जा 
९ सकते है। एक ससार का मार्ग ७ 
है, दूसरा मुक्ति का मार्ग है। एक 
लेने का अधिकार नही है बन्धन का मार्ग है, दूसरा स्वाधीनता का मार्ग 
चाहे वे उन प्राणो के है। स्वाध्याय हमे दिशा देता है कि हम संसार 
रचयिता ही क्यो और बन्धन के मार्ग पर नही, मुक्ति 
हि की. और स्वाघीनता के मार्ग पर चले। हि 


9 
















मे अपना हित तो 
स्वय ही समा जाता 









085] 









9 48 4$ %$ %$ 489 4 4 4 4 4 4 48 48 48 49 थी? व 4 4 48 4१ कक दे 


(087) [088] 















ला अंंअि3िधज फल ्ि नकल न तह 





भी किसी के प्राण 


नहो। 


[(089]) (090) 
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(09] 


" प्रदूषण चाहे बाहर के पर्यावरण हु 
मे आवे या मन के पर्यावरण मे-सहन 
* नही किया जाना चाहिये तथा उसके शुद्धिकरण 
के यथासाध्य शीघ्र प्रयत्न करने चाहिये ताकि समग्र 
रूप से वायुमण्डल की प्रदूषण मुक्ति अन्ततोगत्वा 
आत्म-विकास को प्रेरित कर सके। बाह्य और 
आन्तरिक पर्यावरण पृथक नही होते-वे एक दूसरे 
को अपनी शुद्धता अथवा अशुद्धता से तदनुसार 
अवश्यमेव प्रभावित करते है तथा 
जीवन निर्माण को ढालते है। रब 


सभी प्रकार के प्रदूषणो से न 7) क्रोध से पराजित का 
४ मुक्ति पाने के लिए यह आवश्यक ४((४ हि 02440 कब 
मत आया मा एक पागलपन लाता है-व्यक्ति के मन 
093) | तथा आन्तरिक पर्यावरण का सुधार किया 


मानस मे ऐसा विष 
जाय। मूलत. अन्त करण की विशुद्धि ही फँला देता है कि वह शारीरिक, 
का प्रकार की अशुद्धियो के हू 


मानसिक तथा आत्मिक रूप हा 
,» की कारण-भूत बनती है। _ ७५५ भत-विक्षत हो जाता है। हरि 


मनुष्य के मन मे धन, कर के काम, क्रोध आदि विषय का 
हू 694 पद, अधिकार, सत्ता या ४ कषाय रूप विकारो का इस $£ 
भोग्य सामग्री के प्रति जो ऐसी मूर्छा || जीवन से निष्कासन समझिये कि एक 
होती है वह उसकी तृष्णा का दु.साध्य कार्य होता है जिसे सम्पन्न [[097) 
दुष्परिणाम होता है। इच्छाओ का कभी || करने के लिये अखूट आत्म विश्वास, 
अन्त नही होता और उन इच्छाओं की || सतत पुरुषार्थ प्रयोग एव समत्त्व योग 


8 लालसा मे 8 तृष्णा ४ सक्षमता का सद्भाव पूर्वक बिक 
की. भी अन्तहीन है। ा '>म 


किया जाना चाहिए। 
ला, मन की शक्ति अपार और अद्भूत का 
४ होती है। यह मन ही मनुष्यो के बन्धन ४ 
का कारण होता है तथा इसी मन की सहायता 
से सभी प्रकार के बन्धनो से मुक्ति भी प्राप्त की 
सकती है।तो इसके अपने ही प्रदूषण से मुक्ति 
प्राप्त करना भी निश्चय रूप से इसी मन के हाथ मे 
है। कारण अपने भीतर दोष-प्रदोष का प्रवेश भी तो 
४ यह मन अपनी असावधानी तथा 
अपने अविवेक से ही होने देता है। हा 
(098) कट 
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7 सत्य और अहिंसा 
# को मानव जीवन के ४ 
ध्य और साधन मान ले तब भी 


सर्वोच्च विकास साधा जा सकता 
है क्योकि झूठ और हिंसा के 


त्याग मे सभी दुर्गुणो 
का त्याग समा जाता है 


39 हज 
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(094) 


है 



















॥ | 





बड़ बीए व दी बीए बी बैठ 


(096] 


५ ] 












के निर्धारण तथा कार्यान्वयन 
पर प्रत्याख्यान, त्याग और 
व्रताचरण का बहुत ही कार्य 
-कारी प्रभाव होता है तथा 
हि सरल और चुसाध्य 
बन जाती है। 
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लक 


| 


[00) (0) 


778! दान वास्तव मे हृदय का 


2 दान देने के लिये जे 
धन का अपने पास ७ की करूणामय या श्रद्धामय 


सद्भाव आवश्यक है, किन्तु धन भावना से उद्भूत आचरण या कि 
का सद्भाव हो-इतना मात्र ही सहयोग होता है, जिसके पीछे न 
पर्याप्त नही है। धन हो और कोर स्वार्य होना चाहिये और नही 


# हृदय की उदारता भी हो, हा ९ मिकिसी के प्रतिदान का विचार 
>> ७६ 


शीएदान दिया जा सकता है। 
८ 2 


"ही मन का शुद्धिकरण आत्म: जे 

पुरुषार्थ को कर्म क्षय की दिशा मे 
अग्रगामी बनाता है और उसे कर्म मुक्ति के 

समीप ले जाता है। तब मन सयम की सीमाओ 

















॥ वि: 








के आधार बिना ५ 
कोई वस्तु टिक नहीं सकती 













4 बी 49 49 थी? 49 बीए थी? बठ बीत बीत बीत बी वी बी 


औचॉचण९, 


]02) 


वैसे ही सामायिक का आश्रय 
पाये बिना दूसरे गुण टिक 
भी, नही सकते। 


उठ 


होता हुआ आत्मा के अनुशासन मे चलने लगता 

«५. है जिसके फलस्वरूप उसके फिर से 

की, प्रदूषणग्रस्त बनने की सम्भावना 
>> 
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रा 


दान मूलत 
४ भावनात्मक होने से धार्मिक 
सुकृत्य तो है ही, किन्तु दान की 
यदि व्यवस्थित रूप रेखा हो तथा 
सविभाग का समुचित व्यवहार तो 
दान का सुपरिणाम अर्थ के 
38884 मे प्रतिफलित । 
किया जा सकता है।&«६ 


का दान का अन्तर्भाव 

०" होता है देने की उत्सुकता, ९ 

जो भी अपने पास हो और जो भी 

लेने वाले के लिए अनुकूल हो। 

कर सभी प्रकार से ता 
यह आपेक्षिक कथन है 


३ ५] 
हट 





दी बी थी थी? 49 दी व ० बीते 


[704] 











ढ पास मे पडे गन्ने के टुकडे को का 
देखने मात्र से रस का आस्वादन नही. ४ 
हो सकता। रसास्वादन तभी होगा जब उसे 
है। सब पुरुषो का परम || चूसेगे, रस को लेगे, नीरस को फेकेगे, वैसे ही 


कर्त्तव्य बन जाता है कि धर्म || शास्त्रीय वाणी का रस सिर्फ याद करने मात्र से 
की रक्षा करे। जो धर्म की नही, अपितु उसके साथ चितन मनन 


रा क्षा करता है, धर्म हक. आत्म-समीक्षण व आत्म- संशोधन 
३० रक्षा करता है। «६ ७.५ करने से ही आ सकेगा। ्ि 
दा 


[706) 707) 







अहिसा 9878. 
९ रे का मूल भाव अहिंसा ४ 
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मे स्थिर बनकर शुद्ध स्वरूप की ओर अग्रसर [#03| 


(05] 


५4969 6966 69494968 46966 56% 5 695%6%6948% 6663 


कलह 


१ 


2988 48 48 4 49 69 49 49 6969 6949 606062996060626062<26269 69696 6 


कक 
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(४2) 

का 
422 

505 















































है (08) ओह 
मर 

पच परमेष्ठी को नित प्रति वरलालबस ९ 
के हा करने से भव्य आत्माओ को प्रतिवोध * 8 हि दा शा | 
बे मिलता है, अपनी स्वरूप शुद्धि की ओर उनकी | [' उसके अगाव में जीवन अर्थिर, 8 
02 रूचि जागती है तथा आदर्श के समक्ष रहने से अशान्त, क्लेशमय और सताप-- 224 
बी धर्म मे कठिन पुरुषार्थ करने की प्रवृत्ति पनपती | | युक्त बनता है [जीवन मे जितनी 224 
ः हैं। यह वदना सकट चूर्ण करने और आशा पूर्ण 3 उतनी सी गण गे हर 

करने वाली होती है तथा इससे ० 
9 की परमानन्द की प्राप्ति होती है। दा वि पल ठ 
8 3७ <ः के 
रे जो लोग भोजन,वस्त्र मकान नह जी दान देने मे अपने हृदय की 3, 
24 “ आदि के उपयोग मे ही अपने '3|४/ उदारता परमावश्यक है। हृदय की 'ई| 
है जीवन की सार्थकता समझते है,वे घोर || यह उदारता धार्मिक सस्कारो से बनती के 
अ00) | अन्धकार मे हैं [जीवन की सार्थकता [और पनपती है तथा मानवीय सवेदना से ॥] रु 
के आत्मा के उस विकास मे निहित है जो हृदय हो तब भी उदारता दर 
2 नकेवल क्षुद्र वर्तमान मे ही उपयोगी एव निखरती है । दान आचरण भी होता है तो द्छ 
्छ गा का 205 जप तो और दान 38528 जग ०2 
हु मा मगल की प्रा | 6 ७8 तो करूणा का परिणाम भी,[ ] 
रा > सम्पूर्ण गानव जाति को “जल लिठ- केबल बिनार कर देना रा 
वी स्थिति मिटाने के लिए | ही क्रान्ति नही होती है रीति. दे 
अब 
4872) करने के लिए व्यर्थ के मार स्वरूप निकाल दीजिये लेकिन यही पर रूकिये |73| 8 






नही। सही काम आगे होता है कि 























अर्थात्‌ आत्मा ही सामायिक है 


को अपना माथा झुकाते है | अतिशय नग्नता # 0 और आत्मा ही सामाविक 


कक सबका मान भग कर देती है और सामने ४० 





को भी नम्नता से ओतप्रोत बना देती है 


[5) 


48 8 8 48 4 थी? 49 48 49 48 49 वी? थी थी? बी? र9 दीठ वी री थीठ बढ दी वी9 सह थी दी बी 
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[4] 


रीति रिवाजो को छोडना परिवार, रद 
हि मा राष्ट्र के समुचित अल रीतियो को नया स्वरूप रद 
के 3७७ +% लिए आवश्यक है। (& प्रदान किया जाय। ला 8 
थे हिट वन्‍्दनीयों को श्रेष्ठ भावो के जिन विजन 4 
है ४ हि की जाने वाली वन्दना सदा ५ मा यह ० ही | ही भा हु 

अपराजेय रहती है। वह किसी के भी हाथो ४ सामायिक यान समत्वभाव ६ 
8204 अपमानित अथवा पराजित नही होती है। झुकने रूप है और यही आत्मा 4 
हैं? वाले माथे को तो सभी हाथो हाथ उठाते हैं, बल्कि| | _ सामायिक के अर्थ विशुद्धि े 
हि उत्कृष्ठ गुणवत्ता के विकास के साथ तो उस माथे | | ? रुप में सुप्रकाशित होती है #- 
कक धर 
्छ रे 
हे 203 
8 हा 
श् कक 


0 दी श० दीठ दे ई9 धी० पीठ दे 49 बी बह दही की दीठ बी० दी बीत बीत के दग द बी दी वी बैड 


(6] (67) 


जहा परिवार, समाज न्ड्डु 
कद राष्ट्र की निदा होती हो जितने कदम 
वहां मनुष्य गर्दन नीची करके का उतना ही शहर 9 
चलता बने, जहा बाहर के कर्त्तव्य को नजदीक लेगे, जितना मोह 
का, बाहर के गौरव की रक्षा का का त्याग करेगे 
भी ख्याल नही तो वह उतने ही मोक्ष के 
आध्यात्मिकता की कप कर नजदीक आयेगे। 
क्या कर सकेगा ? 
728 एक माँ को ममता का भंडार | 
माना जाता है और ममता ही मातृत्व 
का सर्वोच्च लक्षण है। इस गर्भपात के रूप मे 
जब माँ ही अपने मातृत्व के साथ ऐसा क्रूर 


खिलवाड करती है तो क्‍या वह माँ के माथे पर 
कलक का काला टीका नही होगा? अपनी रचना 


का साथ माँ का ही इस रूप मे क्रूर जि. 
अकल्पनीय ही कहलायेगा। 


या हर आत्मा अपनी | >ओ धन, परिवार 


शक्ति का परिपूर्ण जागरण कर वैभव से अगर कोई व्यक्ति 


58 2 लक है यह कल्पना करता हो कि मेरा । (॥2) 
-आत्मिक टार्च से इ द्वारा कल्याण हो जाय तो यह 


डे 








छोटी सी चूक 
हा से कई बार कु 
बडे दगे भडक उठते 
है और सैकडो निर्दोष 
प्राणियो का होम 
हो जाता है। 








ह8) [9]) 


9 व 49 दी? थी? थी? 4 वी? थी? दीठ पीछे 48 “बी व 






॥ 






[20) 


9 48 बी बढ बीए 49 वी० थी दि 


आने वाले प्रकाश को सही दिशा 
मिल में नियोजित करने की । जा 330 हा 





जे 5 वन्दना और विनय एक ही सिक्‍के के 
78 का कल पहलू होते है। विनय से जब किसी का 
४ शरीर तो ४ हृदय ओतप्रोत होता है तभी सहज भाव से वन्दना 
एक दिन जाने वाला है, की क्रिया सम्भव होती है। वन्दना कायिक क्रिया 
इसमे से जितना माल होती है किन्तु इस क्रिया से शरीर के सारे अग 
निकालना चाहो प्रत्यगों में ही एक सरलता का झुकाव नही आता बल्कि 
च निकाल लो। भीतर का मन भी विनयावनत हो जाता है। 
(22) 23) 


है ॥ कं 22076 
(99696 96% 96969 46949 89454 66% 86% 
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[724) 


है 














सस्कार शब्द भी कार्य की 
6 समानता अथवा समता का बोधक है। ७ 
इससे सम्यक्‌ स्वरूप का बोध भी लिया जा सकता 
है [जो करे वह समत्व से जुडा हुआ हो तो सस्कार 
कहेगे। यह व्याख्या कुछ अटपटी लग सकती है 
क्योकि सामान्य धारणा यह है कि सस्कार वह है जो 
दिया-लिया जाता है। यह घारणा भी गलत नहीं है । 


सस्कार तो किया जाता है किन्तु उसका 
प्रभाव अवश्य लिया दिया जाता है। ' ता 


_ जैसे का 52/2... विश्व का वैभव एक कर 
मे हस, चोच के जाने से ४० तरफ, विश्व की सारी संपत्ति ९* 
दुग्ध व पानी अलग -अलग हो जाता एक पलडे मे रख दी जाय और 
726!) | है, वैसे ही सर्वज्ञ के नाम पर कही गई || इधर मानव जीवन का मूल्य, मानव [27 
छद॒मस्थ की वाणी का विभागीकरण, || जीवन की गरिमा दूसरे पलडे मे रख 
# सत्य का स्पष्टीकरण, शास्त्र कं, दी जाये, तो भी इसकी पा 
व्यक्ति कर लेते हैं। [६ नही की जा सकती। ता 


“8 पानी गतिशील होता 
४ है, वह कही भी गिरे, रास्ता * 
बना लेता है, यदि मानव की गति 


[28)| जोश रखे परन्तु होश नहीं रखे ते काम | पानी की तरह बन जाए,वह शीतल 
बन जाय क्षमाशील होकर चल पडे तो 


नहीं चलेगा । जब दोनो आ जाते हैं ते 
कोई कारण नहीं कि गति अल 
उसकी गति कैसे रूक सकती 26 
और प्रगति में रूकावट हो | हा खो 2 
"8 रोग निरोध के उपाय उसकी 
९ चिकित्सा से अधिक फलदायी होते हैं। ७ मानव तन जि 
गर्भपात जैसी बुराइयों और महापाप के कुकृत्यों को की बात तो जाने कं 
सीधे तौर पर भी रोकिये किन्तु इनके कारणो को ही दीजिये- विशिष्ट शक्ति 
बुनियादी तौर पर निष्प्रमावी बना सकें तो सफलता सपन्‍न देव तन भी स्थायी 
अधिक मात्रा में और अधिक तेजी से मिल सकंगी। रूप से नहीं 
3. रह सकता। ढ' 
अधिक प्रभावकारी हेगा। 
| (3॥) 


मूल मे दिलों और दिमागो को स्वस्थ एव सदाचारी 
के मे मोडने का प्रयत्न किया जाय-वह मिश 

हक 4 4 4 के 49 48 48 48 48 4 48 48 49 4 % 4 44% 44% 49 4 4 4 की पी? 
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” भौतिकता मे 
का. उलझा आज पु 
वैज्ञानिक चर्म चक्षुओ से दृष्ट 
पदार्थों को ही अन्वेषणा कर 
सकता है, अन्तरग के सूक्ष्म 
तत्त्वो की नहीं । 


5) मद 










#४च 
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थी वी बडे थी? बीए बे बी दी बट वी दीत वीठ बी बीठ दीठ बे 










दोनो ही होने चाहिए | केवल. ७ 
होश रखे, जोश नहीं रखे या केवल 









[29] 

























मु 
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[32] [६33॥| 


5# भग की विकृति फ| आज तक कोई कि 























मस्तिष्क के ज्ञान भी आत्मा भौतिक 
ततुओ को इतना अधिक विकृतत आसतित से सबद्ध हो अपने 
बना देती है कि इससे मानव की आपकी रक्षा 
क्षीर-नीर विवेकिनी बुद्धि विलुप्त 


का नही कर पाई। हा. 


पंच परम इष्ट होते है, नमस्कार बी. 
९ महामंत्र के पाच पद-अरिहंत, सिद्ध, ४ 
उपाध्याय और लोक में रहे हुए सर्व साधु। इन्हे 
की जाने वाली वदना सर्वोत्कृष्ट वदना होती है | 435) 
ही समीक्षण करने क्योकि ये पच परमेष्ठी ससार की समस्त 
आत्माओ के लिए परम उपकारी होते है। 


लगेगी। 
, ला कीहतके चरम कल्याण के मार्गदर्शक होते हैं।& ६ 
की 8 जु "ही बाह्य पदार्थों के का 


चाहिये कि जब तक मन-वचन 
हि सचालन, नियमन, सरक्षण, 
काया की ऊर्जा क्षीण नहीं होती, सपने 

संवर्द्धन मे आत्मा मुख्य रूप 


सी हो जाती है। 





>क-पनसा ८- न सन पल नाक "न. न नमन ५_ मय पक अप कनमल न नतनत ८ प ज मनथ न पतम- 5 पतन 






सशोधन तभी होगा, 
जब आत्मा, आत्मा का 
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उससे पूर्व ही सत्पुरुषार्थ द्वारा से कार्यकारी 330 

रे आत्मिक जागृति लाने का / 
की प्रयास करे | की. कु 
कक सपा का ली अलफग अल जल जी हक जलन कि लक 

दस त+3 परम :ह गुरु का पद अतुलनीय होता है, मु 
हे “हीं पक पा ४ क्योकि उनके द्वारा ही अरिहंत एवं 
हि ह। : मल सिद्ध भगवान्‌ का परिचय मिलता है तो उन्ही के 
के बल जहां होता श्रीमुख से धर्म की अमृतवाणी कंठ मे उतरती 
है है, वहां भौतिक है। वे ही संसार रूपी समुद्र से पार उतारने 
बल टिक नहीं सकता। जहाज है। तभी ते कवि ने कहा है कि-““गुरु 
हु *गोविन्द दोनो खडे, काके लागूँ पाय। ० हर ५ 
है की... ग॒रदेव की गोविन्द दियो बताय। ० 
[38) (39) 


69669 49696 69666 45% 65% 49656 % ५४8 
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949 89 88 89 69955 60696969606996%62₹9696069696%8 686 26 
(40] 
त्यागवादी जीवन शैली को अपनाने का 
के बाद ही सयम के प्रति आस्था विकसित 
होगी तथा व्यक्त भी होगी | त्याग ओर सयम पररपर 
सम्बन्धित ही नही, अन्योन्याश्रित भी होते हैं। त्याग 
की भावना होगी तभी सयम का विचार फलीमूत 
होगा। सयम का विचार होगा तभी त्याग भावना पन 
-पेगी। इस कारण सयम के प्रति आस्था के सुदृढ बनने 
से शील सस्कार समुन्नत होते हैं जो जीवन को 
विकारों की दिशा में पतित बनने से रोकते हैं। 
3० ६ 


का . अध्यात्म जीवन मे 


ला जीवन रूपी रथ के म 
हे अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने 


दो पहिये है । एक तरफ ध 
अपना कर्म (माग्य) है तो दूसरी ओर || कैसे अनुसंधान किया, उस ओर न 
पुरुषार्थ | इन दोनो के संयोग से ही जाकर उन्होने जो आविष्कार किया 


५ जीवन रथ निश्चित दिशा की ओर है, उसे अपनाना 


कि गतिमान हो सकता है। रब की, ही अभीष्ट है। हा 


शाकाहार नही | अण्डाहार आत्मिक को निखार सकता है, अपनी लाइट 
(44)। जीवन को क्षत-विक्षत करने के साथ जगा सकता है, परन्तु जगेगी 
ही शारीरिक एव मानसिक जीवन कब ? जबकि खुद 


को नष्ट करने वाला है। है की तैयारी होगी। रा 


2 विनय के भाव का अभिवृद्ध कर 
बनाने वाली बाह्य क्रिया होती है वन्दना, है 
जो बाहर और भीतर को आन्दोलित कर देती है 
तथा प्रत्येक वृत्ति व प्रवृत्ति मे से मान को समाप्त 
करती है। वन्दना विनयावनत बना देती है समूचे 
अन्त करण से उठने वाले प्रत्येक भाव को | वि 
की आर्जवता, मार्दवता और मृदुलता मे डूबकर लक्ष्य नही | 

तब प्रत्येक भाव स्व-पर कल्याण मे शी. हि 
3. तललीन बन जाता है। ढा 

जात (447] 
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रार्व॑त्यागी 
साधु को रचत्व की 


आराधना के राथ अन्यो को 
भी आध्यात्मिक 
6 साधना का ही उपदेश हा । 


और, चाहिये। 





/ 

























७ 


अप 


442) (43 


िजपननओई, 


3६ 338 ७ ७ ७ कक क के कक कक क कक क छ क क ७ क कक ७-8 ७ % क ७७ ७ ७ ७96 68 ७ 6७55 % 












[45 


8 49 48 बी 49 48 48 4 ९9 48 वी? थी? 9 48 49 49 दी? 40 बी? बीए बी? दठे व बडे 











7 आगम मे आगत जे 


आध्यात्मिक साधना के 
मध्य भूगोल खगोल का 
वर्णन प्रासगिक है, 











(8 है? बह दी थी? बढ वी? बी बैठे वी देते बह बीत बीत बैड 





















बी बी 
रे 5 दी दी थीठ बी बीए 
० बी बैड 
हद ही बीए 
४ बी बह बह बी बी 
ः बीए व बी व बे 
पा 4 कक कफ कक 
हि प्रभु महावीर कक ; 
र के सही ः 
हे मिल है तो हे ली : 
मल प हे 
डे है से हटकर है और इनमे दा गा ; 
; ; 5६ 3 श॒ है तो हम 
अपनाइये रण ;$ 
ब दा साथ 
] छत्रछाया मे । 
। की. क्रान्ति करे। ड < 
के, वीतरागता हे 
कर कि आ रागता ही आत्मा ४ 
ञ है पक त्मा का मोक्ष के 
डे उठता है कह का सम्पूर्ण कम बा है. गा " 
5 हि 77 
हे 2 सदा काल किये (90 हैः 
; जे के सुप्रकाशित व ४ 
५; (52) श्रेष्ठतम वस्तु मानव कि | ग॒ ः 
डे ह तन प्राप्त हो गया व | [6 प्रगतिशील ५ ४ 
आवश्यकता पा को दे 
रच सही दिशा मे 3 कक - गय : 
002 उपयोग करने की 3 अपने शत पर के ः 
० ह से अपने रास्ते के 
4 हा पी रहता है। गज पा ८ 
न 3० हा | 
की 
5 कल व्यवस्थाओ हा ः 
९ वस्थापक आत्मा ही है ५223 | 
< । है, उससे भी कई ४ 
। हक गुनी अधिक 3 
4 हि 228 ५३ के साथ पर & 
< 23833 कर परमात्म 
चिंत 4 
हे [54 - ; 
96996 96% है 
०9689 60 
६9 ४969 68 9698 हा की < 
६9699 69 4 
(2:3:202220 342 . 
६9692 69&369&3 &क 
05077 
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[56) 
















[57] 
ढ + कहा गया है वह शौर्य जहा राजा .* कर! चर 
मेघरथ (शिवि) ने एक कवूतर की रक्षा के ज 
लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। भगवान्‌ ः जिस मानव | 
नेमीनाथ ने पशुओ की रक्षा के लिये शादी से मुख मोड़ तन मे पशुत्च वृत्ति, 
लिया। आज उनके अनुयायी पचेन्द्रिय जीव हिंसा से दानवीय वृत्ति रही हुई है, 


निष्पन्न फैशनेबल चीजो को अपनाते हुए नहीं हिचक रहे 
है। फैशन के पर्दे के पीछे हो रही क्रूर हिंसाकितनी 
भयानक ? क्‍या कभी सोचा है आपने? आज धार्मिक 

हे जनता को हो क्‍या गया है ? वे किस प्रवाह 


वह मानव तन में रहकर भी 
पशु या दानव है ' 
.. हा 


2 जो धारा के सम्मुख मुडा 
को साधने वाली प्रत्येक ४था,वह उस धारा के प्रवाह को सहन ४ 
क्रिया आध्यात्मिक क्रिया हे नही कर पाया तो तरकीव से विषयो 
[777 | और जिस क्रिया से ससार के चतुर्गति || की ओर लुढकने लगा ओर धारा से 
भ्रमण का काम होता हो, वह क्रिया सम्मुख तैरने वालो को 
गो भी आध्यात्मिक नही है। दि पुराणपंथी कहने लगा एवं 
«६ 8. अपने को प्रगतिशील। 


78 *” यही जीवन काल होता रु > जिस आत्मा से सयुक्‍त किक 
॥ | ह शरीर रूपी जीवन को यह दुनिया £ 


४ है जब भूत और भविष्यत्‌ की ८ 
दोनो कल्पनाओं को सामने रखकर 3380, 6058 208 80658 
हिस्सा और भीतरी हिस्सा आपस में [॥6॥) 
वर्तमान को भव्य बनाने का सुन्दरतम बिल्कल हल ए नही है। ये दोनो 





मे बह रही है? कहा चली गई उनकी 
अहिंसक भावनाए? 
















* 
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जी 


[759 











बे बह (० दी जे) बी शत बी शत दब बीत बत बडे वी० बी? वी दंत दी> वक बुत बी थक दि 

























भी. मुकाबला कर सकेगा। रा 


(62) (63) 
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्कछ साध्य साधा जा सकता है एव जीवन को | हिस्से एक से जुडे हुए होते है, 

2] भर, समग्र रूप से पहिचाना दा बल्कि दोनो एक दूसरे के 

22 ४० जा सकता है। की. अभिन्‍न अग होते है। 

202 लिन तहत+7+त$37३2ह.२२ु4लतनु 

हक डा यदि दृढ सकलप और उत्साह क। 70 सहापुछतों' ने न्डु 
के साथ चिन्तन करके तदनुरूप ४ ॥ 

बे व्यवस्था बिठाकर यात्री अपनी यात्रा पर प्रस्थान 2 आफ] न अम 

बे करता है,तो वह आशा रखी जा सकती है कि है कक है, किन्तु 

4 उसकी यात्रा सफल होगी। क्योकि मार्ग मे यदि दे हक मर है, 

३ विध्न भी आये तो वह सफलता पूर्वक उनका गा ना ही रा 

चि 

डे 

डे 


कफ 


(89% 48 4 कक 8 (0 4 4 (की की दस देह बह दीठ दी व ० बी० दी की? पक देह दी 


68 4 4$ 49 48 4 कक थी? 489 वह 4 बी बी देक के 


(66) 


68) 


4944 % 49% 44% $ के $ 4 के के की 48 48 4 448 4 व दी? कट 










/ पा || कई 


[64] [65] 


तनमन न नमक निनालन न पननननमपननकन नमन न ना न नल घन किन जय “++ड न नननन ता» +पनन तनमन मन » न न नननमन-न- मनन जन नाप न+ न 


:ह यदि अहिसा, सत्य हु 7 स्वार्थ-लिप्सा मे ज 


आदि को राष्ट्रीय नियमो से व्यक्ति कृत्य, अकृत्य 
हिसा, अहिसा आदि को 
भूल कर अकरणीय को करने में 


निकाल दिया जाय तो कोई भी 
राष्ट्र एक क्षण के लिये भी 


हा व्यवस्थित नही चल ५ | । 


5ह॥ मानव सेाचता-मभें गरीब जे 
हे हु हूँ? पर हे मानव ! तू गरीब !। 
साधक 


कहां? तेरे पास अमीरी का प्रतीक 





भूगोल-खगोल का नही, 


अपना समीक्षण करो। अवयव की कीमत अरबो, खरबो रूपयो से भी 
नही आंकी जा सकती। इस मनुष्य जीवन का 
अवमूल्यन मत कीजिए। 







ही पारिवारिक जीवन हु 


सुखमय बनाने के लिये 
जनक-जननी, पुत्र-पुत्रियो को 
अपना-अपना कर्त्तव्य बोध करना 
अत्यन्त आवश्यक है। 


8० 
ही. जिसमें लोभ जे 


नहीं है, उसके सभी गुणो 


का संरक्षण हो 







मांस व 
अण्डाहार मानव की 
प्रकृति के प्रतिकूल एवं 
अनेक व्याधियो का 


च उत्पादक है। ला 


7 तलवार का दृष्टान्त ही ले ले। न 
४ उसका एक हिस्सा त्तीखा होता है और दूसरा ४ 
हिस्सा (धार) मोटा होता है, लेकिन तीखा हिस्सा 
भी तभी काम कर सकेगा। जबकि दूसरे हिस्से 
का पीठ बल उसको मिले। यदि तलवार का 


तीक्ष्ण भाग ही कार्य करे और उसको दूसरे भाग 
का व बाहरी बल नही मिले तो क्‍या हा 
४०. तलवार काम में आ सकेगी? 


[70] [॥7) 

















सकता है। 
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यह अनमोल मानव तन है, जिसके एक- एक (67 


उडी, 
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([69] 


+। 


46044 96969 9666 69606 6969626996% 69696 
[72] 
>> व्यवसाय यह बाहर की प्रवृत्ति होती कर 
(2 है, लेकिन यह प्रवृत्ति भी समीक्षण द्वारा. ॥ 
भीतर की सद्वृत्ति से जुडी होनी चाहिये। कोई- कोई 
कह देते है कि धन्धे मे धर्म नही देखा करिये 
जाता है याने कि धन्धे मे उचित-अनुचित सब और चिन्तन करिये कि ये 
कुछ करना उचित है। यह गलत दृष्टिकोण है मेरे 
और अन्त करण को अनेतिकत्ा से रैंगने वाला है। 
४ अधिक व्याज खोरी के धन्धे का आज फः 


भाई हैं, म॑ इनका 
शी७. "हा ० 
दर 
हे गया 
की. रूप महा-आरम्भ वाला हो गया है। है 


2 बाह्य पदार्थों के ममत्व हक 27 बाहरी वैभव पर मदाध करे 

४ का वायु मण्डल आत्मिक अनुभूति ४४ बनना यह अपने आत्मिक स्वरूप ई 
को शिथिल एव संज्ञा- शून्य बनाकर 308 है। 333 3 हक 

7774; | विकृति से दूषित कर देता है।स्वयं हक शद प३ शक आप 2५0 ० 


त्तरह बाहरी वेहोशी नही होती है।दुनिया 
विकृत व्यक्ति अपने आपको विकृत को मालूम होता है कि व्यक्ति होश 
५ नही मानता यही आत्मा की 


६, हवास में चल रहा है। किन्तु हक £ 
० विभावगत अवस्था हे। शी. आत्मा की वेहोशी होती है। 


78 पूर्व की पुण्यवानी का नई 
४ उदय होता है तब तक सारी ७ 
खुशहाली दिखाई देती है, लेकिन जिस 
[76)| वक्‍त यह पुण्यवानी समाप्त हो जायेगी, 
तब मन, वचन और काया दण्ड रूप 


बनकर इस आत्मा को 
कर दु खित बना देगे। बा 


जज जज ++5+++5++ 


& 













“साथ आत्मीय भावना रखिये," 










चीज 















४ 5 हक बडा होशियार और योग्य । हो यु 7 
सकता है। किन्तु उसका अगर भीतरी 
जीवन मे प्रवेश नही है तो आत्मा की 
दृष्टि से वह पागल ही कहलायेगा। यह 
0. ऐसे की दृष्टि है। कहा है। हि ने 

७. से व्यक्ति को बाल कहा है। 
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प्रभु के समवशरण मे 

४सानसिक अन्याय वृत्तियाँ त्तो क्या जन्मजात की ०५ 

विरोधी क्रूरतम वृत्तियाँ भी समाहित हो जाती है। 
ऐसा जन्मजात विरोध रखने वाले प्राणी स्वय 
श्रद्धा मे इतने ओतप्रोत हो जाते है कि जिससे 
अहकार आदि की वृत्तियाँ तो दर किनार रही, 


हिसक वृत्तियाँ भी अपना मुख न 


7 यदि आप दृढ 
३9 विश्वास के डब हु 
आध्यात्मिक साधना मे लगते 
है तो अवश्य ही परम 
आनद की अनुभूति को पा 
सकते है। 


शर्ट 


3. 





विस्फारित नहीं कर सकती। 





(78) 2 
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69 के 49 4 वी? थी? दी व व व वी बी दी बट की 


9 डे दी लीठ थी बडे व 
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[80] [8] 


* आत्मा जब इस का 
मन की अधीनता मे आ ढः जो वस्तु जैसी 
जाती है तो वह बेभान हो जाती है। है उसे वैसी न समझकर 
उद्दण्ड मन के हाथो मे पडकर उसमे जो विपरीत श्रद्धान 
करता है, उसे अज्ञानी कहा 


आत्मा अपने स्वरूप को विकृत 
चर है तथा इस लोक की जाता है। का 
परलोक को बिगाडती है 
"हाँ मन के कार्यकलापो अथवा नई 
इसकी चक्रव्यूह मय क्रियाओ का मापक 
यन्त्र केवल समीक्षण ध्यान ही है। समीक्षण 
ध्यान की स्वैधानिक प्रक्रियाओ के द्वारा एक 
ओर हम मन की सूक्ष्म गतिविधियो को 
पकडते है तो दूसरी ओर जगत के सूक्ष्म 


रहस्यो के ज्ञाता, बन क्षणभंगुर स्थूल 
कर पदार्थों से अलग हट जाते हैं। ' 















नल पतन न न जन नमन न ममनम-न जन पा नननानी नननीनिनि तनमन लीन नल नाना नमन 


डी भीतरी शत्रुओ का 


के प्रबल बनने पर ही 
बाहरी शत्रु प्रबल बनते 


0 कक कि के की के कल कर की जी की कम 


[82) [83 


2०“, 
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अवसर आपके 

* हाथो मे है, आप अपने अशुद्ध * 
आचरण से निम्न गति मे भी जा 
सकते है, तो शुद्ध आचरण से 


पा उन्नत गति मे भी | रा 


िनीनीनननन नल न नल न नि तन नमन न पनननननननानएख। टन ली तन लि नितिन नि ननन धन ना लिन ननननलनी लिन न न यन न तन नमन लत न + 3 ० 


7 शास्त्रों मे जो दण्ड बताया गया है 
वह आत्मा की स्वयं की दुष्प्रवृत्ति को 
यदि कषाय ७| | रोकने के रूप मे होता है। दण्ड मिलता अवश्य 
सर्वथा क्षीण हो जाय, तो है चाहे वह आत्मा के स्वयं के विवेक से मिले 
उसका कोई शत्रु नही अथवा प्रकृति से। इतना अवश्य है कि स्वयं 
रहता। अपने अपराध की आलोचना करके योग्य गुरु से 


| कर अन्त.करण से दण्ड ग्रहण करता ना तो 
मी कर आत्मस्वरूप का परिष्कार होता है। हा 
(86) (787) 


५9696 69686 68464 48860 68666 65% 68 
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के आधार पर वर्तमान 
जीवन को सुखी बनाना है। परम 
आनन्द का अनुभव करना है तो 
वह वीतराग वाणी का प्रयोग इसी 

जीवन में करके देखे। 


[84] [85) 





68 4 498 48 49 4 49 49 4 दीं? 4 49 49 40 40 की बे 
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कद दी 
३ है 96969 
ई 2 खो 
88 मै को 
* कं हा । ५2600९96०6%9 
< न रहस्यों का अनुस है।०' 
हि प्रा रखने वाले ता ५ े 
* अल भव्यो ज हु 
| कक का जीवन ० | 
छ प्रवेश करते आओ ल हे 
आगे बढते ४ न हि 
छू... | बनता जाते है। ज्यो । अनुसधान कर आगेशी रस 
के जाता है, वे ज्यो उनका पा धर पर 
डे हर सूक्ष्मता की दृश्य से अदृश्य हैक आलोषन 3 
है चेबण ओर गति करने दृश्य की ओर बा घना ए 
के कक, घषण मार्मिक बन जाता लगते है। या धान पर ० 
दे पे ३० अमान तता है और त्तव उनका 6 029 ध्ड र दिया जाव ः 
है ९ हा ही 224 वर्तमान जीवन हत्दा।ह्वि2 हे हा ं है । 
ब कछ ला हा रु 
का 90) 288 को बल जाते रे त | 
३ शोध देता हूँ कि वर्तमान है बी यह | पा 2. । 
कुछ दा मान जीवन कि हे, उसमे र 
8 ७ जीवन है 4 व्वाभविक पूछ है। बह : 
हे 42098 व वर्तमान जीवन उसकी 22050 पता है पक हा "6 
>हॉ मति “55 वन मे है। ि शी, कक कर है 'क् बह का ४ 
हे सी इन्द्रियो के श्रुत ज्ञान पॉच बह कम > ० के. । 
8827 को है। इन अन्य, अर के गा न 
ई- न के मा आप स्वाधीन ; 
कि करे। ज्ञान रूप से देखने आग मर ८ पा 
के 6 कि इन आपके भीत्तर ० लक कक कु 
छ याद रखे कि 2 55 7 ; 
हे बिना आत्म ज्ञाता का ज्ञान ह कक न हम पा 
ः हि के जन क गा हु शशि क कर रहा हूँ। श्न वाचक चिन्ह के 
र्वग दा आन होगा ।& है,गुलामी २३३०० * 
्छ दण्ड अहिसिवास चल पे | 
। न्‍ न ० दे कट प्शड करे और हल छह शक्ति गे 8) 
ह न तक न यत्रण करे (6 
3 धन 78 ः 
शछ पा जप व्यायाधीश के समझा । 
४ खा बता कक ली दण्ड का लेने की < 
४ _ दिया ज 2 अ दण्ड माफ भी हा जागर कर 
(23 कह या पश्चाताप आगमिक ध्न्‍ गषायिक डक ः 
पश्चाताप है लोवततियों, ते ज नल पे ; 
ह 2 पल षायिक भावो को दा 5 
स _# 
किक के क्षण > ् होगा। ना ह 
हे थक बी 
(9 दी बीछ बैक बे एक ; 
9 लीड 
शक बची ४ 
9 49 दी9 सछे 5 
कक की 
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[96) [797) 
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मनुष्य की सस्ती जे 7 


पदवियों अच्छी लगती आत्म स्वरूप ४ 
है। अहंकार की पूर्ति जिस को पहिचानने के लिये 


पदवी से होती है, वह पदर्वी धर्मस्थान की पावन भूमि मे 
अभीष्ट होती है, चाहे उसके पीछे प्रवेश कीजिए। ढ 


कितना ही कष्ट कर, 
कर, उठाना पडे। हि 
हि. बिजली के करेन्‍्ट के तुल्य है... 
४ मन के परिणामों की चंचलता और उसका * 
बटन है आत्म-निग्रह। इसके लिए साहसिक योग 
कारगर बन सकता है। आत्म-निग्रह के आदेश | 99 


जब परिणामो की बिजली का करेन्‍्ट जब 
नियन्त्रित गति से चलेगा, तो मन का पखा भी 


आवश्यक रीति से ही घूमेगा। 


। 


पु 

















"हर मनुष्य जन्म जे 
पाने मे उतनी कठिनाई 
(98) | नही, जितनी कठिनाई 
है-मनुष्यत्व प्राप्त करने 







(8 थी) 4$ 4$ 4 48 4 की वी? 4 48 4? कह बीए व? 


जननी, 


3७806%&8%&& ७ &#कक ७७७७ ७७७ # के ७७ ७ ७ ७७ ७ # क # ॥ # क & ७ 





आपने पाप कार्य रूप 
मे परिणत नही किया 
लेकिन पाप की क्रिया करने का खजाना पाने हेतु 
(200) | सकतलप ही किया है, उसका इतना नैराश्यपूर्ण विचारों से हटकर, | (20) 
असर होगा कि पाफ- क्रियापूर्ण सबल पुरुषार्थ के साथ 
पा होने से पहले ही उस किया आगे बढिये। ला 
का फल मिल जायेगा ध 
इस चेतना के लिये स्वय को 
(हा की दृष्टि से वर्तमान जीवन का समीक्षण ॥ 
आवश्यक है। वर्तमान जीवन के विभिन्‍न स्तरों 
का,विविध आवरणो त्तथा पर्दों का समीक्षण करेगे 
तो एक दिन उस चेतना तक भी पहुँच सकेगे। 
हो तह, अल है। इस चेतना को ही 'ललना' के नाम से सम्बोधित 
दा किया है, इसी चेतना को जानने और 
की, समझने की आवश्यकता है। ला 


8. 
(202) (203) 


4996 4669 88696 44466 466 69% 63% 6586 
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हरा 
मूल्यवान ही है, परन्तु 
मानव तन मूल्यवान 





6969 4589 49 कक 4 की 48 4 4 4 बी? दै9 9 






























8949 48949 48949 4949 96069969₹6060696960696696969696968969 
2034 [204] कोड ५ 
रे 77 मन एक घोडे के समान है। जे 2 
8 ९ जैसे किसी घोडे की लगाम ढीली ७ ४४2 
8 [है तो वह रास्ते से भटक जाता है और सवार को | [ मन की उलझने मिटेगी |. ४ 
22 ऊवड- खावड मे गिरा देता तो नया पाप कम होगा रे 
चर है। किन्तु उसकी लगाम सवार के हाथ तथा पुराने पापो को धोने रथ 
्छ मे हो तो वह बराबर रास्ते पर चलता रहेगा। तेज का प्रसग आयेगा। हे 
चाल से चलता रहेगा ओर गन्तव्य स्थान पर 
2 पलपल कण ५. ०. 6 
48 3. समय व सुविधा से पहुँचा देगा। ला 68 
रे हल मन मे (3४8५ कर हे 
कछ ५] ९ , वह मन के सरकारों. ४ ्छ 
के लिया जाता है। उसकी शरीर मे को ठीक करता रहता हैं। उसे कुछ हि 
के 206) | परिणति जठराग्नि से होती है। वैसे ही || अच्छा निमित्त मिलता है, उसे मारने का |[207) है 


सुनने का काम कान का है। इसे अच्छे || 'भास करता है त्व भी नही मार सकता 


हा मारने वाला मारने की भावना रा 
या बुरे रूप मे परिणत करना 
की ्ं रा दण्ड पहले ही पा लेत्ता है। हि 
७७». मन का काम है। 7 ँ 3३० «ः 


7॥ + समीक्षण ध्यान का साधक न 0 की 8-20 
४ यदि आत्मा की सूक्ष्म वृत्तियों. ७ ग, स्वस्थ व्य ) 
के अवलोकन मे अपने आपको अक्षम || जलाने के लिये उसके हाथो मे कोई 


208)| अनुभव करे तो इसकी पूर्व स्थिति मे *अप्सूल 300 20808 (20) 
मन को साधने के लिये जीवन देखकर भी यह जानता है कि इसके 
शा दिवस की वृत्तियों रा + जहर भरा हुआ है, अत्त उसे 
अवलोकन करे। 3७ खायेगा नही। «ः 


न्नलाज कि नल िली न 3-“।?ओ जन न न ओ ञ >> आन चित ता पा तप है ज+घ+++++त+++ 


78 किसी भी प्रतिज्ञा का पालन जे 
९ तभी हो सकता है जब उसके योग्य ७ 
मन की तैयारी बन जाती है। सरकार कानून 
बनाकर नशाबन्दी कर सकती है। लेकिन कानून कोई वस्तु गिर जाती है तो 
से मन की तैयारी तो नही करा सकती है। इसके | | उसका बाहर आना अति कठिन 
लिये तो लोगो के मन को ही सुधारना और तैयार| |हो जाता है। चैतन्य पर विषमता 


करना पडेगा और तभी वचन दण्ड और काय नह आम भी ०. 
की. दण्ड से बचा जा सकता है। ही. बना हुआ है। हि 
(20] (2) 
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की ज >> जेसे अनेक बार रा 
४” पानी के प्रवाह मे भें | 


बनता है। उस भेैंवर के बीच 












4949 $ 4 के $ $ *$ $ $ के 4 बह व? बढ वी की वी? बैठ बैठ बीत बैठे व 
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बे 


। 


(22) (23) 


* है तो यन्त्र की आवश्यकता नही 
.। रहती। टैलीपैथी की प्रक्रिया से दृष्टि से तो जैन-दर्शन विश्व 
एक दूसरे के भाव इतनी द्रुतगति व्यापक है। हा जैनानुयायी 
से जाते है कि उन भावो को अल्प परिलक्षित हो सकते है। 
रोक नही सकते। ः 


3. 





















हा मन के स्वामी बनिये और उसका अपनी 
आत्मा की अधीनता मे चलाइये। 


की. लिये है। रा 


सम्पूर्ण 38. 
हर सिद्धान्तों में जो भी जीवन 

विकास एव योग सम्बन्धी प्रावधान शारीरिक-सोन्‍्दर्य मे 

रहा हुआ है, उसे ही आधार 
सानकर की जाने वाली साधना 
समीक्षण साधना है, और वही 

ही गाना आत्म शान्ति को 

अग बन सकती है। 


(26] , 


48 49 48 49 48 49 49 49 थे बडे बडे वठ बी दी? दीए वी बीत बी दी० थी० जीठ बी बैड बीछ 


मानव तन मे है, वह उनमे 


की. नही। बा 


ही देखने की प्यास सच्ची है ई 
लेकिन जिसको देखना चाहिये उसको 
वह देख नही पा रहा है। जो दिखाई दे 
रहा है वह देखने की प्यास को शान्त 
आचार-विचार और करने वाला नही है। जो दृश्य देख रहा है वह 


उच्चार शुद्ध हो। तो दखने की शक्ति को देख नही पा रहा है, या 
फिर उसके पास अन्दर देखने 








६28) ६29) 
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कोई यह सोचे कि महाराज मन 
5ही वीतराग वाणी नह अनुकूल बोले वह सही और प्रतिकूल बोले 
किसी व्यक्ति विशेष या | |गलत, तो ऐसे मन के गुलाम को तो भगवान्‌ भी 
६24) | सप्रदाय विशेष से आबद्ध नही समझा सकते है।अगर आप अपने जीवन | (25 
नही है, वरन्‌ सभी के को समुन्नत बनाना चाहते है ते मन के गुलाम 


असाधारण है, पर जो क्षमता | [27) 


$ 94% 4 % 4 $ 60% $ $% कफ के क कक कक क के के के के क क के क 49 


59९6 49696 46696 89646 69666 


09099 % 96% 
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[204] (205] 2. 
पं 5 2... मन एक घोडे के समान है। जे (9 
8] जैसे किसी घोडे की लगाम ढीली 728 24 
क0 . |है तो वह रास्ते से भटक जाता है और सवार को | [" मन की उलझने मिटेगी ५ 
222 ऊवड- खावड मे गिरा देता तो नया पाप कम होगा 

दे है। किन्तु उसकी लगाम सवार के हाथ तथा पुराने पापो को धोने ६8 
बे. मि हो ता वह बराबर रास्ते पर चलता रहेगा। तेज का प्रसग आयेगा। थे 
ते » चाल से चलता रहेगा और गन्तव्य रथान पर के 
हे सुविधा से पहुँचा देगा 2 # 
हे ७... समय व सुविधा से पहुँचा देगा। ढ्ः है 
हा 78 किसी भी वस्तु का हि “ जिसके मन मे पवित्रता 3 
है ०“जायका, रस लेना है ते वह जिह्ना होती है, वह मन के सरकारों. ४ क 
के लिया जाता है। उसकी शरीर मे को ठीक करता रहता है। उसे कुछ 2] 
9 206) | परिणति जठराग्नि से होती है। वैसे ही || अच्छा निमित्त मिलता है, उसे मारने का [207 हा 
























































प्रयास करता हैं त्तव भी नहीं मार सकता 
५ पा आग की का हा हम गा ् ५ और मारने वाला मारने की भावना हि के 
छ रा बुरे रूप मे परिणत करना दाल पहल टी पर्लोतों है हि ५4 
8 3३७० _ मन का काम हे। ० 0७ रे 
हे ज न का जाथ जहा डिक 
समीक्षण ध्यान का साधक विष से भरे हुए कैप्सूल को 

रे हा. यदि आत्मा की सूक्ष्म गा किसी नीरोग, स्वस्थ व्यवित्त पे ५ 4 
48 के अवलोकन मे अपने आपको अक्षम 33 ३ 20320 8 | 
छ8208) अनुभव के तो बज पूर्व स्थिति मे कपल के कपरी मकर कवर को [ 2 
002] हल 080 पक देखकर भी यह जानता है कि इसके के 
के कर ४ हा. क जहर भरा हुआ है, अत उसे 

के अवलोकन करे।._ _५७६ 3० खायेगा नही। «६ छ 
4)... छोड किसी भी जा व 

प्रतिज्ञा का पालन न मन ड कल 
है तभी हो सकता है जब उसके योग्य जु 78 जैसे अनेक बार वर ऐ। 
पानी के प्रवाह से भेंवर 

8 मन की तैयारी बन जाती है। सरकार कानून | बनता है। उस भँवर के बीच 2 
मै] बनाकर नशाबन्दी कर सकती है। लेकिन कानून कोई वस्तु गिर जाती है तो रद 
के से मन की तैयारी तो नही करा सकती है। इसके | | उसका बाहर आना अति कठिन रद 
8 लिये तो लोगो के मन को ही सुधारना और तैयार। [हो जाता है। चैतन्य पर विषमता 2 
272] करना पडेगा और तभी वचन दण्ड और काय मर उससे भी अधिक की के 
छि कर दण्ड से बचा जा सकता है। भवर बना हुआ है। रे 
< (20) हो के 
40 69 40 4 व 49 49 49 4 49 49 बढ वीठ बी वी 48 48 498 48 48 ९8 48 ६७ 49 48 4% 4 कक 49 की 
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(228) [229] 
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आज आदमी घन 
की लिप्सा में पागल है, . * 
सत्ता की लिप्सा मे उन्‍्मत हुआ है 





* जितने घातक से घातक दुर्गुण 
दिखलाई देते है-यदि आप उनकी 
जडो को खोजने जायेगे तो वे 






तो यश और झूठे यश की लिप्सा 


आपको समग्र रूप से विषमता के का अपने अन्तर को हे। 
हर बनाता जा रहा है। हा 


वृक्ष में मिल जायेगे। हि 
«४५% 
_ जिसने बून्द का नही समझा है, जे 


४ वह कभी सागर को नही समझ सकता, जिसने ४ 
परमाणु को नही समझा, वह कभी अणुबम्ब को नही 












2] १६ । 
भाग्याश्रित मानव कभी 


(230)।| भी उन्नति के चरम छोर 
को नहीं छू सकता। विज्ञान हो सकता है। वैसे ही जिसने समता को 
५. समझा है, वह कभी परमात्मा के विराट हि 


भी. हा भी . स्वरूप को नही समझ सकता। 
- ज्त्तालिप्सु एक तरह मु 


की धन लिप्सा सत्ता मे 
श बदलकर और अधिक आक्रामक | सफर हो जाता है कि उसे * 
बन रही है आँखे मूदकर सत्ता अपनी कुर्सी से मतलब है फिर 
दूसरो का कितना अहित होता 


६232] | लिप्सा अपना अणुबम इस तरह 
गिराती है कि वहां दोषी और है मह सब सकी लिए 
0 बेमतलब हो जाता है । 


पक के विनाश मे भी हा 
” दीले हाथो से पकडी गई पतग जे 


भेद नही रह जाता। 
6 कभी भी दूसरी पतंग से काटी जा 
सकती है। पर मजबूत एव सावचेती से पकडी 
गई पतग दूसरो की पतग को काट सकती है। 
इसी तरह समता की पकड को मजबूती के साथ 
(_कडिये और कर्मो की पतग को काटकर मुक्ति 
की अनन्त गगन मे मुक्त विचरण करिये। 


9 बढ बीए बीए दी? वी चीठ वी बह बक वीठ वी० की वी थीछ 
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प्रेम करना सीखे और 





मानवता का भव्य प्रसग 
उपस्थित करे। 
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समझ सकता। लघु को समझने से ही विराट का | (23उ] 


६233] 
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4868 49 4 4 बी 4? दे बी 48 बी? वी बडे 49 बढ बी दी बडे व9 बढ बी 9 बी बैठ व9 4 बडे बढ दी थे 
थे [244] [245] 
523 हु छल झ& बछछत रे 
8 5 जब तक मन के 
रद का समीक्षण-परीक्षण अन्तर की तृप्ति-सतुष्टि कभी हे 
डे नही होगा तब तक वास्तविक सभव नही है। अन्तर के वैभव दे 
रा 40623 280 से ही अंतर की तृप्ति -सतुष्टि 
न सकतीा। बन सकती है। 
24 छः 200 
शी. «व कै. _. 
हि शीतल पानी के पास जैसे के 
हि कोई गर्मी से तपा हुआ प्राणी ७ कछ 
हि 48 के पहुँचता है, वह जैसी ही शीतलता, शान्तता कछ 
98 (246) २222 अकक के प्राप्त करता है उससे भी बढकर ससार की || 247) 88 


विषय-वासनाओ की आग से सतप्त बना हुआ 
मानव साधु के सन्निकट जाकर अनल्प शान्ति 


कि... की अनुभूति करता है। 







दूसरे की ् 
शान्ति,दूसरा नही ले 
सकता और न वह दे ही सकता 


समस्त पौद्गलिक 
पदार्थ परिवर्तनशील है। पुद्गलो 
के परिवर्तन से सुगन्ध दुर्गन्‍्धमय 
और दुर्गन्ध सुगन्धमय हो 


की जाती है। 


[249] 


है। चाहे वह ईश्वर 


न रूपी महासत्ता भी 
8... स्योचहो। हि 









जिस प्रकार पतगे 
जलते प्रदीप के रूप मे आकर्षित 
अपने मानवीय धरातल पर || होकर उस पर झंपापात करते हुए अपना 
रहता है, वह सारे राष्ट्रों || प्राणान्त कर देते है। उसी प्रकार दृष्ट एवं श्रुत 
को झुका वस्तुओ के व्यामोह मे फंसकर अज्ञ जन भी 


भर सकता है। बा अपने जीवन का पतन कर लेते है। 8 
कै, किट 


[4250) (25) 


96969 96% 66964 44699 9448 69666 
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[236] 


220 92 ल्ट्र 
2 घन, कम हाथो मे अधिक पु 


जे और अधिक हाथो मे कम से कम 
होता जा रहा है। इसका नतीजा है कि कुछ 
सम्पन्न लोग विलास की कगार पर इठलाते है तो 
अधिक सख्य-जन अपनी प्रतिभा, अपनी 
गुणशीलता और अपने सामान्य विकास की बलि 
कार विनाश की कगार पर खडे हैं। 


ट् 
स्ताकाऊ _ 
“शान्ति क्रान्ति” आत्म 
। 


|. साधना से ही परात्मसाघना 

के उदय का अभियान है। जो आत्म 
स्वय के पास जो वस्तु है उसी को पक्ष, परात्म पक्ष एवं परमात्म पक्ष 

का करने की आवश्यकता है। तीनो को उजागर करने मे सक्षम हैं | 


3» न्ध2 भी. ही 


खिल  डि ्ंनयखशख लत ंडडिला नकल खनन सन सलल नलनननन न न तन ननननन ना नननननन- सन नि न ननननन तन नमन 


2:46 
जब तक मानसिक जीवन जह ही अग्नि सम मन का 
“स्वच्छ, नैतिक एव धार्मिक नही बनता'|[" वेग संसार को बढाने वाला होता है, * 


आओ तब तक व्यावहारिक जब कषाय सीमा से अधिक समय 
8240) जीवन मे नैतिकता, प्रामाणिकता एव || तक रह जाती है तो उससे सम्यक्त्व 


सुख की वास्तविक «गुण का नाश हो जाता है। 
स्थिति नही आ सकती। रा 


पकड के न 


हु 
5 तपाराधना से मु 


शारीरिक शक्ति कुछ 
शिथिल हो जाती है पर 
आत्मिक शक्ति निरन्तर 














वस्तु नही, पर अपने मे 
ही अभिव्यक्त करने की वस्तु है। 






(9 बी थीछ बीए जी बडे थी 9 बी वी वी 49 49 <9 49 चर 


#चज् 


([239] 
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जजचघधआ्ड३डडफफ्जनन- तब हनन चाचा चल रन 


ही कल 
(४ विषमता कुछ व्यक्तियो के हु “ही 


कुप्रयास से बनती और बढती है 


लेकिन इसके कुप्रभाव से सामूहिक विगति अभ्यासी मानव को पकडने 

आरम्भ होती हैं और वह इतनी तेज गति से 

चलती है कि इसके चक्र मे दोषी और निर्दोष 
समान रूप से पिसते चले जाते हैं। 


का उपदेश है कि वह 
सद्गुणो को पकडे, समता 


गा को पकडे | रा 


49 49 40 9 दी बैठ 9 द9 बी? 49 49 48 49 49 48 49 थी9 49 49 48 4 49 4 48 40 48 फीकी 
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.. (848 48 48 49 4? 49 4 ते कक दी बैठ दी वी के 
(0 थ <० 4 9 थी बेड ही बीठ थीठ अठ शीठ धीठ वीठ डे थी? 









































28204 
< व बी 
८ हद बी 
* 0720 0004 
ः कु (244 के 
। । 0203 
। हु दहे बी 
४ कम  समीक्षण री पु है 
के आत्मिक है ५ $ | 
40024 हि लत ब तक क्षण - 
504 कर नही गन्ति कक । न 
ल्‍ प दी 
003 सकती पुभृत्ि हो : छः हु 
सभव हर पक | 
। हज नही है हक 
डे 246 न्‍ हु ल्‍ 
“ 3 रके है “ 
(22 मौलिक रूप आत्मा ः न ह ल्‍ 
4 क स्वरूप है पा हु न 
दे नही है से भिन्‍न पहुँचता हु | । 
& शी. | ० वह जल पी 
202 ही हे हि विषय- करता है कल गत | 
ल्‍ > जब 34250 प्राणी 
48 2 की. 02 ख गे 
202 48) | 'वार्थ सधर्न पीदेग सिह के .../ बच्चे हे अस्त कह कैप का । 
हा जे अनुभूति जाकर कं की दे 
रे और र्तन से ल है $ करता कप के व ः 
रे 3. दुर्गन्‍्ध 3) दे 
04 28402 जे के ण्म हा. 
न ल्‍ 
; ता और जर हक 
। है। चाहे हल ह' 
रे अपने मानवीय च्हु हि न < क्‍ 
्द्छि रहता गनवीय " - हे ल्‍ 
६8 है, वह घरातल ६ | 
पे को सारे राष्ट्रो हे द 
क शी. आता है षट्रो शक 5 हर 
कक च्फे | 28 दे क ; 5 क्‍ 
83242 |] श्री, अपने 008 / 2 हु 
गे गमो हे ह 
छठे हे जीवने हमे 5 कट एव " 
95 नका 248 अर है " 
ने र अज्ञ व 
के | क्‍ 
कर लेते ्ा न्‍ 
दे क्‍ ' 
द्छ ५ 
नल ट 
के < 
69 69698 *' 
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की 
हे बे 
शी € कि लक किसी शिला के 4//770| 69 
डे हाथ को है तो के नीचे 42082 
साहस 26: किसी (७6% 
दे ह्स और स वाहर प्रशिला हर का हाथ व 4/7१80/| 
4 दर है। बुद्धि से कार्य निकालने नीचे से है कर 3६269 
दे कालने बन नल रकरंगा शलों के लिए सा शक छ्छ 8 
। ४ री खतरा कोशिश की जा बट है, जो भ्रम, कुल- (69 
है पूरी सावधानी अल है हक है १ हाथ से नही ९ कि हि 8 मर आस रा 
55 8... कर की बल 2000 'रलोक मे सो हानिकारक च्ज्ड 
व हु परीक्षा होती है। अप आपस ता ही है किन | 
अली कप 3.7 ही मिध ५ 
बल व कसौटी भीतर का कसौटी ह त्छ, सिद्ध भी घातक 4 
री | जा टी पर बाहर तथा भीतर कि 3 होता हे। 3 दे 
्े 24200 29 सं हि 
जे 3. कह समझना मूल्याकन का! तल संसार के हे 
कि तर की 7 चाहिये कि खरा अिकाए का जो वायु वर्तमान जीवन छ 
रे 3 लोग बाहर से काश रूप से मण्डल के 6 
हा ॥ई है। न प्रभावित भौतिकता है, वह ् 
हा 5384 कलर इक भावों की है और उस वो संस्कारों डे 
की 8 (230 जा रकार की प्रवृत्तियो जा धार प्रवलता के स भौतिकता ॥ दे 
छ ह कगार | है निगाह से से. आछ मै पायो का कारण जीवन यो दर के 
8 की न नही लेकिन बचा न चाहुल्य जीवन में 69 
हे ह बडी विज जा रकता की ४४ जिस है। 0 
श विचित्र चित्र होती । कर्मो विषय इन्द्रिय हि ईछ 
शत प्माहाप >> दण्डित दशा तती ह्ठै र्मो होती य से को जिस 
डे बालक ख करते से आत्मा । कर्म से है, उस सुख की स जे 222 
के नल रहते त्मा को बार-बार इन्द्रिय अनुभूति ्ृछ 
श 0 पदार्थों कब है। १. हे सम्बन्धित को उसी |.“ 
अतिरिक्त दार्थो र्‌ नज+ 6६ विषय न्घि सी विषय 
के तिरिक्‍्त का ज्ञान तरीको से दुख य सुख देने किया जाय आर रे 
बे मन टला हो 52 8 जाता है बल लग कक $ 
के जिस होता है। भी किया जा हक रु जायेगी हर 8 
ध्ड शा चहंवि बार व हि बा ; *ः के 
री छ.. विशिद जान विषय ही होते हक थ 
हे रे 338 विज, पे कक है 
अलग स्वरूप की र्‌ पर राग 
9 ६9 48 8 दलाल घडियाँ कि 22 कप जे दे 
न है || »। उसके लत है, जो ह 
रा शी. बन का 
8 ई8 8 कर न जाता है। कारण है] 
948 डः के 
कक की शा हे 
कक 
कक कक हे 
की कीफे 
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(262) 





हा ६260) (26] 
रह 
आत्मा इन्द्रियो 

वस्तु शाश्वत सुख 
डे विद्यमान 3 पके स्त्रोत हा नहीं करें सकती 5 
है 8 व ७ वि 
8 हो उठेगा। _ 
रे कु वर्तमान के परिवर्तन के 
202 सुखी बनने 4 आधार पर ही श्रेष्ठ भविष्य का ७ 
दे के लिये ओतिकतों की निर्माण किया जा सकता है। इस रूप 
रे 


पकड छोडनी होगी। || ता परिवर्तन की प्रक्रिया सहज बन जाती है। 


8. 6 की. होना 


है... पॉचो इन्द्रिय 

९ की वैषयिक शक्ति से, ० 
जो विषय सुख पाना है, वह 

भीतर से पाने का प्रयास किया 

जाय, क्योकि जो सुख भीतर मे 


भी, है, वह बाहर मे नही | 


लि न्डडु 778 जीवन इसी क्षण चमक सकता 
४ अर्हतत ४! 


४  है,जिस क्षण जीवन का समीक्षण होता 


भविष्य का आदर्श 


 चाहिए-सिद्ध स्वरूप । माँ 


४ आवाज से नही का 
वाला है, उसकी अपेक्षा 








अिनीय्प 


264) 


अनिर्वचनीय सुख भीतरी आवाज 
6 को सुनने से 9 
मिल सकेगा। 





















सिद्धान्त अहिसा है, उसी क्षण से आत्मिक स्वरूप के 
आदि सार्वजनीय, लिये प्रतिक्षण को कार्य रूप मे परिणित करने 
सार्वमीमिक लगता है। ऐसी अलभ्य परिणत्ति को विरले भव्य 


है। पुरुष ही अपने जीवन 
पी, रा कर मे उद्घाटित कर सकते हे। हि 


(266) (267) 


(94% % 4 4 %$ 49% $ 4 484 4 48% 49 4 व? 4 48 4 बे? दे 


शक 
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श84%4% ९4% कक कक कक 


मे भविष्य का आदर्श वर्तमान से सामने रहता है| 8263 


(265) 


२989 66 6 6 66% %%5%%%%% 96866 69848 


(9569 69 94969 4969 49 69 4948 49 48 49 (9 49 49 49 रथ 
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(268| (269] 


दे 

5हं जितने संसार मे मर 
भव्य जन हैं और जो अपने 
आत्म-कल्याण के अभिलाषी 






एक दृष्टि से इस जीवन कर 
को भी इसी रूप मे देखने की | 
आवश्यकता है। ऊपर से ऑख, कान, 
आदि की सारी की सारी सरचना दिख रही 
एव उसकी प्रवृत्तियाँ भी ज्ञात हो रही है, लेकिन 
उनका मूल सचालन कहाँ से होता है और कहाँ से है, वे सभी वीतराग की भक्ति 


«५ होना चाहिये- इसको जाने विना जीवन का कु च करते है। ः 
आज निश्छल मन छल छा 


शक, सदुपयोग नही किया जा सकता। 
स्वार्थ का स्वभाव पर 

४ के तारा मे उलझता कसता. ७|४ संकुचित होता है वह सदा छोटा से $ 
जा रहा है। अन्तर सोचता कुछ है किन्तु | छोटा होता जाता है, उसका दायरा 
270) | उसका प्रकटीकरण किसी अन्य रूप मे ही ||बरावर घटता ही जाता है। जितना यह | शा 
होता है। यह द्वेष भरा व्यवहार मनुष्य को | दायरा घटता है,उतनी ही मनुष्यता 

सत्य से विमुख बनता ९ बोनी होती है,पशुत्ता हि 
3. जा रहा है। दा शी. बडी बनती जाती है। «&: 


> ही जीवन निर्वाह के लिये हु ढ सार्थक जीवन वह है का 


८ धन चाहिये, वह निरपेक्ष भाव जो स्वयं चले स्वस्थ एव 


से अर्जित किया जाय और चारो और 
६272] सुदृढ गति से चले बल्कि अपने चलने | [7273) 
समता के वातावरण की पुष्टि की जाय के साथ अन्य दुर्बल जीवनो मे भी 
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मन,वचन और काया तीनो दुष्प्रवृत्तियो मे सलग्न होते बढाता है। 
के है तथा उन दुष्प्रवृत्तियो का दण्ड भुगते का. [ £ कर. हा 
(274) ध273। 


8 9 4$8 48 498 40 49 4 49 48 49 49 48 4948 44% 4849५ 4 4 4 4 % 69 48 फीकी 
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के 2 पा है हक रा पा का बल भरता हुआ का. है 
(203 न है 
कक पाना तपाा भतार पध्पकर रा पनकाकाप डक क रा पधपतापाप पास प करा काला पाक 

बज लेकिन उसने स्वय अपने अन्दर ऐ 
बे बन्द्ात्मक सघर्ष करने की दुष्प्रवृत्ति को जन्म देकर छा. ऐन्द्रियक विषयो नह 
3 कर्म बन्धन कर ही लिया। उसका दण्ड तो उसको मे रमण करने है 
हे भोगना ही पडेगा। ऐसी होती है मन के वाला प्राणी ससार के है 
के सकलप-विकल्पो की भूमिका- जिसके आधार पर भव-प्रपच को है 
बे हे 
्ै 8 
्ठ 
हि 8 
शी ।ए 


9 48 बह 48 4? दी 49 दे पीठ 46 दी बडे ० दी बेड वी थी व बैठ 9 बीत दी बीत बीत कक वीक हि 


(276) (277) 


। 


आत्मा की आवाज 

कभी भी व्यक्ति को 
गलत दिशा मे नियोजित नही 
करती है। वह सदा उसे सही 


दिशा निर्देशन 
8... पैतीहै।.४£ 
«४2 


728 इन्द्रियाँ स्वयं मे जड हैं- का 
४ जडाभिमुख हैं। आँखे देखने का स्वरूप ४ 


माध्यम से शब्दो को सुना जाता 
है तो इसी श्रोतेन्द्रिय की शक्ति 


से आत्मा की आवाज को 
सुनने का प्रयास करना चाहिये | 









आज का 
४ मानव आत्मा की आवाज "| | नही जानती, कान सुनने की कला नही जानते | 
(278)| % सुनने लग जाय तो नासिका सूघने के स्वरूप को नहीं समझती। | (8279] 


4 थी थी च9 दी व बैठ दी दी बी वी व वी है (वी 


वह कभी जिहा चखने की कार्य पद्धति का विज्ञान नही 
भी दु खी नही 


रखती और त्वचा स्पर्श का स्वरूप समझ नहीं 
हो सकता। हा पाती | समझने वाला इनसे भिन्न 
की. कोई और ही है। 


ढः इन्द्रियो के माध्यम का जैसी शाश्वत नई 
से जो शक्ति बाहरी विषयो को तृप्ति,आत्म रूप को 
पाने मे विकेन्द्रित हो रही है, उसे देखने से मिलेगी, वैसी तृप्ति 
अन्तर चैतन्य को जागृत करने के | |ससार के किसी भी जड तत्व को (६28॥) 


लिये केन्द्रित करने की देखने से मिलने 
कर आवश्यकता है। दा . वाली नही। रद 


(280) 





4949 4 49 4 $ 4 4 +$ 4 के 48 4 48 4क 4 4 वी? 48 49 48 4 बह 4 बढ 0 कक की 





आ सम कक 


न] न जीत नि मनन छी नल जा मिमी लि 5 ज्ञान का ज्ञान कराने वाला तत्त्व जे 

3] “ही का कहाँ हैं-इसी तत्त्व को खोज के लिए 

छ जैसा आत्मा ०| कम्प्यूटर का निर्माण किया गया है। शरीर विज्ञान 

रद का मौलिक रूप के लिए भी साधन उपलब्ध है [लिकिन आत्म-ज्ञान 

रद है। वैसा रूप ससार की || की खोज करने के लिए चरण नहीं उठाए गए 

डक किसी वस्तु का नही है। || हैं। वह चरण वीतराग की वाणी मे मिल रहे हैं। 

्छ प्रमु ने सकेत दिया 

के 'नाणस्य सब्वस्य पयासणाए' रा 

६282] [283] 

5998 66655 %% 89% 66% 69666 
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(22220 
8 69 63 09 
० (26 02428 
४ €छ 
; कं है (969६६ 
शे मुख्यतया [284] सर ज 
४ हि पल तया मन ही <ै-+« 
ता है ा बय क े 
है जीवन को | इस मन कक है हर 
। पं: है रे की ले के ७ त्र्द् [ 285 6968 68 
* कट ने नाता ४8। पा 
। कच्ण वह" हम और रा रा हे 
हल ० हक हि आह बडा 0 . पर 
प ५ आपको र नियन्त्रण लि 
है 772 समी सकती है। ना भी नही लवण 3 ४ 
[2 विद्या क्षण हे हे “ 
: | ऑ शव धान हर नह हर ् याजा जिम कक है 
रे साधना से ली ु | " 
६23 जागृत होकर ० अदा | सर 
के गा कर यथातथ्य की अर्न्तदृष्टि दा पथ |; _ 
डे सक्षम तथ्य अवलोकन का | गड ह ५ . 
कह जुडे 52% कक “दज5 
कर ५ धर्म । के 2:40 दे वह भौतिक 3 
रे (288 मन गढन्त ३ 5 प हे न हे 
दी ॥ का कल्पना श्वास, द के के ह 
दस परिणाम मर ब 
डे दास जीन दो न होकर कक 0:85 हा प्र हु ल्‍ 
डे मर. परिवेश वनादर्शो कक प क्‍ 
डे रण और न्तन ही जड कतय १5 रद 
202 च््ध का प्रतिफलन वृत्तियो ल्‍ र॒ जड़ 20 हक र पर ' * * 
8 या पालग है ' आम अं ड़ तत्वों की विभिन कल है ; 
छि जो मानसिक ५ न 
हि ् पा डे 
डे आत्म करता आम न सी नल रे - 
अन्तरगं प्रतीति लॉग्लल ललडायो यो का समी झ डक भी कर ॥ अवलोकन आवक, “'ह 
हे परमात्मा मे ४ लक पट क 
202 स्वय 2 मा को पा बह 
डे भीतर की सा का मा नही पल ' ः 
डे च उतनी आवाज “प यह ' 
आत्मा ही सच्ची होती है देगा. हल कवच । 
छक्डछ 7 निर्मल होगी नी प्य ४: रू 
डे की और जितनी आवाज 328 ण 
8 &8 €8 [६29 सूक्षम होगी हा ; क् 
न ह साधना मे ग ८ 
रे करनी हे 
> चाहिये ४ 
9 थी 
कक दे 
हि & (29) ४ 
9 व ; 
बी दी सजी ; 
4849 की 
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(292] ६293) 
5ह वीतराग वाणी के जे 728 सिद्धात्मा और का ् 
अनुसार वही मोक्ष का ४ ससारी आत्मा के मूल स्वरूप * 
अधिकारी बनता है जो पुरुष मे कोई अन्तर नही है। अन्तर है 
सम्यक्‌ ज्ञान, दर्शन एवं चारित्र की ते केवल उस स्वरूप की 









आराधना करते हुए सयम का आवृतत्ता का एव 
0 अयपालन करता है। रा कर, अनावृतत्ता का! हा 
8 का 


ल्श्चंतीफः-ससि न ीीूड स्‍इक्‍क्‍कअक्‍इिती- रख अछि "जी : पछधूण ४ कप्तान िललन न > तन 





जो हृदय की रसधारा मे 

समरस बन कर न केवल अपने 
भीतरी बल्कि बाहर भी सब और आनन्द की 

उमंग उत्पन्न कर सकता है, वही हृदय विषमता। (295 
की आग मे जल कर स्वय तो काला कलूटा 

बनता ही है, किन्तु उस कालिमा को वातावरण 

मे भी चारो और विस्तारित कर देता है। 






(294)। साथ की गई आत्मसाधना 
निश्चय ही शाश्वत शाति 


हा देने वाली होगी। ' 
छुकन | जहु 
वैचारिक समता कि 


“४ का आधार है प्राणीमात्र 
के स्वतन्त्र अस्तित्व को स्वीकार 


49% %क 49५ कक कक कक कक 





८ कर 


मन 
मोक्ष को समग्र 





४ रूप से समाहित कर ९ 
लेने के लिए कषायो को विलग 


48 48 48 4 48 4 4 49 48 49 489 4 थी व बीए वी? दीठ बी व थी? बीते की व थे 








थे 
दे 
के 
े 
२ (296) | करना एवं स्वय अपने लिये करने का पुरुषार्थ क्रियान्वित 3882 
किसी को ५ किया जाना चाहिये। 9 
छठ 9.4 
8 शी. कष्ट न पहुंचाना। बा ली नर 5 
९ उ थे 
छ्छे ज व्यक्ति के हृदय की आन्तरिक जड 
हु हो वॉस्लॉविक जे गहराइयो मे तो क्या बाह्य ससार. 5 छ्छे 
्छ संत्गाग जम ”।| मे व्यक्ति से लेकर परिवार, समाज, राष्ट्र एवं ६62 
. करते है तो वे बाहर लेडी समूचे विश्व मे प्राय विषमता फेलती जा रही ््ट 
धछ भीतर मे ही होगे। कल कै है 
के [ है। इसे समझकर संशोधित करने हु रा 
हर की च की आवश्यकता है। हट ५2 
हम (298) (६299) रा 
२9666 6969 46% 69655 &69%%%60696969696960969<%5862»८१४ 
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49889 8949%$% 96660 66666 69%%6%& 56% 
[300] 
7 परमात्मा कही बाहर नही है। वह का! 
४ आपके अपने ही भीतर है। उसको आपने ४ 
दबा रखा है। उसके ऊपर आपने आवरण छाल विये 
है। फिर भी वह पूरी तरह दवता नही है, छिपता 
नही है और समय-समय पर आपको अपना आभास 
देता रहता है। यदि आप तललीनता से दृढ़-सकल्प 


पूर्वक समीक्षण प्रक्रिया के माध्यम से अपने 
अन्त करण को कुछ पूछे तो उसका रा 









जननी नल न न नली न तन लनिनिभत+-+>०++-- 

















वृत्तियो रूपी अवरोध 
को शास्त्रोक्‍त रीति से संयम 
का अनुष्ठान करके दूर कर 


का सकते है। गा 


हा हे जैसे वेडियो से जडकर 
४ किसी को कारागार मे डाल 
देने से उसकी जिस रूप मे बाह्य 


दशा देखी जा सकती हे, वैसी ही 
उज्जवलतर होता रहे, तभी मोक्ष का || आन्तरिक दशा का अनुमान क्रोध की 
अधिकारी निरन्तर समीप रा 


, अक; मे किया जा सकता हा | 
भी, से समीपतर आता है। व 
7-५] 224 


है. संस्कृति एवं सवा. फ 


सस्कृति एवं समता 7॥ विषमता की वृत्ति 

४ के विकास का मूल विन्दु ही . ९ मानव मन, वचन, काया. * 
यह होता है कि सुसस्कृत एवं सभ्य के आन्तरिक आयामों तक मे 
मनुष्य पहले दूसरो के लिये सोचे समाविष्ट होने से व्यक्ति परिवार 

दूसरो के लिये कुछ करे और अपने 


समाज, राष्ट्र एवं विश्व को फ' 
3. लिए बाद मे। ही 3. बनाये हुए है। !£ 


न न ननानन मनन न नम धन नाना लिन मन लख शत नि नननननतीनभतनन नल» न िननयन सििलनयसकतछी न सनातन ल---+ न 


डी साधना मे बैठने वालो को अपने 

मन पर अकुश रखना है ते उसे 
छुटपल्‍ले नही रखना है। साधना मे बैठने के 
बाद आप मन को पकडने की कोशिश करेगे ते 
उसे पकड नही पायेगे, किन्तु साधना की विधि 

से उसका निग्रह करिए, उसके गुलाम मत बनिए, 
स्वामी बनिए। उसके साथ मित्रता करेगे ते मन वही आत्मदृष्टा 
५रूपी वह घोडा आपके वश मे आ जाएगा ह 


है, 
0. कहलाता है। ही 
कक. गत के घोड़े पर सवार हो जायेगे। 


(307 (308) 
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सही उत्तर आपको मिलेगा। 


5 














5 आत्मा की ० 
यात्रा के सभी कापायिक | 

अवरोध दूर हो और उसका मूल 
स्वरूप निरन्तर उज्जवल से 













श्री 
विन्ची 
(३ 
पट 
आफ 
लि 


0 48 49 48 4% 4% 4 <% <% 5७ क% 4 948 4 48 4% 4७% 8959 4७ 49 49 
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आया 


[305] 
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8 जो साधक अपनी हु 
४ आत्मा के भीतर उभरता है * 
“और भीतर के स्वरूप को 
अपनी ज्ञान दृष्टि से देखता 









80% ७ &$ क क क कक &$ $ 
है. क < 49 <क व बी वी आए हीछ डे व व “कि 
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[309] (30] 


। 


विषभरी यह विषमता | इस आत्मा 
सबसे पहले मानव हृदय ने जो भी, जैसे भी, 
की मीतरी परतो मे घुसकर उसे शुभ या अशुभ कर्मों का उपार्जन 
क्षत-विक्षत बनाती है और हृदय किया है, उन्हीं 
की सौजन्यता और शालीनता को का शुभाशुभ फल 
नष्ट कर देती है। हि री वह पाता है। हाँ 
«्धठ 












ही “बी सहकार के सूत्र मे अतीत से 
) पौद्गलिक का ” ॒ बन्धे हुए भारत पर ही यदि दृष्टिपात 5 
पदार्थ स्वयं करे तो क्‍या यह स्पष्ट नही होगा कि ज्यो-ज्यो 
आनन्द रूप नही है। सब ओर विषमता फैलती जा रही है त्यो-त्यों 
उसमे आनन्द थोपा जाता | | सरकार की कडियाँ ही नही टूट रही है ? बल्कि 
मानवीय सदगुणो का शनै शने हास भी 


0. हे ला मी. होता चला जा रहा है। ढः 


ग््ज हु 
जवार्थ के मर भे अनियमत्रित विज्ञान का 
के विकास ने मानव 


जो विचार जनम लेते हैं, 
वे उदार त्यागमय नहीं होते और को असन्तुलित बना दिया है। 
लेकिन व्यक्ति का मानसिक 


त्याग के बिना मन अपने मूल 
सन्तुलन, उसे 
आम हर न बचा सकता है। ला 
उठा सकता है ? 6 


निर्मल स्वरूप को ऊचाईयो मे 
विषमता से अधिकाधिक विषम 


बन कर जब इन्सान भौतिकता को ् 
पाने के लिये बेतहाशा मागता है ते भौतिक 6६ 
उपलब्धियाँ उसे मिले या नहीं यह दूसरी बात ् 


््ट 
रद 
छू 







् 
् 
५ 
€ 
् 
हे 
द 
5 
् 
् 
५ 
् 
् 


दी थी? 49 व 4 वी 4 वी बीत बीत वी की 49 वछ वी9 


(3॥॥) 



















(33) 










(344] 








४) िचथ, जि 


् 
् 
् 
है 
रे 
् 
रु 
् 
हा 
रे 
् 
् 


मनयोग से ४ 
किये जाने वाला ९ 
कार्य अच्छा होगा 
और साथ ही मन 


की साघना भी 
सघेगी | रा शी. 


२-४2 


५ ये 


४43 


है, लेकिन वह उस भाग दौड और 
भगदड मे दुर्गुणो का सचय तो 


अवश्य ही कर लेता है। दि है 
्ः 


६35) (36]) 2 


के कक ई966% 54% 56666 64646 


अताज्ताऊ् 3ग जाजेका ज्लीतनिन है / ० २५ 


हक है 





श् 


4045 +% 8 4 4 $ के 4 $ 4 4 4 49 4 थे की दी की 
८फे 


। 


84% 6869 006060 60/06/0640 %60406060 66% 809 
6 


(347] गंध 












टआ 27 शरीर के भीतर मे विषयर्षी रे 
४ ग्रथितत्र भी होते है, तो अमृतवर्षी ग्न्थितंत्र भी ९ 
होते है। वाहर के मारक विप का प्रभाव होने पर 
अमृतवर्षी ग्रथित्तत्र निष्क्रिय होने लगते है तथा 

विषवर्षी ग्रथितंत्र सक्रिय, जिसके कारण बाहर के 
जहर तथा भीतर के जहर के सयुक्‍त हो जाने से 
एक नई विप शक्ति का 

रा स्त्रोत फूट पडता है। 


>3 द्ट ्ः 
विज्ञान जहाँ 
वास्तव मे निर्माण का ५ 
साधक बनना चाहिए, वहाँ वह 


उसके दुरूपयोग से विनाश 
७ और महाविनाश का साधन 


बनता जा रहा है क्र £्‌ 
क्री जो) छ 


58७ 9 69959 %क 699 






















प्र द्द पु 
78 आज विपमता मनुष्य कर श्री गणेश ही जहाँ 
“के मन की गहराईयों मे समा रही है, |" विपमता के कुप्रभाव से 
(39|| वाणी के छल मे फूट रही है और कर्म विकृत भूमिका पर हो रहा हो वहाँ भला 
की प्रवचनाओ के रूप में प्रलय ढा आगे का विकास सुप्रभावी एवं 


५ रही है। उस विषमता की वृत्ति को कल्याणकारी बने- इसकी आशा 


रूपान्तरित होगा निराशा मात्र ही सिद्ध होगी है 
औ पान्तरित करना होगा। की श 


9 9 609 49%) 


(320) 





कि 


ज न 
5$ं व्यक्ति से लेकर मु 77 विलास की कगार पर 


कपल से भे ४ खडा इन्सान अइहास कर रहा ४ 
शीला है तो विनाश की कगार पर खडा 
प्राय विषमता फैली हुई है। इससे इन्सान इतना स्वार्थ ग्रस्त है कि दोनों (322) 
विश्व के कोने-कोने मे आत्मीयता का को यह भान नही है कि किसी भी 


हास होता जा रहा है। क्षण पत्तन की खाई मे 
न हा 0. गिर सकते है। लि 
हो. विचार प्रकट होता. हु 


. 28 में, अर्थनीति, मे यथायोग्य 
समानता के जब पग उठाये जायेगे, उसे ४ 
४ है वाणी के माध्यम से और * 
विषम विचार वाणी को भी 


अधिक से अधिक वास्तविक रूप दिया जायेगा ते 
विषम बना देता है एवं कार्य 











दी बढ बी बीए बडे दैठ वी 4 पी वी> 49 वीक 49 40 49 0 थक 4 49 बी> 43 69 दे 


(32] 





























की द्विधारा बहेगी-भीतर से बाहर और 
से भीतर। तब भौतिकता और आध्यात्मिकता 
सघर्षशील न रहकर एक दूसरे की पूरक बन 
जाएगी जिसका समन्वित रूप जीवन के 


बाह्य 
और अन्तर को समतामय बना देना। है 
(323] 8324) 


48 4 49 4 49 49 494 494 49 49 49 48 48 ६ % 48 ९७ ६ 4 4 4 8 $ कक 
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9 49 8 व 4 चीड बीए शीछ से वी बीए शीठ शीत व व वी 49 40 40 49 49 कं 49 


49% $ $ $ के के के कि की के 4 की बी की 


थक 


हट 


कर (325) [326] 






आर्थिक विषमता 
४ की विषमतम स्थितियो मे. ? 
भूलते भटकते समाज मे कहाँ 
खोजे मनुष्यता की मृदुल भावना 
को कहा करे सौम्य एवं सरलता 


की परिपूरित समता के कि. रे 





विचार जहाँ जीवन 














लक लत तन तत++ जल 33 





आचरण की 


छा आज दलन, दमन का 
शोषण और उत्पीडन की कठिन ५ 
चोटो को झेलता हुआ मायूस 


8329) | इन्सान विवशता के भार से दबता 
हुआ प्रतिपल अपनी स्वस्थ 


का चेतना को खोता जा रहा | £ 



















मनुष्य के मन मे और 






जीवन मे समता 
स्वर प्रस्फूटित नही होते, 






भर बन सकता। 
33 


(33] (332) 
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6 समता का ज 
९ ७ 


का आह्वान करता है, वहाँ 
विषमता जन्य विचार मृत्यु को 


गा बुलाता है। ह 


बन-न--4-त--लल लत. -+-०-२न3+तववननन---.ल्‍..-.-30+-+%+-...० २०७. ेच तन ननन-न-म-+3- न. 


“ह शुभ भावना भरना कठिन जे 
6 


लगता है, क्योकि जो सम्पन्नता 


90 धारा सम्यक ज्ञान उसे किसी भी आधार पर प्राप्त हुई 
धर) के चट्टानी तटबधो में ही || हैं, उसके आनन्दोपयोग से वह अपने आपको 
मर्यादित रहनी चाहिए। क्यो विलग करे ? भोगग्रस्त उसकी चेतना 


च शिथिल और श्लघ हो रही है। रा 
छः विषमता के हु 


वशीभूत होकर व्यक्ति हृदयहीन, 
गुणहीन और कर्त्तव्यहीन होता 


जा रहा है। 
हा जा रहा हि 


(330) 


नितिन न न न नीला अननन शनि न नमन मनन ऊखए0")!फ/:णथ ० >“ऊखााना न +_ऊ' तन टली नल ल,ससल ल्‍नओ+ 





उसके बाहर परिवार से लेकर 
समूचे संसार मे ऐसा नव जीवन लाने का एक 
मात्र उपाय है कि सभी तरह की विषमताओ पर 
उसका जीवन महान्‌ नही घातक आक्रमण किया जाय और समतामय 


बा का जीवन शैली का विकास साधा जाय हि £ 
२2 ०> 


$क 99% 94% 86% 6666४: 


७ 






40 49 49 45 49 4 बढ 9 68 49 49 48 48 49 49 48 






(328) 










99640 969 6969696969% 44694 48% 44% 


० ट्‌ 


5 
नै 
ड 


हू 


( 


है 


69696 ४५ ६ ६042 696069696 %%%% 
[333] 
























(334] 









के जिराका लक्ष्य विपरीत है, श्रद्धान ह 

साही नहीं है, वह व्यक्ति कितनी भी क॒छ ४७ 
क्रियाए करे, चाऐ वह्ठ रासार के आदर परोपकार के 
नाम से क्रिया करे | चाहे किसी अन्य रोचा की दृष्टि 
से काम करे,अथवा पार्मिक क्षेत्र की पोशाक लेकर के 

कठिन से कठिन तप भी करे, परन्तु वह मोद्द राधक 
न होकर ससार वर्घक है। लक्ष्य रो विपरीत दिशा मे 


चलने वाली गाडी की तरह की 00 हा 
मी. जीव की वह यात्रा व्यर्थ हो जाती ऐ। _& 


जन 3 लक सन उन पलक नल कमान सन सतह 
का यशलिप्सा का इच्छुक कह जब तक इच्छाएँ बनी 

साधक साधना करके भी ७४ रहेगी तब तक दु खो से मुक्ति नहीं * 
हो सकती | अत इन्सान को चाहिये 


98 <69 409 ८ 





तक 

7 हमारी रारकृति हे 

का जो मूलघार गुण. * 

और कर्म पर किया गया था, 
वह इरा अरान्तुलित 

« वातावरण के बीच उखडता 


० ञाप 
के 


८; 
५ 










संसार मे मटकता है। और अपने भक्‍तो 
को भी संसार मे मटकाता है। इन्सान अपनी इच्छाओं को सीमित करे | और 
| का सत्कार्य यश लिप्सा से ऊपर |, एक न एक दिन इच्छाओ के भवर से 


>च उठकर करना चाहिये। रा की तरह बाहर निकल जाय 6 
>> ः 

दे छुड 

57% भव्यात्माए महापुरुषों ड 7 आहार दान, ज्ञान-दान, 


के आदर्श रूप जीवन के औषध दान, भी अपने-अपने 
साथ जब अपनी आत्मा का स्थान पर उपयोगी हे, किन्तु 
तुलनात्मक अध्ययन करती है तो इन सभी दानो का आधार भूत 
उन्हे कर्म का काला धब्बा स्पष्ट नजर |[, अमयदान है| मरते हुए व्यक्ति की 
आ जाता है। बीज करना सबसे बडा दान है 6 


कदर न्‍ः। 


7 विचार सर्वप्रथम 


हृदय तल से ही फ्टता है / 
और इस प्रस्फूटन 


335] (33% 


(969 69 69 ६9 49 <9 48 49 49 6969 66369 63 9 
48 48% 48 49 4७ 40 409 40% 4 कक 4० ० 





















9 69 49 49 दी? दक 489 थे 


ँाहिकक] 
किसान जलकर. 


'क दढ शी ध 9 4छ पक 4 व बे (के व बह अं सकी 4 4 क्र पक 5 ४ वी 


337) (338 







ढ। वृद्धावस्था तत्क्षण नही आती, जुं 
अपितु निरन्तर पौद्ूगलिक परमाणुओ 
के परिवर्तन से आती है। लेकिन यदि जवानी का 
भाव बना रहे तो पुद्गलो के घटने पर भी 
युवावस्था बनी रहती है| क्योकि योंवन शब्द की का रूप वैसा ही होता है, 
व्युचित करते हुए कहा गया है -“मनोमाव 


जैसा कि साधन 
पा यौवनम्‌” जवानी का माव ही यौवन है ' £ 3. मिलता है। ा 
[339] (340) 


(94% 44% 4% 4 % 49% कक 404 कक 94% % 4५ कक कक की 
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(34] (342) 
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5 





ही आत्मा की चरम | 


परिणति परिपूर्ण, शात- प्रशान्त 
अवस्था पाने के लिये 






जड पदार्थ मे 
उत्पाद-व्यय होते हुए भी 
वे जडत्व की अपेक्षा ध्रुव होते है। 
उस जड़ पदार्थ का आकर्षण 
आत्मा को भी जडता की ओर ले आवश्यकता है, दृढ 


मी जाने वाला बनता है| हे की, संकल्प-शक्ति की | ला 


:#॥ मृत्युमय से आतंकित का 
४ व्यक्ति को दुनिया की सारी सम्पत्ति 
चिकित्सा डाक्टर करते हैं।| | क्‍यों न दे दी जाय फिर भी वह सुखी नहीं बन 
(343) | मन एवं कर्मों की चिकित्सा | | सकता। वह तभी सुखी बन सकता जब मृत्यु के | 344 


श्ट 
८ 







9 थी? धीठ बी दंड वी? दी? दी व चीठ दी दी# बैठ दी दैत दी 


कक, 


समता भय से मुक्त हो | आत्मसाधना मे रमने वाला 
व्यक्ति मृत्यु -जयी बन जाता है उसे मौत का 
कोई डर नहीं रह जाता। 












ही कितना भी परिवर्तन 













58 68 48 48 4$ 4 4 बढ 4 बह 48 दी बह वीके दी वी वी बी दीठ बढ व कब कक 






करूणावत साधक 
हो जाय किन्तु जड कभी चैतन्य अखिल प्राणियों के 
(345) ही होता। जड,चेतन से विजातीय खो को दूर करने की 346 
होने से उसे सुख नही दे सकता। हक स्वार्थ भावना वाले मर 
चेतन ही चेतन को सुखी बना , होते है। 
कर, सकता है। 0. हा 






निष्कपट रहने पर 
प्रामाणिकता आती है और इसके 
आने पर जीवन मे एक स्वस्थ एवं व्यवस्थित 





एवं कर्म-रोगों से रू्ण 
मानवो को समता 
चिकित्सा प्रणाली अपनानी 


ग चाहिए। रा 






परिपाटी के निर्माण का संकल्प जगाता है। इसी 
व्यवस्था का नाम है मर्यादा, नियम एवं 


भी, संयम का अनुपालन | हि 
2 6: 


(347) [348] 


6 86% 8666 %%%8% 88666 36250 
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4969 58 49% 69 68 <#4$ 48 48 48 49 48 48 4? 


94849 49696 96969606960606966% 62966 66% 66% 


(349) 


5# समीक्षण ध्यान की साधना हु 
पद्धति आगम वर्णित सहज योग 
की साधना पद्धति का ही मूल रूप है | 
जैनागमो मे ध्यान साधना का विहगम एव 
विवेचन-वर्णन उपलब्ध होता है वहा ध्यान,ध्याता 
और ध्येय के संबंध मे ही नही, 
इनकी सुव्यवस्थित क्रिया विविधो के 


का संदर्भ मे भी सुविस्तृत हुआ है। 


न -नन++->--त-- नल नतली तन नी-नन-त-+नत-ननान-वन-+-+नननमन-+-नान-+ननननन+ न नननन--ीयीत-ी-यीत-3ननन--ननननन जननी 334--3-3०++---.>3+--:%-+-००० 


5 


(350] 


ही अपने निज मै 


श्र 
स्वरूप का मूल कर ससार 
के विज्ञान का ही सब कुछ 
मानता है, 


वह अज्ञानी है। रा 


”” जिह्ठा के वश होकर 

कहलाने वाले जैनी, जो कि ४|।० अण्डे जैसे अभक्ष्य नॉनवेज मिश्रण ४ 

छोटे से छोटे जन्तु को मारने मे हिचकते ||दिया जाता है। अत शाकाहारी वस्तुओ 
(35)| ६ ऐसे अहिसक व्यक्ति यदि दहेज प्रथा || को भी समझकर उपयोग करने की 
के रोग से ग्रस्त है तो वे सच्ची तरह से | आवश्यकता है जिसमें अधिक रूप मे 


५ हा की उपासना नहीं कर बे | .0॥ नॉनवेज हो, वह शाकाहार हा. 
शी. क् श भी घातक है। 


776 च््ट ज (१८ 79 
उच्चवर्ग का पाखण्ड हु 778 प्रामाणिकता की धारा -मह 


रूपी विष आज इस तरह 5४ उन लोगो से बहेगी तभी 
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(352 


वश आस 












त्ड 


(कई 49 48 49 की फ 







(354) 







दी 


भी प्रामाणिकता को 
खोज निकालना कठिन 
हो गया है। 


जी बी बीए बीए बी दी बैठ दी दी० 49 वी> 49 49 दी बी कद व कद 9 थीड 49 व 


मे किसी भी नजर से जिम्मेदार जगहों 
(पदो) पर काम करते है अथवा परम 
की. आध्यात्तमिक है। ढधि 


65 3 


कं वीतरागी नह 


महापुरुषो की गुण स्तवना 
स्वात्मीय जीवन को 
आलोकित करने मे 








क््खन-्च्>वलताख  द अनअ्तभतघतल्‍ू तन तन्न तदततनल> ल न न 


78 मन एक ऐसा अश्व है कि ज 


९ यदि लगाम हाथ मे न हो तो सवार ४ 
को किसी भी बीहड वन मे भटका सकता है या 
भयंकर गड्ढे मे डाल देता है किन्तु यह भी उतना 
ही सत्य है कि मन की दशा बदल जाय, उसे 
सम्यक्‌ मार्ग मिल जाये तो वह प्रचण्डतम ऊर्जा 


का संभाग बन कर परमात्म साक्षात्कार का उ सहायक होती है। हा 
2. माध्यम भी बन सकता है। 
356 
[355] (356) 


49% 4 84% 48% $4% 44% क 44% % कक कक के कक कक की 
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(0 49 दी? व बैक बीए वी व० बी दी बीत वी बी दे दी# बीत बीत बैठ बैठ दी बीत बी जी दैठ बुत बडे बैठे वी 


[4357) ६358) 


“ही चैतन्य उत्पाद-व्यय 
४ स्वभाव वाला होते हुए * 
भी चैतन्यत्व की अपेक्षा ध्रुव है। 


साधक यह जान लेता 
है कि मनोज्ञता या 
अमनोज्ञता पुद्गल के 
परिणाम से है, इस पर राग द्वेष 


कर कर्म बधन 
3. नही करना चाहिये। बा 
ड़ (2-० 
.$ शान्ति का | 


स्वरूप सम्यक्‌ 
((359)| प्रकार से मन के समीक्षण 


उस चैतन्यत्व के जागृत करने के 
लिए चेतन का ही 
कस सपपर् प्रभावी बनता है 


जिस प्रकार आत्माएं मूल मे डई 
४ समान होती है किन्तु कर्मो का मैल उनमे ७५ 

विवाद पैदा करता है, उन्हे सयम और नियम 
द्वारा समान बनाया जा सकता है। उसी प्रकार | (360) 
से ही जाना जा सकता समग्र मानव समाज मे भी स्वस्थ नियम प्रणाली 
एवं सुदृढ़ सयम की सहायता से समाज 


कर है। बा का मे हक किया ढ' 
कि 726 /के कक “ही आप सभी श्रेय न 


जीवन को ही नही जन्म जन्मान्तर मार्ग के राही बनना चाहते हो 


को बर्बाद कर देती है। व्यक्ति के तो प्रेय मार्ग को सबल बनाने | (362] 
मानसिक तत्र को खराब करके वाली दहेज प्रथा को त्याग देना 


इस जीवन की गतिविधियो को भी ग चाहिए। रब 
<्धठ 


की अस्त- व्यस्त कर देती है। 
वर्तमान विषमता के मूल 


ऐ मे सत्ता व सम्पति पर व्यक्तिगत ड्र 

या पार्टीगत लिप्सा की प्रबलता ही विशेष रूप से 
कारण भूत है। यही कारण 

सच्ची मानवता के विकास मे बाधक हे। 















३ थ थी ० दी व वी? दी बीत वी व वी दीठ आठ थी बी 










[36] 


















श 


युग मे सन्‍्तोष की सीमाएँ 
टूट गई और वितृष्णा 
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996009860 68% %%% 46% %4%%4659%%% ७ ७ 


* व्यापक हो रही है। समता ही इसका स्थायी व सर्वजन 
5 हि की. हितकारी निराकरण हे। हि 
है [363] (7364) 
$9 86% 68 86668 66% 68% 668%%<%<: 
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(365) 


भौतिकता और आध्यात्मिकता मे 
ला और चेतन्य शक्ति मे अथवा तर 
बाहय दृष्टि मे जितना अधिक भेद होगा उतनी 
ही विषमता अधिक कटु, कुटिल और कष्टदायक 
होगी। इनमे जितना समन्वय बढेगा उतना ही 
स्वार्थ मोह घटेगा परिग्रह के प्रति मूर्छा एवं ममत्व 
कम करेगा तो उतने ही अशो में सबको 
सुख देने वाली समता का सदाशयता हि 


(366) 


नल अपन नमन नस न पनन-न-म- मनन पवन न नमन + अप समन 3 न _नम+- न +पननपन« ओपन पक नान+ नव 


778 सुगंधित पदार्थ का 
४ एन्द्रियक रमण एवं 


दुर्गन्धित पदार्थ पर घृणा 
आत्मा के पतन का कारण है। 
कस्तुरी मृग सुगंध 
मे आसकत होकर हे 
भटकता रहता है 
















का श्रेष्ठ विकास होगाय। 





चर 79 
कर्णेन्द्रिय पर आसक्ति ई हट सम्यक्‌ निर्णायक 
जब सर्प और मृग को समतामय जीवन की प्राप्ति 
परतंत्र बना देती है, उनके जीवन का लक्ष्य जब अपने सामने रखा 
प्रणाश का कारण बन जाती है तो उसी।| जायेगा तो मिथ्या धारणाएँ निर्मूल 
कर्णेन्द्रिय के विषय में आसकत इन्द्रिय | होगी तथा ज्ञान, दर्शन एव चारित्र का 
कसी मानव की क्‍या दशा होगी? कपिर्मल आलोक चारो और फैलेगा|& 


2 


हा जहा पाखण्ड, दंभ जे को महावीर का मार्ग एक कि 
या हिप्पोक्रेसी है जहां दृष्टि से निवृत्ति प्रधान मार्ग कहलाता 

[369] मन वाणी और कम्न की एकरूपता का || वह इसलिए की उनकी शिक्षाएँ मनुष्य | (370 
प्रश्न ही नहीं तो उस आचरण से को जड पदार्थों के व्यर्थ व्यामोह से 


का भयकर विषमता ही फैलेगी। रा हा कर चेतन के ज्ञानमय ।ई ै 


मे ले जाना चाहती है। 


मानव मस्तिष्क मे नये-नये 
7# विचारों का उदय होता है। ये न 
विचार प्रकाशित होकर अन्य विचारो 
को आन्दोलित करते है। फिर समाज मे विचारों 
मे आदान-प्रदान एव संघर्ष समन्वय का क्रम 
चलता है। इसी विचार मन्थन मे से विचार 
नवनीत निकालने का कार्य 
युग पुरुष किया करते है। 


9 49 बी थी वीक बी बीत बुत 43 दी दी 4 ही व हे 
4 दी 48 4 ३ 8 लए $छे शी कुछ 48 49 4 


(367] [368] 











8 408 49 49 40 बी थी 9 


कप 












्ः रूप मे आसक्त का 


मानव अपना भान खो 
बैठता है, हित-अहित के विवेक 
से विकल हो उठता है, उसकी 


चं प्रतिभा कुंठित हो जाती है ही । 


[372] 






दर 


(37) 
(9 49 9 ही व8 व 48 बी बी बीए व है 9 अुछ की बी बढ 49 49 48 48 4 49 4 4 वी की 
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06% ६७ & क ७ ७ ३ ७७ ७ ७ 


कक वह दी दे बीत जीत बी बी बीत बा चुद व बी? धा० बी० दी वी> व दीठ पीठ वी वी बुठ बुठ जी8 बैठ वीडे 
[373] (374) 

5$ सज्जन प्रकृति का का 77 मनुष्य के मन जे 

मनुष्य बुराई मे भी अच्छाई को के मूल मे रही समता. ४ 
ही देखता है लेकिन दुष्ट प्रकृति ज्यो-ज्यो उभरती जायेगी वह 
का मुनष्य अच्छे से अच्छे स्थान अपने व्यापक प्रभाव के साथ 
से भी बुराई करने की कुचेष्टा च जीवन को भी हे 

करता रहता है| मी. जायेगी | छः 





हि 





करना मात्र ही 
सच्चा जीवन नही है वह 











[375) 
०0820 घातक आक्रमण किया जाय और 
आज कम समतामय जीवन 
। चाहिय॑ | कट कर शैली का विकास साधा जाय | 














आन्तरिक शक्तियो 
४ का जिस रूप मे हनन ० 
क्रोघ के शस्त्र से होता है। वह 


हनन आत्मा के संसार परिभ्रमण 
को अधिक जटिल तथा अधिक फटता है तो क्रोधी सबको अपना 


जा दायक बना देती है हु कर शत्रु बना लेता है। रा 


समता मनुष्य के मन 
मे तो समता समाज के जीवन 
में | समता भावना की गहराइयो मे तो 






ध्यान वचन की कठोरताओ के 
साथ व्यवहार की क्रूरता मे 














सच्चे आनन्द का 


समता साधना की ऊँचाइयो मे | प्रगति 
के ऐसे उत्कृष्ट स्तरों पर फिर समता के 
सुप्रमाव से मनुष्यत्व तो क्या पक. 


स्त्रोत समता की सरलता 
से ही फूट सकेगे। 





की. भी समीप आने लगेगा। 


(379) (380) 
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आए जो ही मनुष्य के मन मे और जे 
(अपफकप का उसके बाहर परिवार से लेकर 


समूचे ससार मे ऐसा नव जीवन लाने का एक 
मात्र उपाय है कि सभी तरह की विषमताओ पर। (376 










के 


69 43 व बढ वी? 49 4 थी व) 69 व9 थी> वी3 बडे 


) 


कक 


(99590966062696696969496949 46966 4% 48 


$9%$ $ 96% 66% 66656 


(9) 
१ 


896 4949 94969 6969969660669606062₹696669606% 66% 89% 


(38] 















7 “महावीर ने कि 
४ इस समता दर्शन को ४ 
व्यवहारिक बनाने के 


लिए जिस चतुर्विघ सघ 
की स्थापना की उसकी 


५ आधारशिला भी हि 
और, पर रखी गयी। 
2225७ 





३०० ल्ट 
7आ अन्त समीक्षण कपाय की आग को 
० शान्त करने के लिए पानी है,वैर विरोध की ४५ 
गर्मी को प्रशान्त करने हेतु यह मेघ की धारा, मन 
की मलीनता को धोने हेतु गगाजल है,विपयो के विप 
विकारो को हटाने के लिए अमृत है, 
मोहान्धकार को हटाने के लिए सूर्य है, 
आध्यात्मिक दीनता को दूर करने के लिए चिन्तामणी 
० खा मुक्ति रूपी फल के लिए कल्पवृक्ष है ( 


&६ 


7# ट ; क्रोध को मेगाटन 

४ अर्थात-उसके भेद नही होता विकार ||. शक्ति वाला वंम या इससे भी ० 
(7383|| नही होता और उपेक्षा नही होती, तव || भयानक वव कह सकते है जो जहाँ 
उसकी नजर मे जो आता है वह न तो || गिरता है, वहाँ की आत्म- गुणो की 
राग या द्वेष से कलुषित होता है और | उपजाऊ भूमि को नष्ट -भष्ट कर 
> न स्वार्थभाव से दुषित। डालता है। 













्लिजजटफ७५याख ललित निखिल कि नि ज्०णथक्‍७&थ 35 














बटर चम 
| 
९५3 
5 
फिल- आ 


9 बी9 409 69 <$ 56 ० 69 59 4 59 49 (9 60 49 60 49 दी <0 ४9 69 4969 4949 


> ही कटु वचन को 

४ तलवार की धार की उपमा 
दी जात्ती है। तलवार का घाव तो 

६385) कालान्तर मे शीघ्र भर जाता है लेकिन | अधिकाशत झूठी निन्‍्दा करने मे कुशल 


8 49 थी? 49 थी? वी9 थी) 9 4 वी? बीठे 42 69 थक 4 व दंड 40 49 69 49 49 की ६ 


हा 
]लम्मी- 
(४3 
० 
०] 
का 
























दर्शन का प्रकाश फूट पड़ेगा और वह समता की परम 
पावनी गगा बहाता हुआ जन- जन के मन हा 


जर स्वस्थ नही होने देती। | £ 
को पवित्र करता हुआ चलेगा। सह 


(387) (388) 


48948 4948 49% 4944 % 44% % 9९% 94% ५ कक कक कक कक 
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हि] दुर्वचन का घाव दीर्घकाल तक हरा || बन जाता है। उसके स्वभाव की यह कि 
् रहता है। विकृत्ति उसे असामाजिक रत ५8 
की बना देती है। हि 
हि | यदि व्यक्ति के मस्तिष्क मे समता है 
बे ४ जीवन दर्शन का बीज अकुरित हो गया है के ४ है 
डे उसकी वाणी मे समता का प्रवाह बहने लगेगा, उसके ४ कप्रभाव की विष-तरगे इस ९ 

दि नेत्रो से समता का झरना बहेगा, उसके कानो मे समता > 5 हे ् 
डे का नाद गूजेगा, उसके हाथ समता के कार्य मे अग्रसर | | म्रकार फैल जाती है कि जो कै 
8 होगे, उसके पैरों की गति समता जीवन की साधना मे क्रोधी के तन मन को श 
रे तप्पर होगी, उसके शरीर के अणु-२ में से समता जीवन दीर्घकाल तक 04 
क ् 
8 ् 
के 2 
रे 22 
दे 


द्छ 


(0 4 49 4 (फ बी० व दी दी बीत दी दी व दे बीए 9 बीत 4 दि दी दत बडे व व चैक 


(389) (390) 


८ 


के 


मेरे तेरे की 
भावना से ऊपर उठने मे 
ही जागृति का मूल मन्त्र समाया 


जड का मादक असर 
जितना बढता है दुर्गुणो 
की ग्रस्तता उतनी ही अधिक 


फैलती है और इसी परिमाण मे 


हा शक्ति दुर्बल होती ही 
कर जाती है। हाँ 
छुड़ कु कि .. वर्तमानविषमताकी 
(/ मन की क्रूर विचारणाएं | 6० कर्कश ध्वनियो के बीच आज छ 


हुआ है और इसी भावना की नीव 
पर त्याग का प्रासाद खडा किया 
जा सकता है। 











09 49 48 49 द 49 49 बी 49 49 49 थी9 व9 थी9 व बी 49 


वचन साहस करके समता के समरस स्वरों 
(39)। की कठोरता मे प्रकट को सारी दिशाओ मे गुंजायमान करने [392] 
होकर सब का दिल की आवश्यकता है सम्पूर्ण मानव समाज ही नही 
समूचा प्राणी समाज भी इन 
स्वरो से आल्हादित हो उठेगा। 





33 





त्याग का अर्थ है 
“जो अपने पास परिग्रह है उसे भी” 
(393) परोपकार के निमित्त छोड देना 
बल्कि यो कहे कि अपनी ही 
आत्मा के उपकार के 


2 सम्पन्न वर्ग का जे 


* चैतन्य जड के संसर्ग से जड 
हुआ जा रहा है तो अभावग्रस्त 
वर्ग का चैतन्य जड के अभाव मे 


की जडा हुआ जा रहा है ' ्‌ 


नल डक ता तन चलन चलन नल 


5ह जिह्य के माध्यम से 

प्राणी जिस मिष्ठान्न को अधिक 
खाना चाहते है, उसी मिष्ठान्न को 

उसे बार-वार खिलाया जायगा तो वह उसक 






(394) 

















है इसलिए भोग वृत्ति 
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स्वार्थ को जन्म लिए हानिकारक बन जाएगा। अत. इन्द्रिय 
देती है। «५. सुखो के उपमोग से हटकर इन्सान को , 
रा कर अतीन्द्रिय साधना में लगना चाहिये। रा रा 
3 छ-> ढः ्् 
[395] 396) : दर 


78 
रथ 
शी 


डे 


224 
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20502 
' 2 अं 
६ क्‍0020006 
; (00302 
(9 (69९9 
ञ ऐ। मा 
पार के है ह 
था (शव हे आराधना का 
रद करना २४22६ 5 । ! 
अभी | है हे हि " 
शक हे भी चाहता हर है] । > 
डे करना त्ता है 5 विशाधन साधना है 
छ की, कल चहका हे पा “ < 
धैछ सक् रने न । हे : ः ह 
के (3 हक कर 50 गा लक । "रा मः तर 
। | थ हि पा वल्कि ही मनुष्यता कर 58002 
524 9] ब्धियों का लगता है ढ है 
203 कं बा" --- हे हे पर | 
के मानवतन ती है नव भव समग्र 2 । न के ल्‍ 
हे अमूल्य ह अत 33 ही हु 98... ६ रे 
लय है ह हा 
4 के थ हर को फो प्राप्त ९ सा हे ० 
या श 
ल्‍ रे हि हा से है। 204 
ह ; ० नही नुभव अपनी बडे ५३ 
बछे ) ल मास रा ल्‍ 
े । 338 हथेली विद्धत्ता न्‌ शक 
द ४ थ हे वा दृष्टि 3] सुख खा शथेली को रे 
हे पटे होते ठ्से है। कहर बात 
्ढे ते है घाली का हा हर > 
के अत्त ॥ इन्सान पीते हारी ल्‍ 
ल्‍ ः ; (५ फू हा बे न ७ “ही पाया कहा विषय आत्मिक ९:२2 
के मा है। क । ६ 
छे शिल अनुरत सानवीय ही हो को स्पर्श कता हे 4०) 
हे जे नुरत है य है। सा है, हा 
कि पे ती ब् शक | बा अधोगामी बनता गया क्‍ 
डे प्रारम्भ भी सुधर रखे दर की त्ताहे तत्तो महसूस 44 
। ट का जल बनाने । आत्मा महा सूस १2२ 
बे ह्ठी बिगड सुधर जाता हे द । | न 
ल्‍ हि न्‍ न कै ल बनकर का हक ख सा 
छ जाप के चाय 434 हलुवे कक के ल्‍ 
5 बडे जिन्दगी सनी लुवा हक की । ह ; ह 
2222] न्दगी 2 के जाएगा, > । 
9948 गड औक बिगड एगा पक ञ 
५छकक त4 हक गई - ल्‍ 
कक तरह र एक कर 
(9 ई पशुता कक ते जे न ० । 
4 का पता कह से ष्ध : 
े 4४8५ ते चुका ः 
का जा रही रा । ढाई 
हर ही है। ; ; 
308, ; 
9 बह ; 
है 22 
9 कक 
के कक 


आचार्य 
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९ 9 (09 9 बी० थी 69 थी 
: झा 9 69 9 थी 
: ही पा 9 (96969 
| 
* वी हि की आराधना हे हे 
के पा दा 7राधना ः 
के चाहता ्प््य | है 
रे करना हत हि प ॒ 
के अभी ॥ चाहता है और जलन साघना आज के | हा ह हे 
्डि | करना पा | क्रोध कल कल की ः ह 
के ब्् भी सोचने क्षमा कक, हैः "मय । 
के पु किक श लीन 5 
बा ६ करू हु 
छि पल किया आत्मा ता हे रे शी ' ' 
& 8 र देता 
| (3 चारो है श्र 
हे कि बा > बन ही दुस्साध्य की दे 
ई ँ हे <& > 5० | जाती है ध्य 02 
ल्‍ ह ! ः न क्‍ पुर का अपनी कक 8 दे 
203 प्रकृति की चो। बा ् न ; । 
202 (40 काल भी मास के ० ह े हि 
के ॥॥ ) प्रकार क्षण नही हर कि ; - े य 
| ; के मी कि कहा विषय क 
रे बल है। इन्सान 27 हम ः सर 
272 और. त शाकाहार न के हर दात उनके हों को किक विषय | 202 
हे स्ज्च्् सभ्यता के ही हे न ०४ ह 5 हे ै 
3 था पक मना 
हर जज । ढ' रे शिविल के आत्मा हि डा द ; 
हे शेष कप कक जिसका --- , 'थिल 2 035 हे र द ः 
५ दे मे का सुधर कल है, उसका व्ह्ूक्ा कि कट है 
जी ता है हज 
्छि ] जीवन है हे हि 
203 तो पूरी की चाल गा बिगड जा ड 
रे शी. न्द्मी प्रारम्भ हे रा ग 
9 के बिगड जायेगी मे बिगड है एक आर क का के ः 
$ ४ गा हे एक के के साथ डे 
222 शाला इस गति हे ४ 
मे ढक है एक इस 
ध र॒ पैशाचिकता कगार ' 
हि 0. लत गचिक हे । 
ः ले ड ता मे 
कक । ; 
9 व बे क्‍ कर ; 
के व बैक बी कक ; 
9 के ; 
6 49 4 की ; 
कक 
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थे 


[405] (406) 


पुद्गलो के 
बज बे जे कै ३ उस्कारी | 


ऐ परिवर्तन से सुगध हि 
बनाना, न कि 


दुर्गन्ध मय और दुर्गन्ध 
सुगन्धमय हो जाती है। अत धनोपार्जन। धनार्थी की शिक्षा, 


किसी पर भी राग द्वेष घातक भी बन 
करना उचित नही। भी. हा 
3... लि 
5 
78 सच्चा, 


* उपदेष्ण,अनुग्रह बुद्धि 
(407)| से जैसे पुण्यशाली सत्ता 




















किसी भी महापुरुष का जे 
गुण-गान करे, किन्तु जब तक 
उनके गुणो का प्रवेश जीवन मे नहीं होगा तब 
सम्पन्न को उपदेश देते है तक स्वय उत्थान नही हो सकता। रोटी के 
गुण समझने एवं गाने के साथ ही पेट भरने के 


वैसे ही तुच्छ 
रक को भी। ह का लिए उसे खाना भी होगा। बा 
ही कोई भी जि 5! 
एन्द्रियक शक्ति 
इन्द्रिय बाहरी तत्त्वो भोतिक विषयो मे गज 


मे अधिकाधिक शान्ति नहीं 
क्षणिक सुख देती है। जब कि 
(409) । पा सकती। बाहरी तत्त्वो का वही शक्ति अध्यात्म लगे पर 


टन उपभोग 
बार-बार उपभोग आत्मा ५ शाश्वत आनन्न 
की. प्रदान करती हे। हि 


की दुखी बनाने वाला #$ 
>्च होता हे || «६ 
78), जिनके पास भोतिक साधनों जह 


की जितनी अधिक विपुलता हे, वे 
उतने ही अधिक अशान्ति की आग से जल रहे 
ह। इसका कारण उनकी तुच्छ स्वार्थ वुद्धि हे, 


















विकारो को जलाने 
के लिए तप आवश्यक हे। 


88% 48% 89% 64964 % 49% 44494 44% कक की की 4 





तप तन को ही नही बुद्धि || यदि वे उनका उपभोग सम्यक रीत से करे तो 
हि «५ आनन्द भी पा सकते ह। मजा खाने मे , 
है बना देता हे। की. नहीं खिलाने मे ह। 

हा (472]) 
छक्के कक कक 9%98%5 55% 
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(40]) 


48% $ $ 4 44% 44% कक के 4 की व व दे बैठ व? 4 बढ व दत वत दे के 


दछ 


(9 4७ थे बी दे व 4 49 49 49 9 4 थी व 4 49 4 49 49 48 48 48 68 49 49 49 


लक 4 (474) 


जवानी के साथ यदि धन 
९ सपति का योग हो जाय तो ७ 
अनर्थों की सभावना एक पर एक ग्यारह की तरह 
बढ सकती है। यदि इसके साथ प्रभुत्व (सत्ता) 
मिल जाय तो १११ की तरह अनर्थों की सभावना। | निखर उठती है। वशर्ते की 
बहुत अधिक बढ जाती है यदि इनके साथ 
0 अविवेक भी जुड जाय तो फिर कहना ही क्या & 


तप क्षमा भाव के साथ ढ़ 

न है-सर्वनाश ही समझ लेना चाहिए। व 
फरार आर पाकर> अपमकहक्‍ मनन सनक सज कल 
जितना भी विकास ट। जैसे बहता हुआ रु 


हे दृष्टिगत होता है चाहे पानी निर्मल होता है उसी तरह 
वह भौतिक क्षेत्र मे हो विचरण करता हुआ मुनि भी 
अथवा आध्यात्मिक क्षेत्र मे, अनासक्त अप्रतिष्ठत और 

वह मानव तन से ही निर्ममत्व होने के कारण 

सभव हो सका है। निर्मल बना रहता है। हि 

स / ्गम्म्म्मम्नछ अआद्क््श  नननननहनहग्त्मबकछत्ता 

जिस सयम की साधना हा चातुर्मास कल्प का 

और रक्षा हेतु शेषकाल मे ९ उद्देश्य मुनियो की आत्मसाधना तो * 

विहार की अनुज्ञा है, उसी सयम की | है ही परन्तु इसके साथ ही संघ, तीर्थ, 

साधना और रक्षा हेतु ही चातुर्मास समाज और सर्व 
काल मे एक स्थान साधारण के कल्याण की कु 


3... पर रहने की अनुज्ञा है। हि 3. इसमे सन्निहित है। 


3333-3७» बन +++3+मनानननननन न नमन नननननननननन- व“ नकनन-+ ++++»+++++मम»»क न ककननननन न न-न-++ “मनन न नमन -न+++ मन» ++न++क+++-++3++मआओनआ 


छः . जिस प्रकार वस्त्रो का शरीर है | किक  भाध्यम 


की शक्ति के साथ सबध नही है, ( | 
यदि पहलवान स्त्री वेश धारण करले तो उसकी से भूख की परतत्रता मिटती 
शक्ति मे कोई अंतर नहीं पडता, उसी प्रकार है, शरीर की आसक्ति घटती 
आत्मा के लिए स्त्री-पुरुष, आत्मा की अनत है और भावनाओ 
शक्ति मे कोई » की निर्मलता आती है कु 


अतर नही आता है। ला «४2 


[49] 
498 48 48 48 49 48 48 48 48 48 48 48 4ढ 49 4 डे बैड बैड व बैड बैड ठ 4 4 49 4 4 
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हे 












"ही तपस्या की जे 


अग्नि मे तपकर 
आत्मा शुद्ध स्वर्ण की तरह 




























/च 
बम, 
गन 
किन 
ष्ग 

जता 


(46 


व वी? दी? बुत बीत बीए वी० वी बी० दी ० दे व? व बी? के 






छुड़ 
8. 


७५5 














७ 







(48 


$ $क ७ $& &%% & $ & ७ & $ ७ $ ७ ७ & $ ७ ७ ७ ७ 


(47) 


के लैंड वी लीड बीत दी दी दी 










ल्‍् 








हे (420) 


(0 9 दे शी दी दी बीठ थी दी दी बीत दी बीत दी बैठ 
मत कक कक 


& 


(424] 


हीं आध्यात्मिक रत्नो का 


का संग्रहण गृहस्थ 

जीवन मे उतना नही हो पाता 
क्योकि उसक समक्ष सांसारिक 
झझटे समस्याएं खडी रहती हैं। 


28. 
की ४ 
का हटाने की क्षमता, एव 


कषायो को शमन करने की 
योग्यता प्रकट होती है। 


“ प. 


जो आत्मा साधु कर 
जीवन स्वीकार करने ए 
के साथ ही द्रव्य और भाव 
से परिग्रह की ग्रथि से मुक्त हो 
जाता है। उस आध्यात्मिक जीवन 
8 अद्भुत खजाना हस्तगत हो ७ 
७५५ जाता है। हा 








अर 








[425] 


99994 44% 496 89% 66% %% कक के कक की की 







वृति वाला बन जाता है, 
वह कभी कमी उन्नत दशा 


2५ ८६०(९७६७६2%&/ 6069 4267<9 








) 





2 ओर की उडान मरने लगती है। 
> 


(422) 





>> 


अन्तरग दोनो ही सधियो 


से जब समीक्षण पूर्वक नमन होगा 


तब निश्चित रूप से सभी पापो 


के अकुर को आप 
प्रकट करना चाहते हैं तो पहले 


आत्मा को सरल, करूणार्द ओर 


सुकोमल बनाना सीखे|। 
भी >ल 


डी. लोहा भी २५०० डिग्री गर्मी न 





पाकर पिघलकर भाष बन जाता हे। 
उसी प्रकार जब शुम ध्यान अग्नि की हीट तेज 
होती हे तो आत्मा भी कर्मों से हटती 


तरल-हलल्‍्की बनाकर मुक्ति 


[428) 


जद रे ष््छ हक कक (25 2 
254 जा ््ं रे सर जज पता ० ५ हक 8 जज 4 पट 22 «5 
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ल्ट 
बाह्य और की 
का नाश हो जाएगा। हि 


भगवान्‌ महावीर ने दुव्यशात्री जे 
बनने के लिए दान देने की बात 


करी है, उसमे अन्नदान सब से पहले बतलाया है। 
न्‍वय पहले न खाकर दूसरो को खिलाकर खाने व 
पुण्यशाली होता है। अन्न कितना दान मे दिया यह 
महत्व पूर्ण नहीं जितना कि स्वय 

के खाने से पहले खिलाना महत्वपूर्ण है । ० 
> न 


48494 49% 48% 4844 49% 4 4684 49 4949 4948 कक दे 






ह 





[/| 


[426] 


30 67 ४.0२ 
० ६ जे ए 


>0०262696969₹96269 49660 <9<9 69 ६9669 69 49 696 49 4 69 6? 49 9 6049 69 69 6 


8 
(्‌ 


हे 


रे 


9 40 थी? दी थी दी व9 4 ० द9 49 40 49 49 4 4 40 49 49 49 49 69 49 49 69 48 68 


मम (430] 


"ही यदि भावना की शुद्धि मात्र हु है... समता के. 


से ही आत्मा को ऐसी परम 0 अर पार ही हमे ४ 
उपलब्धि हो जाती होती तो त्ीर्थकर कि 502 
हजारों अत एव अन्तरग का अवलोकन 
और दूसरे हजारो महापुरुष राज्य वैभव न करता हल वजन थी 
छोडते और तपश्चर्या के कठोर मार्ग का ४ 


. सही 
अवलंबन न लेते और न ऐसा 9. 2; 
करने का उपदेश ही देते। बा राह मिलेगी। हि 


दर म्> 
साधु सत स्वकल्याण न छा आज दुनिया की दूरी बा 
साथ ही सर्व-साधारण को बिना ५ मिटने के साथ ही साथ... 
किसी भेदभाव के आशंसा रहित होकर, || दिलो की दूरी बढती जा रही है। यह 
एकान्त परमार्थ दृष्टि से उपदेश देकर || उच्च स्वार्थ का परिणाम है। दिल की 
उनके जीवन को ससस्‍्कारित करने दूरियां कमी आम 


3.. का प्रयत्न करते है। हा शांति नहीं दे पाती। | 


ही समता द्वारा जीवन जि 


मे समभावना की समीक्षण . 

द्वारा आत्मा से परमात्मा 

की दूरी तय की जाती है। 
आवश्यकता है इन्हे 


समझने की। बा 


का आन्तरिक विकृति के सूक्ष्म ज 


अश आत्मा की भीतरी तहो मे इस वृद्धि के साथ-साथ 
प्रकार छिपे रहते है, कि उन्हे पकडने की शक्ति अशान्ति की वृद्धि होती 
किसी सूक्ष्म दर्शक यत्र मे नही है। उन्हे पकडने नह ० मल कारण, 
के लिए तो उनके अनुरूप यत्र की आवश्यकता असल शक 
५» रहती है, वह यत्र है - अन्त समीक्षण। & दष्िकोण है| कि 


(436) 


९ 














(7434) [7432]) 


(9 थ ध9 बी 49 49 4 धु० वै9 40 बढ 4 4 थी9 49 थी 












। 









| 
अपने अन्तर स्वरूप को समझा 
है, उन्होने ससार को समग्र रूप 
से जाना है। उन्हे संसार से स्वत. 


भा ही विरक्ति होती चली जाती है। & 


(433) (434) 


9 49 49 49 9 49 थी व 







४७ 





[435] 


9 48 48 48 49 4 49 48 49 49 थी बी बी बी वी9 49 चीठ पीठ बडे वह ही9 4 49 48 4 4 कटे 
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(437) (438) 
ठ्र समीक्षण 
5 आतिका संदेश कु 







की अभिवृद्धि शान्ति 
की विधि नही है। बल्कि व्यक्ति 


है वर्षो की ही नही अपितु 
जन्मो-जन्मातरो की 
कुआदतो से हटाकर आत्मा की की सही समझ 


ही उसे सुखी बना 
निजानतरमण | कै सकती हैं| 
23. कराने वाला है। हा हि 


5 ही आध्यात्मिक क्षेत्र मे 






४ भीतर में तो पाखण्ड का अस्तित्व ही 
अनन्त शक्ति घातक होता है जब कि वस्तुस्थिति 
3306, का स्त्रोत है, ऐसी भी है कि धर्म और सपम्प्रदायों के | 


जरा झाकिये नाम पर भी भयकर पाखड 
की तो सही। हा. चलता है। यह जटिल और 
कर विषम स्थित्त है। बा 


5 >> 
यदि मानव वर्तमान जे 5 अपनी गलत दिशा 


जीवन को व्यर्थ के को छोड दीजिये ओर सही 


409 69 49 69 49 49 4 4 49 49 49 49 40 4 49 4? 40 4? के 











झंझावालो से बचाना चाहता 
[44] | है तो व्यभ्र के पापो से बचने का दिशा की ओर मुड जाइये। वह | (442) 
प्रयत्न करे। फिजूल सही दिशा है 


की बातो मे अपनी समता ओर समीक्षण दि 
की, एनर्जी खर्च न करे। था | 


कपट माया दभ ओर 
९ पाखण्ड की वृत्ति से अपनी 
आत्मा की श्रेष्ठता की घात तो 
वह करता ही हे किन्तु प्रतिशोध 
या आत्मगलानि के भवर मे पडकर वह कभी 













से ही स्व का परिपूर्ण 


समीक्षण किया 
जा सकता है। 


8 | आत्म हत्या करने के लिये 59 

भी तयार हो जाता हे। रा ८2 

ध् [423] (444) के 
दे 2१ ०] ट 


$ऊ कक के के 99 99 8७8 85% 8 छक # 
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(20202 
न 9 49 9 49 9 
४ न का के की वन 
न्‍ + 
ः कर ही बी 5 थी 89 69 ६9 6969 69 
< हा 88005 मन के ६ हे 
् न निरा 2 साथ रु 
हे हा हल जठराग्नि 28 हि जे हे 
के ४६23 238 तीव्र ।०० 8 मन्द है किए हि. हु न ः 
डे करके उसे विकृत हो गई चाहिये। यदि हु ही ; 
रे ही जीवन व्यवरिथित 2 जि । 3 
338 3603: करना है। जग पका " 
बम मन गा 
| यार हे हु 
रे सुखी बा 'ल जीव ४ ही 
रे सकेगा और समृद्धिशाली हक न जग | 
400 20 शाली तभी ५324 द बाप < 
डे ७9४... वास्तविक 322 8 बा हा #' " 
रे ज्ल्क्ल तत्तविक रूप मे जो गै& की ; 
है डी 4 आज तक हु पक कर ः 
> ही क ससार के " 
हे ई भी 
७ कर सुख नही बाय ला औग के जे कर ; 
त्याग मे के क ; 
24 साधन जड हे है। क्योकि भोग हक जो हीन भापनानो हू < 
छे भी. सुखी वह चेतन आत्मा हा ६2222 [क भलिन चल गद ः 
रे 4 नही बना सकते मे हज पा द 
: हर हि तत्त्वो की उपस्थिति ही है 
हम ९ भाग्य भरोसे चलने के दे हा > ै ह 
हे न ् ब्‌ पिन बनाइये कि 
48 449) होता। लक का सफल नही णु ए * 
हे यदि आदमी 200 क्यो नहो ॥ बलिया! दा अलग कु ४ 
20 तो कैसे इक बना रहे हक गा |, अल | ः 
के फल हक रथ - ; 
: सर न के वना से स्वार्थ 8 पड 
हे हि है।.. जे स्वार्थ का पोषण हो वहां." 
ञ हा 45 
222 करना मन को पाप ----+- हुए बिना नही का है 
हे 2 रना है उसके न 240 कु ; 
20 2 पश्चात्‌ समता 8 है 
रे मे प्रवेश हर मीलण की सा : 
मान करने 30 80 007४8 है " 
हे रने वाला बनेगा (298 पा जे 
है आपका हु दे : 
पा ॥|। सामायिक आम 
४ "ने आपका गन 335 22205 क के कार्यक्रम है वह २ के 
रे जिस यया तो पुण्यवानी बल भक्तामर के ० स्‍ ः 
28 पुण्यवानी ले लौटी रु 
श्य से ४ | 
(223 शी. है, वह उद्देश्य सामायिक साधना ३९ 2 _ सेहबीहे। पा ः 
के श्य सिद्ध नही आग का ः 
होगा हे | 
'# शी बढ है शक बैड कक " के 
े न्‍ न्‍ । की. हि 
डे ह ः 
8 बढ व आठ वी बडे कक " 
8 4# थे | 
9 थ9 व बी9 थी 
बी 9 बडे वीछे ५ 
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[453] ६454) 


"कं आध्यात्म से तात्पर्य- 

अधि आत्मनि योग इति._ ४ 

अध्यातम है जिसके मन-- वचन-काय 
का स्पन्दन आत्म स्वरूपी हो वह 

अध्यात्म है। अत किसी भी कार्य को 
पा मे साधक का लक्ष्य हा 

स्पर्शि होना चाहिए | सै 


नह 

हा यदि मानव-मस्तिष्क समता ७५ 

सिद्धान्त दर्शन से शुद्ध बनाया 
जाय तो उसमे शाति का 


बीजारोपण 
कर हो सकता है। कि 


28) बूरे विचार जल्दी भीतर जे 
९ मे प्रवेश पा जाते है, अच्छे ७ 
विचारो को लाने मे काफी कुछ 
करा बैठती है। अत कोई || प्रयत्न की आवश्यकता रहती है। पानी नीचे 
भी निर्णय शात चित्त से ले। स्वत बहता है उसे ऊपर चढाने 
ग के लिये भारी होर्स पावर की 


ला कर मशीने लगानी पडती है। हि 
3> (“3८ 


>ज-+++-++ 
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'कमनफनकरी. 














हय भोग-विलास और कि 
७। [४ ऐश्वर्य के वातावरण मे रहकर 





का शरीर, निर्मल आत्मा 












से, निर्मल विचारो से जुडा रहता कंवल भावना के 
, है, उनका शरीर भी उन पवित्र बल पर मोक्ष कौ साधना हज 
हुए की बात जितनी सरल है 
सा विचारों से प्रमावित हुए उसका आचरण उतना 
भर, है ना नही रहता है। लि भी, ५. ही कठिन है। हा 








ध पद कर डी 
ही शरीर आत्मा न्‍) 
रहित है तो वह 
बेकार है जड है| वह 
सड-गल जाता है दुर्गनन्‍्ध से 


बछ.. 





सत्ता और सम्पत्ति को, 
चाहे वह व्यक्तिगत हो या 
राष्ट्रीय हो, अपने अधीन रखने वाला व्यक्ति 







अपनी भावना को सात्विक रख सके, यह 
अत्यन्त कठिन ओर दु शक्य हे | 





| 


भर जाता है। /* 
ट की, 





जम जी अदा अप म न. कट रमन मेडल कल 


(६. ७९960 8659% 6666 &6696% && && 


धर 22. 
(459|) 
9 फेक सका सट3  225922०5- 
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[445] 22 

जीवन की प्रक्रिया मन के साथ का 
8 र्गशँ । जीवन निर्माण की जठराग्नि मन है। ४ 
88 वह मन रूपी जठराग्नि यदि मन्द है तो कुछ औषधि थे 
है का सेवन करके तीव्र बनाना चाहिये। यदि उसकी 

पाचन क्रिया विकृत हो गई है तो उसका इलाज भाग्य 
(203 करके उसे व्यवस्थित करना है। मन की जठराग्नि जिला है तो हक अआखे रद 
दे ही जीवन का रस तैयार करेगी और वर्तमान जीवन में भी मोड आ जाता हे। दे 
2 पे सुखी और समृद्धिशाली तभी वन हि के 
ह 3. 00220 % गे की ही ाँ 0० «६ छ 

छु व् क रूप में आयेगी। छे 
' आज तक ससार जह ली जीवन की भव्य रत्न न थे 

हु राशि मे ककरो के समान 

रे [447] से सच्चा सुख नही पाया है। सुख भोग जो हीन भावनाओं का सचय है, हित 
श मे 3380 है | क्योकि भोग के || काषायिक मलिन तत्त्वो की उपस्थिति रे 
हे साधन के है, वह चेतन आत्मा को | है, उनको चुनने ! के 
है 0. सुखी नही बना सकते। न भी. का अभ्यास बनाइये। न 
के लव प्ठ के 
न भाग्य भरोसे चलने ही जहा अलग-अलग जे 
छ ४ वाला इन्सान सफल नही हि पार्टियो हो, अलग-अलग. ९ 
डे 000 होता। भाग्य कैसा भी क्यो न हो, व्यक्तियो के गुट हो, अलग- अलग डे 
्े (449) यदि आदमी पुरुषार्थ सतत बना रहे भावना से स्वार्थ का पोषण हो वहां 8450 (5 
203 तो कैसे सफल ' व्यक्ति का मन दूषित 
० 3... हो सकता है। न हुए बिना नही रहता। बा 
| 77 * भन को पाप रूपी मल से खाली आह _ ह 
8 ७ करना है उसके पश्चात्‌ समता रूपी जी । कर 
48 की मात्रा लेनी है, और आत्म-समीक्षण की साधना 3 

मे प्रवेश करना है। वही प्रवेश साधना का रस है वह सही है या के 
शी प्रदान करने वाला बनेगा। सामायिक के कार्यक्रम नही उसकी सबसे बडी के 
रे मे आपका मन डोलता रहा, केवल भक्‍्तामर के कसौटी शुद्धात्मानुभूति के 
ह का गो वन तो पी पक ही होती है। के 

५ जिस उद्देश्य से सामायिक साधना 

रद को है, वह उद्देश्य सिद्ध नही होगा। ला 28. हा के 
बडे शा (452) 4 
कक (45] डे 
6948 4%4% % 4 $ 4 कक कक व 494 44% 444 कक कि 4 वीक की व की 
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28 कि 
४ यदि मानव-मस्तिष्क समता 


सिद्धान्त दर्शन से शुद्ध बनाया 










” ही आध्यातम से तात्पर्य- कर (६ 
अधि आत्मनि योग इति 
अध्यातम है जिसके मन- वचन-काय 


















का स्पन्दन आत्म स्वरूपी हो वह ज्जोथ जाति 
जाय तो उसमे शांति का 
अध्यात्म है। अत किसी भी कार्य को ४ वीजीरीब के 
'प मे साधक का लक्ष्य आत्म ४ 0, । 
सकता हे 
3. स्पर्शि होना चाहिए ही ह ला 








बूरे विचार जल्दी भीतर 
९ मे प्रवेश पा जाते है, अच्छे (| 
विचारो को लाने मे काफी कुछ 
प्रयत्न की आवश्यकता रहती है। पानी नीचे 
स्वत बहता है उसे ऊपर चढाने 
हे के लिये भारी होर्स पावर की 
कै मशीने लगानी पडती है। 


व्यक्ति से अनर्थ 
करा बेठती है। अत कोई 
ी निर्णय शांत चित्त से ले ] 


डे दी बडे दी चत धीह अड दीड वह वह वी बह पीठ दी बह बे 


(456) 





काठ बऋत्त 







जिन आत्माओ जे 28 भोग-विलास और 
का शरीर, निर्मल आत्मा | |४ ऐश्वर्य 28 वातावरण ह 
से निर्मल विचारो से जुडा रहता वल भावना 
की बात जितनी सरल है, 


आत्मिक विचारों से प्रमावित हुए 


शी, बिना नहीं रहता है। न 
9 
7% शरीर आत्तमा 


उसका आचरण न | 
2 ही कठिन है। हट 











सत्ता और सम्पत्ति को, 





रहित है तो वह चाहे वह व्यक्तिगत हो या 
बेकार है जड है। वह राष्ट्रीय हो, अपने अधीन रखने वाला व्यक्ति 
सड-गल जाता है दुर्गन्ध से अपनी भावना को सात्विक रख सके, यह 
और भर जाता है। बा अत्यन्त कठिन और दु शक्य है। 
8. 
(459] ६460] 
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20022 
4 9 व 9 
5 9 
| 9 व 
: 9 थे थी 
ः 3 के द्ुल्घ--____-<«& 
: गे हि वी 5 का स्वरूप रे 
को क्‍ | शऐसा ु 
; ना ४ 
दे दा 7८ कु 
गूंः ं हि । 
४ राय कल 
8 जुकन हअगकर सवा ् की | 
हि --- कर स्वाद रे । 
ः । ; 5 ४ आई के 30 25 गा आस्वादन व आकर नलेक्लु ० 
हि त्म्न् हैं। का ढ ने कं र्न्द 
न व |[ | का कर लिया बार भी है 
है +. किसी नकिसी अखिनता ही - 
ह मा: ४ हि न्‍े जाएगा। बदल है. 
/ हे चचला 
| गदर को नही बीत पक ल्‍ 
हु रे ५ सकती साथ 3 कि ही हा श् 
के । पाना हे > 
के चाहता हे ली - हे ई 
के श्रुत हता न हू प है क्‍ 
| च न्द्य आम अ 5 ल्‍ 
ल्‍ 5 न जे ल्‍ ० नही हैं रना बिल [ रथ 
डे तट को ग्रहण पविश्र चरणों धर्म ८ रे ! के । 
दा हण करे हक ४ हे ल्‍ 
न्‍ लगती पा न । 
४ चारो ४ > 
के दुनिया लक्ष्य भौतिक शा सत्सग, रे ओत गो 2 5 
डे बात, कं रे 5 मे ड ४ दे द ः 
ल्‍ है है ् सु हना 'पठन- पठन क [4 डे 
(2035 शी. कु अनुस हो कस जा, कि | 
8 ह8 2 मे 0 रे रण ल्‍ 
बह 48 के 32088 कारण न चाल 
डे बढा है है के ० है ही 
00220. गा ह क्‍ < न ल्‍ 
के । उस जीवन पक ही है । ः 
। रे का पा 
| नही पा ः 
_ हो सकता ४ 
कि (468) ह ; 
9 वी ; 
420 0204 । 
9 9 की? है 
22028204 


आचार्य 
श्री 
नानेश जीवित 
त है/ 
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4968 56% 64% $ 68 498 496 69% 4 के के की दे थी की की की की की की की की 


(469) (470) 


हा स्द् 
5ई आस-पास का जई 
वातावरण व्यक्ति को. ९ 
बहुत हद तक प्रभावित करता 


है।अत- हे आह को भीतर लिए ही कीजिए, 
र्मा भौतिक उपलब्धियो 


लिए सगत भी अच्छी च 
की. होनी चाहिये। | थी 7 लिए नहीं हा 


४2 
की यदि: इमे 5ह पावर-हाऊस से तारो के जे 
अल सती: व माध्यम से सम्बन्धित होते ही जैसे... 
कई श अजय लट्दू रोशनी से जगमगाने लगता है, वैसे ही 
६477) प्रार्थना के द्वारा परमात्मा का सम्पर्क होते ही | (7472 
भक्‍त का ह्रदय भी प्रकाश मान हो उठता है, 
«पाप की कालिमा नष्ट हो जाती है। 
8. हट 
व 
ही प्रार्थना के माध्यम ु 
४ से भक्त के हृदय-तन्नी 
के तार झकृत हो उठते है। और 
में धार्मिकता, सदाशयता भावनाओं में अध्यात्म के प्रति 
का पुट 


उभार आने 
रहना चाहिये। हि 3. लगता है। ला 


नल नितिन लत”? लिलियननी यनननननतयन ननन- कमल न नीम नकल न न न ०५ «न 


77 प्रार्थना वह पथ्य 

प है जो हृदय 

के रोगो को मिठा कर उसे 
आरोग्य और 


च आनन्द प्रदान करता | । 


(५2 
पट 

622 
5 





न मिनननन-नी- न ० बन न न न नल न न न नि ननननी नि*नीनिन ५८3 4++न-ममन-थीनीनन न नाप न न लि नाम लग ल्‍रनभभिभानत कम 










चिन्तामणी रत्न 
सम संप्राप्त मानव भव 
का सदुपयोग आत्म-कल्याण के 


ध्छ 













पे न्स्‍ममकर. 


0 6 ले बह जठ धठ ढक के बी? दी? बीठ पी व धीठ के दी दी दी दी बीत पीठ जी 49 0 जुडे दी? बी बढ वीठ बी वी बी बडे ही बढ हे बडे की बैड 


चाहते है तो ममता 
के मैल को धोना 


नस ही पडेगा। 





जीवन रूपी वस्त्र 
को धर्म के रंग मे ' 
रग लीजिए। आपके हर व्यवहार 








कक 4 के के के के के के के के के के के 4 की की की की की की 40% की 


[473] [474] 


४ जब-जब मानव ने सदाचार की अवहेलना कि 
उस पर विपत्ति के बादल मडराये है। 





विषमताएं पनपी है, जीवन का धागा टूटा है, 
समाज उच्छुृखल 


बना है और राष्ट्र पर सकट 
अब: अल 


(475) (476) 


रब 4 दी ० 4 व व ई9 4 के 48 498 4 68 48 8 4 49 48 49 4 4 % ६ 4३ ३8 4३ 
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48 48 48 48 48 4 4 देह के (कही 4# ही? दै> 4 


(9 49 थक ० 4 बडे थी दे व 49 42 40 4 4० दे 4969 4 4०49 49 49 694 4949 69 


मनोवैज्ञानिको का कथन 
है किजितने प्रश्न खडे होते है, 
उतने ही समाघान पूर्व मे ही निश्चित किन कस है 
होते हैं। समस्त तनावों से मुक्ति का एकमेव जीतना असभव नही, सभव हैं 


लेकिन उसके लिए आवश्यक 
समाधान हे-ध्यान-योग | ध्यान-- है 


साधना केवल मानसिक तनावो से ही है दृढ 
नही, आर्थिक,सामाजिक,पारिवारिक एव की सकल्प और प्रबल 
० 


राजनैतिक सभी तनावो से मुक्ति पुरुषार्थ की। _ 
कर दिलाने मे सक्षम हैं | बा 


द मदिरा तो व्यक्ति की जे हर स्‍् गुरु ओर माता-पिता कर 
चेतना को केवल आच्छादित नि स्वार्थ माव से आशीर्वाद देने 5५ 
करती है, जबकि मोह आत्मा वाले होते हैं। अत यथा संभव 

की चेतना को आच्छादित करने के प्रतिदिन गुरुदर्शन, माता-पिता को 
साथ ही साथ उसे विपरीत दिशा मे- |, "रण नमन करना चाहिए | उनकी 


रे मिथ्यात्व मे पटक देता है। की कुआए, तुम्हे माग्यशाली बनाती है 
छ७> न 









८ 







9 व दी9 व दत बीत दी व 4 बी? बी व 9 व कत दी 
40 धीठे 49 4 थी) थी? 49 थी थीठ दी (9 व दी 49 थी? 49 4छे 


#च्् 


479) (480) 







उ 


ढ पारिवारिक जीवन जह 7 पारिवारिक परिवेश मे जे 


मे माता-पिता के अलावा. जाति या समाज-गत क्षेत्र. * 


जो भी भाई - बहिन बडे है उनके | मे राष्ट्रीय परिधि मे और अन्तर्राष्ट्रीय (482] 
प्रति सम्मानपूर्ण व्यवहार करने में स्थिति मे -सर्वत्र सदाचार और 
अनुशासन 


कोई हिचक ७ 
3. नही होना चाहिये | ल्‍ड ग् की आवश्यकता है । बा 


स्थूल शरीर मे चैतन्य देव रहा जे 
हुआ है। उस चैतन्य देव के लिये स्थूल 
शरीर भी एक प्रकार की पोषाक है ] कपडे की 
पोषाक जीर्णशीर्ण हो फट जाती है तो उस पोषाक से 
विलग होने मे किसी प्रकार का शोक, संताप नहीं 
होता, बल्कि एक प्रकार की प्रसन्नता ही होती है। 
वैसे ही स्थूल शरीर सम्बन्धी इष्ट के वियोग एव 

अनिष्ट के संयोग को भी पोषाकवत्‌ समझ कर मुझे 
सममभाव का अवलम्बन लेना चाहिये। छा 





ष्ड 


० व 4 49 4० ६9 49 थीठे 


अल बम 


48] 












से पारिवारिक जन 
भी प्रेम नही करते वे 







भी सोचते है कि कब 
घर से निकले तो 
अच्छा रहे। 








9७ 
पत्ता (484) 


49494 4% 4५% % कक कक कक कक कक कक कक कि कि कक किक 
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034? 49 49 49 थी? थी? थी? 4 49 4 49 49 49 49 











थक बे दे बडे 










(६485| (486) 
| 
देखा जाता है। यदि किसी भी व्यक्ति ऐसा अनर्थ 
9. छोडता नही है। हि 
6 


8७48 48 48 $ 49 84% 44% 44% % 4 $ 448 % 4 48 48% 4 के 4 की की 4 की 
भारतीय लोगो बे 5है 
मे अधानुकरण अधिक... प्रेम का पागल 
वस्तु से हानि भी है तो वह कर देता है जिसे भव-भव तक 
जल्दी से उसे नही सुधारा जा सकता है| 
यदि जीवन का सही मूल्याकन 
'. करना है, यदि नव-निर्माण की 


श 






हे आदमी को दबाया जा शक्ति के साथ वर्तमान को स्वर्णिम (488) 
)| सकता है बदला नही जा आदर्शों पर टिकाता है और भविष्य को 
सकता। उज्ज्वलतर बनाना है तो जीवन में 


डि 
दा च सदाचार अपनाना ही होगा। 
5 3७ 


नस नननननभिनननन िलननन नि नननानिनि नानी नल नल नि भनन न लि ननननिनि निभा िनननन नननननन ल्‍न्‍ननध भनन न ल्‍ ल्‍क्‍न हनन न न 


* यदि आज सुखी है का 
तो कल भी रहेगा।जो. 
आज सुखी नहीं है, वह कल भी 


नही रह सकेगा। क्योकि अमुक 


«मी 


अत तनननननन ना लाली न धनिनिन नी जननी नि निनभ न ननिनननी लिन नि न न नननन न लक नल लनि नव नकननानसथ 5५ 


ही भारत भूमि हु 


* आध्यात्मिकता की जननी 
है। यहा पर महात्माओं ने बहुत 
कुछ किया है 






चु 







पक 


कक के 904 449 $ $ 4 $ के के के $ की के की की की & 40 की की 


(489) [490] 





[4494) बम लक [492]7 


272 इच्छा पूरी होते होते दूसरी अनेक 
है खजी हो/लापी का और आगे भी करेगे। ह 
के भी... हा 
8 के 
4 "ही पाश्चात्य देश सम्मिलित व्यापार तभी 
की जिस भौतिकता ७।। सफल हो सकता है जब दोनो का दिल साफ 
रद को उतार कर फैक हो और एक दूसरो के प्रति पूरी तरह समर्पित 
डे रहे हैं, उसे भारतीय अपना || हो। किसी के बहकावे में आकर एक दूसरे के 
रे श्रूगार समझ प्रति संदेहशील न बनते हुए परस्पर 

रहे हैं। 93... स्पष्टीकरण कर लेते हो | रे 
हे वर 
रे 
रच 


कक ( दी दी बीए व दी? (दी बीत बडे बैठ बी0 बैठ सी? बीठ दी चैठे बैठ बीए वी वीक बीए बीत बीए धुत वी बी ई० वी दे बैठे कए पड करे 
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बी 4 वे दी वह व वी 49 49 49499 49<4249 69% 69% 46% % 4 


[493] 


& 


(494] 


ह विदेशी जनता हु 


भारत से, उसकी सांस्कृतिक 






<ही वैज्ञानिका को अब अनुभव 
होने लगा है कि मौतिकता ही सब 
कुछ नही है। वे भी अब अध्यात्म की ओर मुडने 
लगे है। ऐसा सुना है कि आइस्टीन ने मरने से और आध्यात्मिक सम्पदा 
पहले कहा था कि-इस जन्म मे तो मेंने मोतिक से बहुत अपेक्षाए 
अनुसधान किये है। लेकिन अगर भविष्य मे मनुष्य गए रखती हे। 


भा बनूँ तो अध्यात्म साधना करना चाहता हूं १ 8० 
&< 


नानक टन न ओनिलीय,सनिलननननननन +नािन नस ७8नननसिभन नि ननननन लिन न न निधि नल किन त++ 


7५ *” यदि परिवार के सदस्य हु ट हर पारिवारिक जीवन 
४" अपने दायित्व को समझ कर ५ वहां टटते नजर आते हैं... 
पारिवारिक आचार संहिता और जहां परिवार के सदस्य अपनी 
अनुशासन का पालन करते है जिम्मेदारियो को भुलाकर एक 

ते निस्संदेह वह परिवार सुखी, समृद्ध ही व्यक्ति पर निर्मर 


और शान्त होता है। ० जाते 
कर, हट 2५ हो जाते हैं। हि 


8) परिवार मे एक ही है "डी भारतवासियो ! अपनी का 
0 व्यक्ति कमावे और शेष मौलिकता (आध्यात्मिकता). * 
व्यक्ति हाथ पर हाथ धरे बैठे का नष्ट कर मौतिकता की मूलमूलैया 
६497) रहे--उपभोग मात्र करे तो उस परिवार || में क्यो फसते जा रहे हो ? अपनी 
की दशा प्राय विकृत और विषम हो |, अन्तरंग शक्ति को पहिचानों जो 
जाती है। केस कार्यकारी बन सकती है।& | 

















(495) (496) 


बे ० ० बीत दीठ वी> (9 व दै9 49 49 49 बी० धठ धुठे जैक 
400 4 409 609 40 व 49 दै? 49 ६9 49 69 49 €98 दे 8 <9 














49 40 40 9 49 494 49 





(498) 














7 यूरोप अमेरिका, रूस के ज दिल) हज जन शक म जनम की पक 
0 कई लोग भौतिकता से अब ऊब ९ 
चुके है, और वे अमौतिक तत्व की 
प्राप्ति के प्रति उत्सुकता प्रकट कर 
रहे है| वहां मारतीय जनता विरासत से 


प्राप्त अध्यात्म को भूलाकर भौतिकता 
की ओर कदम बढा रही है। भारतीयों 


को विरासत से प्राप्त शक्ति को 
3. पहिचानने की आवश्यकता है। बा 





प्रगति की दौड में 
आगे बढाना चाहते हो तो 
इसके लिए एक ही उपाय है 


.च -- कक # 


(500) 









[499] 


49498 4%45%%4%4% 44% 44% 44% 4% 44% 44% %% कक कक फीकी 
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(8 408 69 69 48 बी 4$ दी) 48 वी? वीक है ब9 शी व व व? 4 वी थी? व वी थे 
50% 48 6 (के 4 48 48 4 4 49 49 49 49 48 
























69849 49 48 48 4 44% 48% 44% कक 44% 4 4494 494 4 की व कक की की 
ह (50) (502) 

है "झी यदि भारतीय जनता | "डी जैसे शुद्ध पात्र मे मं 

के उत्तराधिकार मे मिले हुए अपने हो हिआ बम गगकारी दो ७ 

शी 03 हक 002 अल शोभावत होता है, वैसे ही शुद्ध 

हे. मिला चयन की ईशा 

है अंगगरग होगी 3. महत्वपूर्ण होती है। रा 

है मी 

हा जि 5$ आत्मिक वैभव के नह 

बे उत्तराधिकारी स्वय को दीन-हीन समझकर 

३. (503] अमेरिका, रूप आदि विदेशों की ओर | (504) 


ललचाई दृष्टि से देख रहे हैं, जबकि 
विदेशी जनता भारत की आध्यात्मिक संपदा 


हा पा से आकर्षित हो रही है। 
है ब्ः जक्त्ू++77२ २२ क्तछ 
जीवन की प्रारभिक की ढ सास अपनी बहू जे 


अवस्था मे जैसे सस्कार और को बेटी और बहू सास 


वातावरण मिलता है, उसी के को माता मानले तो बहुत से | (506) 
अनुसार जीवन का निर्माण हुआ पारिवारिक झगडे समाप्त 


करता है। क हो सकते है। बह 


ष् जैसे मणिरत्न, जब ग्डे्दु 
स्वर्ण के साथ सयोजित होता 
है तो उसकी चमक-दमक कई 


गुना बढ जाती है, वैसे ही शुद्ध हृदय मे 
रखा तो भयकर अनर्थ हो स्थापित किया गया धर्म 


जायेगा। आलौकिक गुणो से मडित 
3. बा 0. हो जाता है। हि 


(507) ६508] 
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नि नील तन ननआ लय नि न ननन पपपनन नम 


| जवानी दीवानी है, ५ 


अगर इस पर नियंत्रण नही 
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3 ७8% & 
प ि मम 
रे कर्म लुठेरो (96949 
के गर्व बडा दुर्दान्त का सरदार 69699 
्छे वर्चस्व हे न्‍्त है । ससार दार “मोह ्् ६99 
लक मोह के बंधनो मे मोह ।आं कर 949 
रे खीर बंधनो को ह राजा गा ल [ ५8 
र है को तोडना जा का 50) 
000 को बाज जीजा फौलाद ओर लोह की आसान नहीं,| द 
3 तोडना बहुत है, परन्तु मोह हे की जजीरो ॥॥ यदि आप क्र रथ 
५ वैभव हुत कठिन ह के कच्चे रो | | पति को प अपनी जे छ 
दे शोर छोड दिया है। आर्द्र कुमार च्चे धागे की ओर आध्यात्मिक 8 
्छ ७ कच्चे 0 पर बंच्ये यो व आज मर दयत नकल. 
3०9 सूत के के हि राज्य हे तो र॒कर के 
धागे द्वारा उसे ना 
- लोड नही पाया वाघे अककील अचपस से रह 2 
--क्‍ततत-- ॥। दा र देने से 
डे का न डिए० होगे ' | 9 
(डा) | _ आगाए बन 
ह &े कलाम हा 852 है आस «था 
58 कारण बे जया लक खदायी. [| इच्छा का श्छ 
रे कै कर्तव्य परिवार के कक मात्र अनुसार दिशा दी 2] 
ले 7 अभाव। नल जीवन को 0 के डे 
आ' अल ला #. | शा चाहे जिस सी 
र्‌ ु 720 न्यन न नकनसन कता 
बह (रण से ही उसके जज कि 
साधन के सस्कार लिए व्यायाम ९ बच्चे दे 
४ है अपन अपेक्षित होगे की सही के सस्कारो तन रू 
डे की सयमीय | उसी का बनाने के को जे 
फल मीय प्रकार तर के लिये रच 
कक 2 ल देने वाली साधना विशिष्ट क्योकि हज ये बडो ४९ कक 
टाल बनती है | ष्ट७ ता बच्चे अनुमति लो हे दे 
हा «४ देखते है शशील होते है (54) है 
्छै लेकर जिस शरीर ः वैसा करते हक || कक 
हि] न मसकर उसके पा को ््ि | 48 
रे आत्मा दा हूँ, उस पक सआगस अंक | 8 
3803 करती है ध्यान के निमित्त ही. यदि े 
छ करना | उन मि आप 
है. च् ७५ ध्यान कल | ऐसी दशा भोग बनाना दिग्गज विद्वान के 
9 रा करू ? ग मे मै चाहते है |. % 
डे इतना ही ही उसकी ते प्रारभ 
को सयोग था। बज जता की आर से रे 
७७ ७७ ७ ७ ७ क # «लि पी. 2208 गा 
ई8 08 है द् | छ 
थे ह रद 
कक 4944 की (56 88 
कक की 


नानेश जीवित 






$$#क$#क$$ कक कक कक कक कक कक कक कक की की की की की की. ॥ 
9 57 (58] 
8 (57) 
डे का आजकल पुरुषो कि 
छ की अपेक्षा महिलाए साधना, ४ सतजन अपने हा 
धर्म तो सर्वजन हितकारी 

डे तपस्या व धर्म के क्षेत्र मे उपर जो डा पाणी सह 
डे विशेष प्रगतिशील है। यही नही उपदशो द्व 223 कह आर 
(203 सामाजिक राजनैतिक एव राष्ट्रीय हि लए लय । 
हि स्तर पर भी महिलाए 5, हि 
या का विशेषता लिए है। न बच 
अल क तनमउ लतमि का आशिक 
दे "ही ज "ह जीवन मे सुख शाति जह 
के जिसने मानव ४ का सचार और परिवार मे 
रे मर मात्र ही नही, समृद्धि तभी तक सभव है जब तक मदिरापान । 
कै (/7?; | प्राणी मात्र की सेवा का वृत | | की आदत न लगी हो। मदिरापान की आदत 

दे लिया है वह एक बार पड जाती है तो वह घर और परिवार 

मजा सेवा भावी है है को बर्बाद किये बिना नही रहती। 


हि 





उक 












2 
"ही आत्मा मूल मे डे 
धरती एवं अबर हि तो स्त्री है न पुरुष र्‌ 
को कपाने वाले बड़े 
(527) | बडे शूरवीर भी मोह की मोहिनी | | 33205 अत | 522] 


शक्ति के सामने श्वान की तरह अभिमान या बहे। 
करना व्यर्थ है। बा 
उ> 


न्खि़७त़ि७2तछण न डसडलसफसडसफसफसक-ी:स:स:::यससससससससससस:: स स अअं्2६ं2३ इ डी ७ ल्‍नननन- तल +त-++ 












परिभाषा त्भी सभव है, जब 
विधि-निषेध दोनो से समन्चित हो। 

जैसे - अहिसा का मतलब हिसा का प्रतिबोध 

पारिवारिक शाति का ही नहीं है अपितु जीवो की रक्षा रूप विधि पर 


औ प्रतीक है। हा के के अर्थ होने पर ही परिपूर्णता आती हू £ 
(523) (524) 
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परस्पर सामज्जस्य 
पूर्ण व्यवहार ही 
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ये (9 49 9 व वी 9 (9 49 49 49 49 69 49 49 49 48 49 ६98 ६9 69 9 69 49 49 498 ६9 686 
525 
न पे ' 
बाहर नही अदर घुम 32-77 मन ८-3 
2] रहा है। जब तक हम को सामायिक मे स्स कर्म लुटेरो ने रे 
के नही आएगा, यह मन का पखा सरलता से बस मे अं ५ 
2] आने वाला नही, इसको बन्द करने का बटन भीतर आत्मा के वेभव को डे 
8 है और आप बाहर से देख रहे है। इसलिए साधना लुट लिया है अतः आत्म 9 
है की उपलब्धि नही हो रही है। ४८ मिनिट की शौर्य जगाकर कर्म रिपुओ को दे 
8 सामायिक मे बैठ कर भीत्तर प्रवेश कर जाते है, परास्त करिये। ध 
के अब मे लग जाते है तो पखे का कि > रा ६ 
8 3 समझ मे आ जाता है। दर हे 
के स्क्ुछझ 7 --कलहत्वा छ्क्कर 
के 5 प्रवृति ओर निवृत्ति, कर ६ 
रे चेतनराज पराये घर गा विधि ओर निषेध एक ही. * 2 
बे (527)|... 7 परिणति मे पडकर कर्मों सिक्‍के के दो पहलू है, एक ही रथ के के 
वे के चगुल मे फस गया है। उसकी ।[[दो चक्र हे। एक के बिना दूसरा अपूर्ण (528६६ 
्े स्वतन्त्रता सार्वभौमता, अनत शक्ति |,है।! प्रवृति और निवृति एक दूसरे के डे 
सपन्‍नता छीन ली गई है। बा 3... पूरक है, विरोधी नही बा रे 
202) पी चपया तन तजतनडन वश ताज नल ज््ज् तर हक 
विधि प्रवृतिपरक है "डी अन्य पादाओं रे 
दार्थो की 
हि जु और निषेध निवृतिपरक। हा अपेक्षा उसी को रहती है ५ के 
कक गा अशुभ से हटना निवृति है और शुभ मे जो स्वय परिपूर्ण न हो। समुद्र हि 
9 लगना प्रवृति है। अशुभ से निवृति ही || परिपूर्ण ० ६530; 
22 ५. शुभ मे प्रवृति है, और शुभ का मम पे प है 
है मे में प्रवृति ही अशुभ से निवृति है। )3.. कंयों रखेगा? बा कक 
नि के 
रे डी मन रूपी घोड़ा ससार रूपी अटवी में अनादि या! है 
हम काल से भटक रहा है। इसके ऊपर यदि सवार होना ४ ध्ड नारियो के जे ्छ 
है तो अन्य हट योगिक प्रयोगों को छोड़कर सहज योग के ५ के; के 
८02 प्रयोग के साथ इस मन रूपी घोड़े को शिक्षित करने की पर चचल बनने वाला 
कक 
८0 आवश्यकता है। सम्यक्‌ सूत्र का दूसरा छोर हाथ मे रखकर व्यक्ति, कितना भी बडा 272 
कि धीरे-धीरे असद्‌ विषयो से निवृत कर सद्‌ विचारों मे प्रवृत करना साधक हो, फिर भी के 
डे चाहिए। फिर उसे सम्भाव पूर्वक साधते हुए आज्ञाकारी घोड़े की आत्मिक-चमत्कति कै 
कक तरह सहचर बना लेना चाहिए। यह कार्य समीक्षण दृष्टि पूर्वक ठ 
के सूत्र के आधार पर सम्यक्‌ आचरण से दूर ही हि है हि के 
के के साथ सम्पन्न किया जा सकता है। रे 
4532 
22] (53) हल 2032 
48 48 48 ९8 48 49 48 49 4 4 ९ 48 4 4 4 44% 4 48 6 44% 4 4 कक 48 कक 
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(533) (534) 
"ही आत्मा पर पडे हुए जे चेतन तत्त्व 
कर्म भार को हटाने के लिए अपने मौलिक रूप. ० 
स्वय को ही पुरुषार्थ करना मे स्वय प्रभु और सार्वभौम 





होगा, दूसरा व्यक्ति निमित्त शक्ति- सम्पन्न है। उसे किसी के 
मात्र हो सकता है 


सहयोग की 
उपादान नही। 3. आवश्यकता नही। का 
2... हि 
जे 
5 भारी भरकम शिला के नीचे हा 


दबे इन्सान का एक ही मनोरथ है, 
एक ही दृष्टि है, एक ही साध्य है, किसी तरह 
शिला को हटाना, वैसे ही अष्ट कर्मो की शिला 
के नीचे दबे आत्मा का भी एक ही लक्ष्य हो 


का किसी भी तरह कर्म-शिला को हटाना ! 6 ६ 
का व्यलेतु ओके 
ढ आत्मा सूर्य-प्रकाश का 


से भी अधिक प्रकाशपुज 
है, दैदीप्यमान है। बस उस पर | (538] 






5झी साधना का नह 


सबध मुख्यतया आत्मा के 
(4535) साथ 
है, शरीर के 










(4 की की वी 49 वी? 4? की की की थे? की कि कि 
(० ० श9 थी दी बची दी बीत बी 0 बुत बी बीत बीत बीत 


(536) 













दूसरा केवल निमित्त बन सकता 
[4537। | है, उपादान तो स्वय का ही होता इज कर 
है। अत दूसरे पर शत्रु-मित्र भाव लगे कर्मो के आवरण को हटा 5 


दिया जाय। 
रखना उचित नही। 
28.. हि रे कि 


नील लज--.+5+++-+--४४४७४--/-| 


"ही अपूर्ण और सीमित शक्ति का 


वाला मानव परिपूर्ण, असीम और 
अनुभवगम्य परमात्मा का चितन भली-भाति नही 
कर पाता है। मानव ससीम है, परमात्मा असीम 
है। मानव अपूर्ण है, परमात्मा पूर्ण है। मानव 


हि 3. बिन्दु है, परमात्मा सिधु है। दा 
(539) (540) 
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दुर्दशा की है, आत्मा 
की। 


ीछ- 
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१20202:3 
्ड कक 
8 कक के 
्छ 89486 
रच ही रश्छ 
रे इ्स (54] 4949 
रे शरीर के का अवस्थान दृश्यमान ! 9 
रू उतने भीतर स्थान होता शरीर के (69 ६९9 
ने ही र होती हि रुक 22205] 
और हिस्से ती है ता है ओर भीतर ५9८09 
५3 ही हिस्से मे गा पर मा ६ 
है है.उतने मन जत आत्मा मन ढ्ः 2 99 
।इस उतने ही न ने त्म का! ६9 
छे है शरीर नेही रह रहा हिस्से वी उसे हट ८9 
उलझता चितन करता रहता ह आए की जितने हिस्से गरत्मा रह ६ मल मन [ 75 22] 
हा लि ५ अ का यह पे भे रही है 25 ६9 ६8 
8. वर कार्य मे जागो हर बुर लिए ३5 दिल थी कित इन बा 
रे हु हक जम वह करता| | आवश्यक हे # आर कर! श 
05 6 बोगताता डालकर स्वय आवश्यव् , पर इसके हो ६9 
१253 (543 विकारो अन्त करण ताहै। र॒ उसे अंडोल क हे- के लिए ७ 49 
मलिनता हटाइये ३७० प्रवल आस हर 
हट े धो , मन च््क्ध सकलल्‍्प ओर ६ 
थे 3. गम डालिये > नि ०! 
वा लीजिये।.. दर व्यक्तिका " 
ड 7# लीजिये । सकते उता कुछ नही | कै 
० | रा न का हा के 
जीवन नीव का निर्माण विकास ्ड्डु 03 [22383 मानसिक अपनी विचार कर 
डे व पर मण् त्ताऊ क पनी र्‌ 
न हु | न हिसा ही पट 
मे नैतिकता आ करता नीति 77४ 2 अप ता [ 
बे पा (0 28 तिकत रता है ४ के रहे हो। 4 5447 
के अप्मरिकता बा 56222 58: “-+- हे. हे 
यम ॥। अप स्वस्थ स्वय चले े 
02 का असल सकती एव य चले वह है. ्ईठ 
8 (2 का दृश्य नहीं दो | कै अ बल, सुदृढ गति स्वस्थ जे छ 
203 कि इन दोनो (22204 8 कि जीवनो लने के ति से चले 223 
तो किसी नो सामने की मे सा चले 
2 सतह सी व्यक्तियो तशालि भी थ अन्य बल्कि ड 
8 ह्है के स्लेई यो मे आता है स्नेह ४० प्रगति अन्य 
हि 83 ताना इसको नहीं है बता क कप कि डा ४ न [5 हे 
ड्ने हक तुडवा , इन दोनो ह क्यो चत | मरता 46 
डे लिए बुनता | देना नो मे है? गा है है बिल छछ 
एक ए जाल है और 7 चाहिए।* आपस मेरे ७ व जी व 
के 32035 5 कट उन [ तब मे साथ 22 
पा बेर चता है न व्गकियों वह इतना 
डे बाते करता --उधघर । उनके के अपने रे ््स्प्व््स्ननननल की 
48 48 करता जिनकी आए स्नेह 2 कि निदवाे के ् 
दे बे आारंद विधा नको तो में ता विरूद्ध को वास को ढ़ वन हा 
्छ दया कहते आप अपनी डाता द्ध वह वाला न्यक्तों लेकर 
बी ह पनी है ८: र्‌ ्छ 
2] [5 हक । सफलता व्यक्ति चलने 
७७ "१० है हि. गिल * 
कई दी "हि पहुँचता खर पर रे 
व  है। के रे 
(5 
७७७७ ७९ 5 
कक 
५छ्क्छ । 
84 ० 


आचार्य 
श्री 
नॉलेज लिख 
त है/2 
62 


















48949 49 $ % 4 4 $ 4 % $ $ 4 4 4 49 4949 9 कक 69 49 दी? व? के की की 
हर (549) [550] 
है हि सम्पक्दृष्टिके हु हि कि 
दृष्टि के कोई विरले ही 
रे अभाव मे ससार मे व्यक्ति त्याग मार्ग 
48 घोर सघर्ष हो सकता है, जगत्‌ के पथिक बनते है। उसे 
हा का 2330 क्षुब्य और सहयोग करना महान्‌ 
की प षाक्त पुण्यार्जन का हेतु है। 4 
मै . हो सकता है। का (्‌ . कह 
रे *” अब समय आ गया है जब 
३५ मनुष्यता की सजीवता लेकर मनुष्य 
बे सब जीवो को उठाना होगा-जगाना होगा और क्रान्ति की 
के [557] के साथ मैत्री पताका को उठाकर परिवर्तन का चक्र घुमाना | (552] 


सामाजिक मूल्यो 
मूल्यो की स्थापना | 


के लिये मारमूत समझना हृदय 
६553) | की सकुूचितता है, दृष्टि का 
वैषम्य है, मिथ्यापन है। 





अपनी आत्मा को 








“व मिथ्या आरोप ज 
४ जघन्य अपराध है। 
दूसरों पर मिथ्या आरोप 
करने वाला समाज मे विष 
8 घोलते, उनसे विकास की साधना समता 
की, सावधान रहिये ता के. सिद्धान्त का मूलाधार है। 


[555] (556) 





तथा शुद्ध कर्तव्याकर्तव्य 









(94% के 4 4 4 4 4 4 49 49 48 48 48 १ के? व की 4 4 40 49 4 वी 
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भाव रखिये। होगा क्रान्ति यही कि वर्तमान विषमताजन्य 


को हटाकर समता के नये मानवीय 





ढ साधु को समाज सु जो | 


मिलने ही वाली नहीं है उसके 
प्रति आसक्त होकर निरर्थक 





काली न करे | ह 
9) कई 


"ही मानव ही नही प्राणी 
समाज से सम्बन्धित सभी 
क्षेत्र मे यर्थाथ दृष्टि, वस्तुस्वरूप, उत्तरदायित्व 


का ज्ञान एवं सम्यक्‌ सर्वागण वसम्पूर्ण चरम 








की 49 49 4949 49 49 4949 4 49 69 68 49 49494 49696 4 49% 49 


0 बी बीत दी दत दी बी पीते व दी दे हे बैठे बह बडे बैड 


49 दी 49 थे थी? दी थी? व बीत बी बीते जी बढ ही? वी8 बडे वीठ 4 4 वी8 49 की बडे 


कक 












































कक कक 
७७७ 
5 ही ्ा 
(2034 के कल 
202 देता प्तूल को 57 2 दछ 
कक 2 हा न 9 
हे कि मे पवश लेकर एप कप 
र्‌ 
रे 0 नहीं कर्ण ्यगति पे ले तरफ 20202 
५ स्प रा. पक ४७9 
कट गा कल लए भी 3 ४ कस 29८9 48 
मा रा न $ 
६4038 उसी से मूर्ख 58 022 
कर्ता दृष्टि जिस तरफ पकडने ) 2422] 
के $ महाशय ष्टि से समी छोडता डने की मानव आल मा लीक ब &9 
कट खो सनेच्यो शय हे क्षण ता हु: न रस्म क्षुद्र हि ४ 
2 | है द्रा को ्य दृष्टि को नव हर है नह ्दक 
डे जागृत , उसकी छोडो जागो गा परेंसोप्यों स्थूल राट शक 
४ (7 ्ब है इटवाक « 
है के दाग ्स्ड >> ४ 
है ही खड़ी 8 विकास की आन । । 
2 व्यामोह सी ढ। से कल हट है 
45 दर ] नल | ३8222 क बा अह 
कि काल भे जितन के विचार के ह् बढिये, भौतिकता को पी हा 
व अ जितना कब के ब्लड हा तरह हज ह है 
8 है 33030 58 यौवन कर >> जल कक ओर ४; द्क 
जा | न त न दौडती ही है 
री स्र्स् सकी लि ह ही दा है ७ कल डती चली छाया 8 
१272 को न ओर रा 4349 और कम को ' हाँ ) है 
रु हि हा संबंधित पक. जता अासनीति को अपन 53 कि डे 
2 मे आत्मा अभिमूत घित सुधघर जि पने से न के 
कम ५४ कलुषित आम नीति. अंश बसे 
2 आस्वादन का हे तर कर बज गीत गसन में 
शछ कदम के ०५३ रह कै 255 गा 2 मा तो है 
22 मी. बम. का कहे घटे मिंत करें दा __ सवर गो अपने भी [ के 
दे व्यक्ति तौर और संत करें,जसे उसे ७ जायेगो पने 562 के 
5०2 ०] समता किट गति अन्य ही साधना उसे की भी ॥& 89 
0३ अत हक - रु 
कक पक उसी अमकों शब्दों मे हे 
स क ्मित राष्ट्र रहें। शरमात्मी मर्थ्य जे नह हा] 
9 क# बी ढा 0. को किये वे ५ 9 
8 ई9 कर मो स्वरूप 
अर लत कह ' हि हे 
[ कि 
रे 8 हे 564) 
5&320% हे 
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8$%$#$#$$$#$#क कक कक केक कक कक ककेक कक कक की की के 
हर (565॥ (566) 8 

रे 
4 व्यक्ति, दस कक का ४3 
के आदमियों की दो हे भोगवृति कल ३० ५ है 
शी हाथो से सेवा करता का प्रधान आधा ; है 
के है, पर जब उसे सेवा की अपने द्रव्य अर्थ मे भी और है 
रे आवश्यकता हो तो बीस हाथ अपने भाव अर्थ मे भी। ५ 

लगते हैं। 

५ ही ५ 
हे ग> चिन्तन मनुष्य के मन नह हि 
हे 7 | का उन्‍नायक भी होता है। कक 
हस हि कक हद 2 ३ मु चिन्तन से मन जो कुछ जानता कक 
[७ 567) आह किम है, उस पर अपनी कसौटी से सोचता है, तब | (568) 68७ 


उस ज्ञान को उपादेयता पर उसकी निष्ठा 
जमती है, वह सुदृढ 
हि कर एवं स्थायी होती है। हा 
सम्यक ज्ञान जे "डी अधिक धन का 
दर्शन एवं चारित्र का और अधिक शक्ति 


जीवन मे जब तक आर्विभाव नही अधिक सम्माननीय का मापदंड 
होता तब तक विकास का मूल बन जाता है। इसी 


भी हाथ नहीं मापदंड से विषमता 
कक का विषवृक्ष फूटता है । ढि 


मी. आता है। 
ही जब कोई व्यक्ति अपने ज 


6 प्रति व्यवहार किये जाने की ७ 
अमुक धारणा बना लेता है और सामने वाला 
जब उसके साथ उस धारणा की तुलना मे 
निम्न कोटि का व्यवहार करता है 


तो उससे वह व्यक्ति 
3. ता की. क्रद्ध हो जाता है। बा 
(57] ६572] 


4 4७ 498 49 69 4 48 49 4848 48 49% 44% 4 49% 4949 4 4 48444 
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जि बी 


(569) (570) 





की. 


की मर्यादा मे आबद्ध 


है, परमात्मा 





4949 के के 4 के 4 4? 49 48 48 दी वी? थी? 49 4? 4 4 ही? की व? बीत की दि 
60 थे दब दी बैठ बीठ दी वी? दी बी? ही? बढ बीए 4 बी थी? 49 दी? बीए बडी? थी9 


है 8 48 8949 69 8 6949 69 96969 69606 96969 6969 6962 49969 49495 
(573) 
ही 27  ज्ञानावस्था मे भी मन की नह 
४ अस्थिरता के परिणाम स्वरूप विचारा. ५ 
की अस्त-व्यस्तता किस रूप मे है, किस हेतु से 
बन रही है, इसके पीछे मूल कारण क्‍या हे, 


है 


हक 


४४2 


0 6 49 4 40 &? 60 6969 69 6969? 6969 49 49969 6969 69949 49 


साधक नीतिमता 


को आत्म विकास 
इत्यादि विषय का समीक्षण दृष्टि से अवलोकन है 


का अग मान कर चले | 
करना साधक का मूल कार्य हे क्योकि वह 
५ तत्कालीन अवलोकन, मन को स्थिर करने मे 
हर 


शो लक विशेष उपयोगी होता हे। ८ 38. 
जह 200 एक-एक आत्मा समता 
९ की ओर मुडे तो दूसरी ओर ७ 


जीवन है, शेष जीवन प्राण धारण परिवार समाज, राष्ट्र ओर विश्व मे भी 
ऐसा समतामय वातावरण,बनाया 


कक हि ला २2 ५203 जाय,जिसके प्रमाव से समूह गत समता 


की, सशक्त बनकर जीवन को का. 
कर, ही कहलायेगे। लिन ५ मुखी बना दे। &, 
*” जब-जब व्यक्ति स्वस्थ हक. >ह जीवन मे जब समता जे 
# घारा से अलग हटकर निरकुश होने ७४ आती है तो सारे प्राणियो ७ 
लगता हैं शक्ति के मद मे झूमकर [| प्रति समभाव का निर्माण होता है। तब 
अनीति पर उतारू होता है तब तब अनुभूति यह होती है कि बाहर का 
उस पर अकुश लगाने हेतु समूह की सुख हो या दुख दोनों 


व्यवस्थित शक्ति ही हा ( अवस्थाओ मे समभाव रहे। 
कामयाब होती है।. «४४५ गो... | 6 


नक्खिलि्ियथ>नीि-ख डा नह न ञञ् 5 5 >पत ऊत+++-_+++>+_++++/_++ 





जो सम्यक निर्णायक 
है और समतामय है वही 





चीन 
हल 
त्ञ 
ते 
प्ग 
जा आम 


([576] 


(0 4 थी व वी? व 40 ह> 69 40 49 व? द० 40 49 दि? 



























हज 
कुल्नन, 
प्ग 
लि 
0 
जज 


(577) 


9 थी दी दी वी 







47? 





ही जी जकज -7पय च्छछ्छ 
जहां राग है द्वेष है स्वार्थ है | की जे 
वहां कौनसा विकार डेरा नही डालता। 2 साधु सतत समाज 'जै 
भोग है तो विषय वासना है राग द्वेष है ते क्रोध,। | को वह दिव्य-दृष्टि प्रदान 
मान माया लोभ है और जहाॉ यह कुविचार की | | करते है जिसके प्रकाश मे 
चौकडी है वहाँ अनीति अन्याय एव अत्याचार का वह कर्तव्या कर्तव्य का 
कोई ऐसा अनर्थ नही जिसे भोगी मनुष्य की 


निर्णय कर सकता है। ४ 
> करने मे हिचकिचाएँ | रा हे 


हट 55 
[579] 
(8 थी9 49 व? 4 थी व बैड बडे बडे के दाल व व वह चीछ बी9 बी 9 वी 49 60 9 द9 बैड व की 
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। 





39809 4949 व दी) 6? थी> 9 4? थी 





(580) 


4949 4 4 4 489 4 4 49 49 4? व? की की की 


के 












&$#$$$$$$ कक कककेक के केककक की की फीकी की की की की की. 
[58॥) (582) हा 
के क्रोध के कारण जे 22 
बे वह उन व्यक्तियो का... ७ अधिक धन की डे 
जे भी वैरी हो जाता है जो उसे उपलब्धि का सीधा 
बे अपनी सदाशयता के कारण क्रोध प्रभाव मनुष्य की है 
ध से विलग होने की भोगवृत्ति के उत्तेजित बनने है 
थे सत्शिक्षा देने का का पर पडता है। ढ है 
रे कर प्रयास करते हैं । दर हि 
. कई बार सामने वाले का हु । 
कक अनुचित व्यवहार करने का कोई 2] 
कक केवल भौतिकता इरादा नही होता और इसी प्रकार कई कार्यों मे डे 
७ (583) को ही देखता है, अहितकारी आशय नही होता फिर भी व्यक्ति | 4584) 88 


उसे ही परिपूर्ण 


का समझता है। बा 














क्रोध के 
अपने दुर्गुण को 
क्रोधी अपना बल मान 
लेता है जिसके कारण भद्र 
व्यक्ति दु साहसी भी 


६585] 







जगत्‌ के आगन मे 
शांति और 
सुख का सचार कर 


की, सकता है। 


(587) 





(948 49 48 <$8 48 4 48 4 4 468 4948 4 8 48 49 दी? 4 4 की के की कट 








क्‍ भी. हो जाता है। ला 
$ 


«कि. 


49494 4349 49 49494 4968 494 49% 45% % 944 















वैसा ही होने का भ्रम कर बैठता है। उस भ्रम से 
भ्रमित होकर भी क्रोधावश के चक्कर 


शी, मे फेस जाता है। 
3 


जो छोडना सीख जे 
लेता है तो उसकी 
तृष्णा कट जाती है और इस 
तृष्णा के कटने पर विषमता के 


मूल पर आधात होता है हा । 


७9» 
प्राय देखा जाता है कि 
कई व्यक्ति अन्य व्यक्तियो 
के अपने विचारो से भिन्‍न विचार 
अथवा अपनी रूचियो से भिन्‍न रूचियाँ सहन 
नही कर पाते हैं और उनकी 
सहनशीलता का वह अमाव कि 
क्रोध का कारण बन जाता है| 
रा 


(588) 










(586) 
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० (9 ब9 €9 
९ डे 
ई ट 9 49 69 ४9 (9 
४ न (589] अल 
नुष्य 
“ कि हे हक मन आज सोचता हम 
है रह से वह का के 2 कह है. के 
ह अपने दुमुखी दं कुछ और हक हे हे 
्छ घूताई धूर्तता मुखी दंभपूर्ण व्यवहार मास ह । 
ः क पे द्वारा वह 
घी हि है और 
४ अत 0 कक पना पेशा बना ह 552, 
नम 2 और गा रह सकेगी तब के 
(04 स्तक्क स्था का वाल रा ' अेज० ; 
। 4 निरपेक्ष दृष्टि है 
रहता रा कि ः 
का 59]| तो वहाँ कक पा हर 
; 290 पक्षपात 
बे पनपती है प्रति निर्णायक कप कम | 
कर्म तथा जा डा < 
: ० 5 कक मता हे 
। 7 । दे लो /वह उतना < 
अभिवृद्ध होती समता सा उसके से ग " 
: क , वेह उसके 5 
8 सजा रत व कर अल ; २ 
ता की 6६ 5 हा ह | 
| हे 5 रा हित का व पर 592) 89 
की रे 2४ ,वचन,काया हु व कि! 
हा ल सयोग लाई ; 
हम अर्न्त॑दृष्टि से लक तभी सह डे लो न्म्य 
्छ मील नगर चलेगी। हि "और जल हि 
: | कक दृष्टि का मे क्रो ओर उस भी जलाती ठ 
* है पर चलना चाहिये हि. जप 7 ' 
४ ञ 9७.. चाता | 
२ की जज सी । के “रु 
से समझी मे अिश्ययरफा 45040 न ल्ः 
हरा श 
डे हठहीन से समझा ही कि ; हु । 
के 8 जाय तो हि 
4957 विचार समन्वय 8 बेण कि 
न वार बल जायेगा कै " 
< मा सहज भाव हज ।क्‍ 
डे > अन्य कोई जा सकता से सत्य आओ क्‍ 
ई पृष्ठभूमि पक, की है 7 
रैक भूमि सार्थक भवत॒ वैसी क तिलक नह ः । 
६24 नही हो ऐ तण हे हि हि 
ू हा नक नही हु 
४: हु से माना ५ 
पा | "  है। छ 
(9 कई बह व से 
9 बैठ * 
हि है 596 
0 4७ 49 । द 
9 बी व ब8 व ० 
8 बी 
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(59) ६598) 


"डी समता दर्शन का नह 


लक्ष्य है कि समता विचार मे हो, 
दृष्टि और वाणी मे हो तथा 
समता आचरण के 


प्रत्येक चरण मे है| 
हर 


नननभनननननननननभनननननभनननसभनन नल खा ।फप भा क्‍ ता भण भू घक्‍। चल आन टआभधखजजणापिण 


जानने को तो वास्तविकता जे 
का ज्ञान करले और उस जाने हुये चिन्तन की. 
कसौटी पर कसकर खरा 
भी पहिचान ले और उसके बाद करने के नाम 
पर निष्क्रियता धार ले तो उससे 


की. तो कुछ बनने वाला नही है। बा 


नियत्रित हो-व्यक्ति 
समाज से नियंत्रित हो ये दोनो 


व्यक्ति की शक्ति 
कि दिखती है फिर भी 
समूह की शक्ति उससे ऊपर 












होती है जो व्यक्ति 
की शक्ति को नियन्त्रित भी 
करती हैं। बा 








(600 


$%% %$ कक $ $ $ $ % %$ $ $ $ % 


(94% के के के 48 4 की की के के के की की 
















में मन कल्पित दोष आरोपित 
(60) | करता है और अपने प्रति रही हुई 
दूसरो की सहानुभूति 


खोता सक्रिय बनी 
का 3. रहनी चाहिये। बा 
भी. रहता है। बा ञ 
कह ज्ञान और क्रिया की सयुक्त नह 


शक्ति ही मनुष्य को बन्धनो से मुक्त करती है। 







डी अपना घर का 






कक कक चाहे वे बन्धन कैसे भी हो विषमता या तज्जन्य 
उसकी दुर्दशा विकारों के ही क्यो न हो, 


इस शान्ति के सामने कभी भी 
च होती है। रा “च टिके हुए नही रह सकते है। ा 
[603] (604) 


(9 49 49499 49 4969 49 49 49 49 48 484 84% 44494 %% 94% 44% 
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(605) 


साधु को भी रोटी चाहिये, कर! 
किन्तु वह रोटी के प्रति ममत्व नहीं... 
रखता निरपेक्ष भाव से उसे ग्रहण करता है। 
उसी तरह जव जीवन के लिए परिग्रह होगा, 
परिग्रह के लिये जीवन को मिट्टी मे नही मिलाया 
जायेगा तभी समता रूप जीवन का अभ्युदय हो 
सकेगा। यही अपरिग्रह व्रत का गूढार्थ हे !£ | 


जज नल न ततन > 5 सन अनिन्‍निननिनानन्‍हननन ननीनभ 33 न न्‍ ता + 


58 | यहघुव सत्य है कि ही सबके लिये एक व नह 
ही. मनुष्य गिरता उठता ओर ४ एक के लिए सब तथा ए 
बदलता रहेगा किन्तु समूचे तोर पर जीओ व जीने दो के प्रतिपादक 
607)| मनुष्यता कभी समाप्त नही हो सकेगी | सिद्धान्तो तथा सयमीय नियमो को 
और मनुष्यता का अस्तित्व डूबेगा स्वय व समाज के जीवन 
है. नही। वह सो सकती हे, दा है, में आचरित करना समता. &# 
की... मर नही सकती। . «६४६ ७... जीवन दर्शन हे। लि 
2 जो जीवन की आग की * भोगवृत्ति जब समाज हु 
मात्र के लिये मानता है, ७||० ओर राष्ट्र को आच्छादित करती है, ५ 
वह अपनी चेतना से हटकर शरीर मे [िब शोषण और दमन के दौर चलते है 
बधता है, परिग्रह की मूर्छा हिसात्मक आक्रमण एव युद्ध होते 
मे बधता हे और है-तब मनुष्यता के रक्‍त से नहाकर 
पैशाचिकता का रूप धारण वश 
और 2 


2... जड ग्रस्त बनता है। बह भी, 
«्धट कर लेती «६ 


कत्ल लिन चचततत-+_ैक्‍++++/॒॒ तन 


दर 











2 





समता मानव 
मन के मूल मे हे. * 


उसे भुलाकर जब वह 
विपरित दिशा मे चलता हे 
५ ँभी दुर्दशा आरम्भ होती हे।, 


जि 
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चीज 


(608] 








49 49 40 9 49 9 69 49 


(60) 

















यह नह 
४ समता का 


आविर्भाव तभी 
संभव होगा जब राग और 





अर्थ-प्रधान युग का 
मानसिक दृष्टि से यह भी एक 

भयकर कुपरिणाम माना जाना चाहिये कि आज 

का मानव अधिक से अधिक दभी और पाखडी 

(हिप्पोक्रेट) बनता जा रहा है। जो व्यक्ति जीवन द्वेष को घटाया जाय। 

मे प्रामाणिक रहना भी चाहता है, अधिक बार 

“शक उसे प्रामाणिक नही रहने गा ह 


एप] (62) 
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के 40 4 40 थी थी बीठ वी वी थी थी9 49 थी? थी 


द्फ 
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(63] ह (64) 























क्रोध रूपी विष कर 
तंरगे, जब किसी व्यक्ति अन्तर के नेत्रो 
की आत्मा तन और मन मे की प्रकाशमय दृष्टि 
प्रवाहित होने लगती हैं तो वह सभी से देखकर जीवन मे गति 
और से अपने जीवन विकास की करना समता दर्शन 
सम्मावनाओं को > का मुख्य भाग है| हः 
0... गवा देता है। हा 09 & 





ञ्ड कं गुण कर्म के आघार पर श्रेणि 
विमाग का विश्वास ज्यो-ज्यो मुनष्य.. 5 
के आचरण मे उतरेगा, अन्य भौतिक 
प्राणियो का महत्व समाज में स्वत ही घटता 
है. अन्य किसी का जायेगा और तद्नुसार भौतिक दृष्टि 
नही | से सम्पन्नो का अनपेक्षित 
शी. कर समादर भी समाप्त हो जायेगा। 


"ही क्रोध की विष-तरगो न ही अन्तर और ्जु 


ग्रस्त व्यक्ति ने अपने. _। |" बाह्य दोनो दृष्टियो से 
घर मे अपना रहता है और न ही समतापूर्ण जीवन का सचालन 
अपने धंधे या पेशे करने से सार्थक जीवन की 
को लाभ व लोकप्रियता उपलब्धि 9 
के साथ चला सकता है (६ हो सकती है। लः 


नीम नन-+ ५++»+++++++++++++++ मनन" कन+++++++++++++कनपकानननननननननननननन+++++++>म पक नाक नकनन+न-न+नननन-न-ननननननननननन-++५«+++५+++4७+कनकन+-५+++भन+-+नकान-----+--५++-+ 


ही मदान्ध व्यक्ति हर कीमत पर यु 
| 


अपने अह को ऊपर रखना चाहते है 
इसलिये यह मद का अंधापन दूर हो तभी प्रभु 
24, 800808, के दर्शन हो सकते है। मद दूर होने पर ही 


अपने उद्धार 
का दायित्व हमारा ही 


(9 थी? थी ढ 9 थी? थीठ वी? 4 व? थक दी की बीत व के 


हिल, 
८5 
| 
प्जश 
जज आर 






६647) 





अंगोवृतति मे हम अन्तर्वृत्तियो मे विनम्रता तथा ऋजुता का प्रवेश 


होता है तथा आत्दर्शन अथवा परमात्य 
की. हट भर, दर्शन का यही ख्यद्वार कहलाता है] रा 





3 ध्द्ट (८; 





(649) ६620) 
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लजलयर 
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की कक हे 
व? 
दहन (62]) ६98 68 4949 49 49 
९ ल्‍ ्क्‍तिगत एवं बाज च्च्छु ७७७ &&& 8७% & 
डे गा मे | ४ यो के जान ४ जगत (622 
साथ- न एवं ! डे 
दे निखमेतों थ-साथ क्रिया के ७ 
षमता कार्यरत 
क्रम साथ - | दोनो स्तरों विकास मे भी दीवारे टूटती थे 
203 साथ रो पर विकास अन्तमेन में जि ती हे 
83 अं हम चलने से नीति कास का मेन मे जिसे विराटलों ली डे 
कक पा में मा न्याय तथा प्रकाश फेलता है राटता का €9 
है स्थापना होती हैं की को समता गा प्रकाश के 
9 क्या | है] ओर सौख्यपूर्ण शीतल ट 
बम का खा हल ह 
मूल आवश्यकताएँ ॥ | कर मत 
[7623 पाते ववश्यकताएँ 
थे ! पहली बात है, जि हो यह ७ समस्त प्राणी वर्ग. ० 
शी है 2 ही महत्वपूर्ण 43230 रा अस्तित्व हे रे 
. बि. वह परत विष 5 ९ 
रे होनी चाहिये | है समतामय परिवर्तन हक मे एक ्छ 
8 पर ल जो सारी जीवन न आता है (624) रथ 
है ६ किस) बा रा बता विद्या को के 
के समान श्रेष्ठता 02 >जस्ज्च््ध्ाआ  ++--: ता है। बा के 
6 का एवं समान क्लिप 
शछ बस और उसकी कप हि ३2 के सच्चे रास्ते न श्छे 
2] 3. वागीण शक्ति पराक्रम क्ष भाव से हे | 
है (व को उमभारेगा | के 0 वह शी 
"डी था 3. ० अं का आ 
.। यो सदा कगाता कौर समता फैलायेगा।... ह 
रच कल माकर उसकी रक्षा श न्ड्ु _ कट हे 
कछ लकी आ हे वह शा मे मे समर्थ वीलिक्स लक 8 
हा उसकी रक्षा कहलाता है। जो हा अधिक समता जीवन छ 
02 वह कक पैदा नही लेता, मगर | | मे के अवसरो की का! व 
8 लेकिन र वर्ग मे कर सकता होगी,सत्ता और प्राप्ति $ ्छ 
व्यवस्था रहता अधिकार सम्पति 
कक वस्था गुण है। घिकार मे ति के | 
संम्ग कर त्य आप कर्म होगी तो 
रे + आधारित के व्यवहार वह रे 
रित है। र के समूचे बे 
कट अल 
७७७ ॥ ७ ७ ७ ७ के मा कोण मे होगी। हा 
4848 48 (628 200 
58 48 48 ) 
केक की की की की हे 
$$ के $ कक 
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(629) (630) 
डी आत्मा का अन्नत जु >बीं क्रोधी सदा 
ज्ञान एव अनन्त शक्ति ईश्वरत्व | [९ दूसरो का अहित 
के रूप में फूट कर प्रदीप्त चिन्तन करता है और तरह 
बनती है वही प्रदीप्तता -तरह की विचारधाओ मे 
प्रत्येक आत्मा 





क्र्र कल्पनाए करता 
28. रहता है। हा. 


की मे समाई हुई है। 
७० 
सपरित्याग की आस्था 


६-4 
ढी दुर्गुणो हु ४ जितनी गहरी होगी, उतना ही ;; 
की जलनी सम्पत्ति आदि के प्रति मनुष्य का मोह कम होगा 
विषमंला “को सानी जिसके प्रभाव से विषमता की दिवारे स्वय [632 
जा सकती है। ढहती जायेगी और उसके स्थान पर 


समता का सुखद 


सदन निर्मित होगा। रा 
3० 6६४2 
ही क्रोधी, दुष्टभाव का 


रखना चाहिये। बल्कि उसे भी कठोर वचन तथा 


(633) | समाज का न्यास समझकर क्रूर व्यवहार का स्वामी बन | ([4634] 
यथावसर पुन समाज कर पागलो की 


को समर्पित कर ७ कर श्रेणि मे चला जाता है हा 
देना चाहिये। हल «४5 


अर्थ के नियन्त्रण मे 
जब तक चेतन रहता है तब 
तक वितृष्णा के वशीभूत होकर 





(63॥) 


जब न्‍्गनत 


409 49 थी? 4 4 49 बी? थी? के की दी? 49 व 4 देते 
60 &8 49 0 43 दे? बेड दी ० वी बैठ धुठ दीत बडे दी बैठ थी बह बी बीठ बी बी) शी? वी 










लिये अधिक धन, 






का साफ अर्थ है, जडवत बना रहता है किन्तु ज्योहि 
बहुतो के लिये वह अर्थ को अपने कठोर नियन्त्रण 
अधिक कष्ट। ० मे रखना सीख जायेगा उसका 
0. न 3. चैन्तय भी चमक उठेगा। 





६635] (636) 
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8968 49 49 498 48 4969 & 6969 9699 6969696969694%69 6969 696969<969 58 
बे (637) रे 
् 28 जे रथ 
02 ससार के क्रम को बनाया रथ 
बे ह रखने वाला यह मैथुन माना गया. ९ 
दे है। ऐसा मानकर मैथुन सेवन की प्रवृत्ति सर्वथा गुणो सद्‌गुणो का 2 
हि अनुचित है। ससार मात्र आपके अकेले से नही उत्तरोत्तर विकास । 
हर जुडा है आप अपना संसार का अन्त कर करना ही वास्तविक है 
है. परमानन्द पा सकते है। फिर च उन्नति हे। हि 2, 
भी ससार चलता रहेगा। 0 थे ही 

पं पल हक हु 
१202 9४० ७६ डे 
अर कक “आदर पलक कर. तट त्न्नर हे 

ह किसी भी जीवधारी है. सासारिक जीवन मे है 
49 ४ मे सामान्यतया आहार निद्रा व. ७० विवाह एव परिवार संस्थाओ के ० रू 
मा मिक के अलावा मेथुन वृत्ति को भी कर्म || निर्माण का लक्ष्य काम-वासना को न, 
डे प्रकृति प्रदत्त अनादि माना गया हे। नियमित करना ही था। उन्मुक्त 
लेकिन सम्यक्‌ ज्ञान के बल पर | सैक्स को समाज के लिये घातक , 

ट 





उसे मन वचन कर्म से बध 


| «६ 


और माना गया हे। 
० 


न्च्लल््ज-प+--+ह+ तह +---मत तू तू ता ततत-ऊ>च्तम तल ञ् ञू न काला नव ता नवीन ७ नि आन तिलक न न न आ तल 3 न न +- 


"ही काम वासना के नई 77 









6 पागलपन को जितने अशो 
मे रोका जा सकता है, उतनी ही 
[644॥)| व्यवहार स्वस्थता व्यक्ति मे उभरेगी। 





को घीरे-धीरे उसके वेचारिक 
वाचनिक एव कायिक तीनो रूपो मे 








न्‍स्टीयहन ९, 
किन 
०5 
् 

छे 


(० बे 609 209 4 409 व बडे व) थी दी दी 49 <9 49 वीठ धी9 49698 49 









कानूनो का भी इस नियत्रित करे, यही ब्रह्मचर्य | 
दिशा मे यही लक्ष्य रहा है। भी की सच्ची आराधना होगी। &£ 









डी. जब परिग्रह की मूर्छा नही जे 
रहेगी और माया की छलना भी मिट ४ 
जायेगी, तब हृदय पटल, त्याग एव बलिदान 
(आत्म समपर्ण) की भावना से अभिभूत हो जायेगा 
और वह स्वतत्व को विर्सजित कर विराट रूप 
धारण कर लेगा याने कि उस उन्नत श्रेणि मे 
पहुचकर मनुष्य समूचे ड 
विश्व को आत्मसात्‌ कर लेगा। ला 


2 पद 
5 ज्ञान जितना ज 
मन की गहरी पत्तों. 
मे उतरता जायेगा, उतना ही 
उसका वैशिष्ट्य 
भी प्रकट 9 
होता जायेगा। 
0. 













८5 ला 





जा [644] 
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६645] (646) 


की सासरिक जीवन जे ही व्यक्ति का कर 
* मे मैथुन की मर्यादा श्रमनिष्ठ अर्जन व्यक्ति 
की गई है तो साधु जीवन और समाज दोनो के जीवन मे 
मे इस विकार को मन से भी नैतिकता शुद्धता एव 


निकाल देने की प्रेरणा “चण का सचार करेगा। & 
8... कः 


दी गई है। 
"डी समता का सबसे ज 
बडा शत्रु परिग्रह है, अत पे 
अपरिग्रह व्रत उसके गुढार्थ मे समझा जाना 


चाहिये तथा व्यवहार मे सिर्फ पदार्थों के (7648) 
त्याग को ही नही, तृष्णा त्याग 


को अधिकतम महत्व ९ 
बिगड जाती है। का की. दिया जाना चाहिये। न 


ध बी 
ढ परिग्रह, परिग्रह हा काम-वासना 
के प्रति मूर्छा को उत्पन्न करता || |" का वेग अति प्रबल होता है * 
है और जीवन मे जितनी मूर्छा और इस अन्धड मे कई बार 
गहरी होती है, जागृति बडे-बडे ऋषि महर्षि 


उतनी ही लुप्त भी गिरकर चकनाचूर 
हो जाती है। हि 23.. हो जाते है। बा 
(ह परिग्रह की समतापूर्ण व्यवस्था जु 
हो- उसका ससार से जीवन सचालन ० 
निर्णायक शक्ति के के लिये उपयोगी भी हो किन्तु ज्यो ही उसके 


जागने पर विषमता का | [प्रति ममत्व-मूर्छा क्षीण हो जायेगी तो परिग्रह 
विस्तार अनर्थ कारी नही रह जायेगा- 


औ सभव नही होता। हि जीवन के स्वस्थ, सचालन 
ला भर, का साधन मात्र हो जायेगा। 
(65) (652) 
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को बिगाडता है तो 
दृष्टि स्वयमेव 


कक के की $ के के 4 4 वी? व बह व? की की 
0 बडे थी दंत बीते बेड बी व व दे बीते बीत सी 9 बी थे 


(647) 


(649) (650) 





नल नननननन नमन नव ५++++++++५+नन-न-----+थ»3»+++++++3७७+++++++»»» 














>> 


हे 
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डक 
बर 
बे 
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रे 
हा 
3... वि, 
रे 
दे 
बे 
डे 
के 
के 
रे 
के 
पे 
रे 
पे 
डे 


40 40 थ> दी? थ9 द9 6949 49 49 ६9 बी? थ5 48 48 48 49 48 49 49 49 49 दी दे 


69498 8949 6969 4969626896969696995%<9969<?96969694969<68 69 
(653] ९ 
77] जीवन व्यवहार मे 3 कर 
॥/ श्वास-प्रश्वास से ही प्राणो का ७ 
अधिक सम्बन्ध माना गया हे, किन्तु 


प्राणो का सम्बन्ध इतना सीमित नही है। 
जीवन की प्रत्येक क्रियान्विति प्राणो से अनुवन्धित 


778 ०्ः हर हट 
काम-वासना 
* के निरोध एवं उन्मूलन 






मे बलात्‌ प्रयोगो की 
हे और हमारी समीक्षण साधना जीवन 
के हर कोण से जुडती हैे। अतः 


अपेक्षा स्वेच्छिक प्रयोग ही 
अधिक सफल 9 
उसमे प्राणो का परिज्ञान वहुत रे और हो जाता हे। ला हे 

की अधिक महत्त्व रखता हे। न थ हा 


आत्मा की चेतना का ट छ मी , की न जि 
वढ तब वह ५ 


४ को भुलाने वाला यह परिग्रह होता हे * 
और उससे भी घातक होती है छोडकर येनकेन प्रकारेण धनार्जन एव 
धन सचय करना चाहता हे- सारा 


विवेक सदाशय एव न्याय विचार 
ी खोकर तब विषमता का 
७७० वीर दोरा चलता हे। छा 










॥ 


पी कि कि कक कर कक मर कब 
८05 
७6 605:8695605966962% 6 





कक, 
कब 
5 
| 
पा 
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'िकत..2नी। 


२१० 
0 






परिग्रह को अधिक से 

अधिक प्राप्त करने की 
अन्तहीन वितृष्णा। ४६ 
पर 


77 इस धनलोलुपता ने का > जो जितने अच्छे का! 


30:04 





४ आज के विषम ससार मे जो ४ क्षेत्र में काम करता ७ 
हाहाकार मचा रखा है और मानवता है और जितने ऊँचे पद पर जाता 
(657॥ को कुचल रखी है- उसके रहते है, उसकी प्रामाणिकता के कम 
५ समता व्यवस्था की आशा दुराशा , प्रति अधिक से अधिक 


की मात्र होगी। या 3. जिम्मेदारी बनती है। हे 


<' साधक को साधना मे तो कि! 
लक्ष्यानुरूप साधना करनी ही होती है। ४ 
किन्तु साधना के अतिरिक्त समय मे उठते, 
बैठते, चलते, खाते-पीते आदि सामान्य दैनिक 


व्यवहारों के साथ भी लक्ष्यानुचिन्तन इतना स्थायी 
बन जाना चाहिये कि जिससे रजनी मे भी 












& 49 &9 थी &9 49 9 69 <9 49 <9 49 49 €9 ६9 






एव उसमे रहने वाले 
ममत्वभाव को परिग्रह के 
रूप मे परिभाषित किया 














अर्थात्‌ निद्रावस्था मे भी लक्ष्य का विस्मरण # गया है। 9 
न हो। तभी साधना की सच्ची ललक /> स् ला 
भी, (जिज्ञासा) कही जा सकती है। । 


(660) 


(659) 
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के (66) (662) 

रे * जैन तत्त्व ज्ञान ज ; कद 

थे 20227 #खकेब 2 | सार्थकता मानने ज्‌ 
दी चैतन्य ऊर्जा के सवाहक हि 

दे के रूप मे स्वीकार किया है। शरीर रो रा हज 32008 
चे मे चैतन्य की अभिव्यक्ति का आभास अनुसार 

के हर के द्वारा ही होता हि और कया जाये, 

हा भी शरीर में प्राण मुख्य है, ४० 

छे न मी ्क् 

छ हिट जे 78 पाच व्रतो का यथाशक्ति 

्छ ही जड से मन ॥ यथाविकास पालन ज्यो-ज्यो 

कक को हटाकर नियमित एव जीवन मे बढता जायेगा निश्चित है व्यक्ति के 
48 (/०03)।  सयमित बनाया जाय इस पालन का सामाजिक प्रभाव होगा और 


तो चेतना जागृत दोनो प्रभाव मिलकर 
समता विकास के लिये सुन्दर 
वातावरण की रचना करेगे। 





जज लत ता व विज भजन जन 


“की आत्मिक स्वरूप का 













ही मूल स्वरूप है और ९ 
वह अनन्त गुणो का स्वामी है। 
६665) । ज्ञान दर्शनादि उसके मौलिक गुण बढाता है-यह अवश्य हे 
है,किन्तु कर्मों से आवृत होने से वे कि आचरण अन्धा न 


हो विकत न हो। १ 
न्यूनाधिक रूप मे र ८ 
आच्छादित है। मर ७0० <् 


ऋत्ञ॒ह +“ ऋह्षक "हा जब परिणामी नित्य द्रव्य ही | 

ही बहुलतया के नही है तो पर्याय रूप क्रिया का 
अधिक धन स्वामी कौन है ? ऐसी स्थिति मे उत्पाद ओर 

अधिक अनीति व्यय रूप क्रिया स्वामी के अभाव मे निष्फल 


होगी। साधना से सम्बन्धित जो क्रिया होगी, 
अर्जित हो सकता है। वह कर्ता के अभाव रे 
६668] [669] 









७ 











और मे अस्तित्व शून्य होगी। 
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849 बी? व 4949 4949 4949 6969 9696969694% 65696 49649696963 668 
(670) ।त रे 
ही त्रिकाल स्थायी अस्तित्व की... कर नह 49 
स्वीकृति के बिना साधना फलवती नही. ७५ 7 जे 9 
कि होती है अतएव किसी साधना का प्रारभ लक्ष्य सभी आत्माओ. ४ 522 
9 निर्धारण पूर्वक ही होना चाहिए ओर वह लक्ष्य भी में अपना सर्वोच्च 49 
हर शुद्ध चेतन देव के परम एव चरम विकास का विकास सम्पादित करने की ्छ 
की होना चाहिए। उसके पध्रौव्य स्वरूप का अनुचितन समान शक्ति शक 
करते हुए विकृत पर्याय सम्बन्धी परिमार्जन रही हुई है। 9 
8 के अनुसधान के साथ साधना का ग हि 9 
भर, ,,... शुभारम्भ करना चाहिये। ला 
के ० (८ ्छे 
* जिस वक्‍त उस पुरुष जे मे किसी भी दूसरे न हे 
है ४ ने इसके प्रति बुरे विवारा ० प्राणी के हित पर कतई आघात न * मन 
है मन में पैदा किये उस समय विशेष अन्तर। करूं यह सामान्य निष्ठा हुई, लेकिन 9 
० नही पडेगा-कुछ ही समय मे उस व्यक्ति || ने दूसरो के हितो की रक्षा के लिये 86739: 







के मन मे प्रतिक्रिया पैदा हो जायेगी कि 
# अमुक व्यकित मुझे मारने 


के लिये आ रहा है। बार 


अपने हितो को भी छोड दूँ 
की यह त्याग की विशेष निष्ठा होगी 


५६ 


भक्ननलन। भा न।य नि नह लत हा तत्त्व न "न ञ्त जल तहत नल लय नननन लत निनि७नियहफप9णन लत ी भिनिनन न न मनन मनन पान ल तन नन++ 


2 €ट ्टट 
7 आत्मीय समता को बार 7 विषमता को दूर 
॥ ७७ करने आर्थिक समता के हु 


निखारने के लिये सत्कर्मो 
मार्ग को प्रशस्त करने का 


की ऐसी हवा बहाई जाय कि अगारे हे 

पर जमी ककर्मों की राख उड जाय यही उपाय है कि सुदृढ व्यवस्था. | #075। 
का प्रणाली द्वारा सभी पदार्थों का यथा 

[(। 


और उसकी ज्योति अपनी पूरी चमक | विकास एव यथायोग्य 
3 तल ७ कास एव यथायीग्य 
साथ प्रकाशित हो जाय 5 सवितरण किया जाय। लिन 
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[674] 












इन्द्रियाँ मन के माध्यम से स्व- 
स्व के विषय मे प्रियाप्रिय का स्वरूप 
प्राप्त करने एवं परिहार में तत्पर होती है। प्रिय को 
आसकि्त पूर्वक ग्रहण करना और अप्रियता का विद्वेष 






होना समता के 
लक्ष्य की ओर अग्रसर 
होने का समारभ 


मात्र है। ता 


[677] 






के साथ परिहार करने का कार्य सम्पादित होता है। 
उस अवस्था में साधक के लिये विषय सम्बन्धी स्वरूप 
का एव मन की वृत्तियो का 
सविज्ञान भी 
अपेक्षित रहता है। 





(676) 
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5 (678) [679) 

कि ञई 
आत्मा का अनत हु विषमता के कारण जह 
के ज्ञान एव अनन्त शक्ति जो धनलिप्सा भी असीम बनकर 
है ईश्वरत्व के रूप मे फूट कर अनीति एव अनर्थ कराने के 
202 प्रदीप्त बनती है लिए मनुष्य को 
के वही कम आत्मा मे ५ उत्तेजित करती है। 

समाई हुई है। की. हि 

दे 
ढ शराब को समस्त बुराइयो जे 
कक की जड कह दे तो भी कोई 5 
कक हितसाधना मे अत्युक्ति नही होगी । गाजा भाग धतूरा और 
६8 (680)। व्यक्ति के त्याग को सदा आज की एल एस डी की गोलियो आदि के | (68| 


सारे नशो का त्याग मदिरा 
त्याग के साथ ही आवश्यक 
समझा जाना चाहिये। 


प्रोत्साहित किया जाना 


भी. चाहिये। 
ढ सपरित्याग ज 2” समता लाने और का 


अर्थलोलुप परम्पााओ को [| |" उसे फैलाने के विशाल 
बदलेगा वितृष्णाजन्य वृत्तियो को प्रयोजन के हित जो जीवन मे 
बदलेगा तो जीवन मे सरसता देना सीख जाता हैं 


की नयी शक्तियो का वह छोडने मे 
उदय भी करेगा | हि कान अनुमव करता है। 





(683) 





वतन लीन न ननी-ीणनी-न-ग-ग-ननयनननन+ थ+मन न कनन-नमनननन न- न न न नमन नमन नन+-+“नननननन- +५ «नमन न नमन तनननननन- “+न्‍नमव»>--न-मौीन-+++3+>-.3५»५3+»- नमन» 






ज्जाजाज्तम+तत+++-+-+++_+तन++ 





अपने कूटुम्ब मे आप 
हु साधारतया मेदभाव मूल जाते हैं 
कर्त्तव्यो का ध्यान भी रखते है एव सबकी 
यथायोग्य सेवा भी करना चाहते हैं तो उसका 
कारण यही होता है कि उस घटक मे आप 


कुछ आह 





अमाव जितना घातक 
नहीं होता उससे भी 
अधिक घातक विषमता 
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का होती है। रा अपनी आत्मीयता प्रस्थापित करते हैं। है 
8. 
[684] [685] 
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(686] < 

छुक़न द च्छ्ु हे [687] सा 

अपूर्ण पुरुष,चाहे कितना ही कर स्क्त् +"92प>र+-ल्लत्य रे 

#  विद्वान्‌ हो,पर उस विद्वत्ता मे समपरिपूर्ण ४ मत को 49 

ज्ञान वाले आप्त पुरुषो द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तो का 49 


अवश्य भोजन पर 
चलता हे किन्तु मानव जीवन 






अवलम्बन लेकर चितन मनन के साथ उन्हे रवय के 





जीवन मे स्थान देने पर उस आचरण की अवस्था मे 
जो अनुभूति के साथ यदि वह आगे मुख्यतया भावना 
का निर्देशन -सम्मुख रखकर विवेचना ति ॥ै 
करता हे तो उस विद्दवान्‌ पुरुष की 2 






0 पर चलता ह। हि 
कली ० 2) मे «४2802 
विद्वत्ता ग्राह्म हो सकती है। बर्थ ४५ 


बढ न 403 
लत हसन ढ्ः जे श्र हक ल्ः ६ 3 
22 समता के सिद्धान्त. जि छा ज्ञान चितन एवं कप 
४. दर्शन का निचोड यह होगा. ०॥०कर्म की त्रिधारा मे कही भी सत्य को" 4६9 
कि वर्तमान समाज व्यवस्था मे आँखो से ओझल न होने दिया जाय 








अहम. 






ब्््यु 
















425] 

है (688)| आमूलचूल परिवर्तन हो ओर उस ओर सत्य की सारी कसोटियो मे. | “26५ 
परिवर्तन का उद्देश्य यह हो कि जड आत्मानुभूति की कसोटी सदा ्दछ 

ग का नही, चेतना का 08. जीवन्त चाहिये। # म 

रा सन आल हो जीवन्त बनी रहनी चाहिये। । | हा 







के सिद्धान्त के प्रत्येक हु 8) किसी भी तत्व, स्वरूप, का है 
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पहलू पर चितन करते ?॥* सम्बन्ध अथवा वस्तु के कई रूप डे 
॥690/ यदि आत्मानुभूति सजग बनी होते हे। यदि उसके सभी रूपो का | (69 ् 
रहती है तो अतर के ज्ञान न हो तो उसका एकागी दे 
ज्ञान अधिकतर मिथ्या की और & 

ही ले जाता है। 
कै ५४७ दे 
ईछे... पलढरऊ चेतन्य देव मे चेतन्य शक्ति के साथ-साथ 0. मम क अनल 
बी (7 ज्ञन धारा उपयोग आदि शक्तियो का कर्तृत्व । के 
के विद्यमान रहता है। यही तो जड एवं चेतन्य की भेद-रेखा जो कछ जाना ! डे 
डे का मुख्य बिन्दु है। पर वर्तमान परिवेश मे चेतन्य देव 5 सी ले ओ 
कक अपनी स्वभाविक अवस्था को विस्मृत कर विषमता के दल | उसकी के 
कक दल मे फेंस गया है। अतएव उनकी समग्र शक्तियों नही उसकी सबसे बडी 
के विषमता से अनुरजित हो चुकी है। परिणाम स्वरूप वह कसौटी शुद्धात्मानुभूति ्ू 
क के सा कल ही 8 3 कक 2 हक ही होती है। बा कक 

ज्ञान शक्ति अज्ञान के रूप मे एव दर्शन श की 

%83,.मिथ्या दर्शन के रूप मे परिणित हो गई हे। हि “जे 
है छठ] [693] है 
3 की कक के के कक कक $ कक के क के क कक कक ७ क कक 4 कक 
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(694) (695) 


है 
















पट । 
5 समता के हा कहावत है कि गत 
वातावरण मे पला-पोषा ससारी किसी भी शुभ का समारम्भ 
जीवन आध्यात्मिक क्षेत्र मे ऐसी स्वय से होना चाहिये और 
आदर्श समता का विकास समता भी अपने से शुरू 






कर सकेगा जो आत्मा को 
कर परमात्मा से मिलाती है | 
9५ ढ्ध 








कर होनी चाहिये। बा 


किसी का उसके अपराधो ज 
के लिये दण्डित करना आसान है किन्तु 
उसमे भावनात्मक परिवर्तन लाना और 
उसके दिल को बदल देना आसान 
नहीं होता इसके लिये सयम की 
आवश्यकता होती है। 












“ 


बनी वन न ननल्‍लननननन  ञ ननननआ न न ++ 









को सजग एव 
सक्षम बनाने का 
मार्ग चिन्तन का 


मार्ग है। 
गीछ,..“ 
:ह सत्याधारित हु 
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लीं कल लल)ल्‍न न त तन नत लि 5 नल लल- 


ररड ढ्न जे 
ही गुण और कर्म 
ही मनुष्य की महानता . ९ 





चिन्तन का जो 
भीतर निष्कर्ष निकलता के प्रतीक हों एव अन्य 
362 है, सही अर्थ मे उसे ही आत्मा पौद्गलिक उपलब्धियाँ इनके 33, 





की आवाज 
भी मानना चाहिये। 
98० 







५ समक्ष हीन दृष्टि से 
की देखी जाय। बा 


ऊँचाई नही मिलती 
यह जीवन की कमजोरी हो 
सकती हैं, किन्तु जब भी जीवन दर्शन की 








मे रमता है, वह 







निश्चित मानिये कि वह क्रियाशील प्रेरणा से आप्लावित होकर समता 
सतत्‌ जागृत मार्ग पर गति की जायेगी, 
भी रहता है। तब उच्च लक्ष्यो की ऊँचाई 
भी. बा ओर मिल कर रहेगी। ही 





[700] (70 
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98 6969 6969 69 962626 
[686 


नह अपूर्ण पुरुष,चाऐे 
४. विद्दान्‌ हो,पर उरा विद्य 
ज्ञान वाले आप्त पुरुषों द्वारा 
अवलम्वन लेकर चितन मनन 
जीवन मे रथान देने पर उस 






जो अनुभूति के साथ 

का निर्देशन -सम्मुख २ 
9 करता है तो उस विह६ 
कि, विद्वत्ता ग्राह्मय हो र 












दि समता के सिद्धारू 
७ दर्शन का निचोड यह 
कि वर्तमान समाज व्यव 
आमूलचूल परिवर्तन हो < 
परिवर्तन का उद्देश्य यह हो 
# का नही, चेतना क 
भी. शासन स्थापित हो। 


प्ले सिद्धान्त के प्रत्येक 
ना पहलू पर चितन करत 
समय यदि आत्मानुभूति सज 

रहती है तो अतर के 
५ सत्य की ज्योति भी सदा च 


शी. रहेगी। 


हि 27 चेतन्य देव मे चेतन्य शक्ति व 
(2 ज्ञान धारा उपयोग आदि शक्ति 
विद्यमान रहता है। यही तो जड एव 
का मुख्य बिन्दु है। पर वर्तमान परिः 
अपनी स्वभाविक अवस्था को विस्मृत द 
दल मे फेंस गया है। अतएव उनकी 
विषमत्ा से अनुरजित हो चुकी है। प 
प्राय विषमता को ही अपना साथी सम 
हा >क ज्ञान शक्ति अज्ञान के रूप मे ए 
मिथ्या दर्शन के रूप मे परिणित 


व! सा क, 
जा 
5 
॥०»| 
(० ०॥ 

कक 
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[692] 
9 व बढ (9 दब वीके बी वी औठ थी> दि 4 


आचार्य 


ही 9 थी दी थी9 बे व 4० हद थी? कत 40 4गे 
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(70) (7) 


ल्द 
दुराग्रही विचारान्धो ज 
के लिये स्याद्वाद वैसा नैत्रवान 


पुरुष है जो उनके अनुभवों को 
समन्वित करके 


हा ज््ड 
7॥ सत्ता या सम्पत्ति । 


की शक्ति से प्रभुता न मिले 
बल्कि मानवीय गुणो की 
उपलब्धि से समाज का नेतृत्व 


सत्य के दर्शन 
और, करता है। हि )0.. 30308 बा 
प्रत्येक विकासकामी कि 


मानव का पहला कर्तव्य यह 
होना चाहिये कि वह अपने प्रत्येक 










जो जितना ज्यादा 


० व 0 बह दे वी9 बीए शी व वी बैठ दीए वी बडे बैठ जी 






473 
मं हक चरण पर सद्सद्‌ का एव उसके हज 
५ 5 फ््ा फलाफल का विवेक सतत्‌ रूप 
की. 2238: बा शी से जागृत रखे | हि 
(2 
जि ४७ ०४2 









नितिन न आल जन द ज ड जडि-  >>त> तल तक 











क्रियाहीन ज्ञान शा सम्पत्ति और हु 
४ पंगु होता है तो ज्ञानहीन क्रिया * (४ को अपने लिये 
ला निरर्थक जानना मानना और हैक होड ही 
(75) 
करने का सत्तत्‌ क्रम ही सारी विषमता को पैदा 






जीवन को सार्थक 
ना मा करने वाली है। हि 


बनाता है। हा 0. 
"हॉ समूचा मैल कट ज 


जाता है तो सम्पूर्ण 
निर्मलता की आमा प्रस्फूटित 
होती है। यह आभा ही आत्मा की 
परम स्थिति है और उसे 


भी, परमात्मा बनाती है। बि 
५090. ग 





8 


कक कक & क क कक के के के क के के के के के के कक की के की के के कि की 





[77॥) 


६५० ६7 €0 6060 थी? थे (क (0 दी बे वी वी बी? दी जी? बैड वी थी8 दीए वी? दीठ शीड 
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थ॑ श्री नानेश जीवित है/283 


न 
अर 


प 































































अं 9 49 4249 696? 496967496949669<94969696969426969 49696 4? 
(702 9 
रे छुकल पा 2) 5 
रे ( सार्वभोम अहिसादि महाव्रतो हु हा हु छठे 
है को सर्वत्तोभावेन शक्ति भर आचरण ५ समाज की आर्थिक के । ्छ 
है मे लाने का सत्य पुरुषार्थ आवश्यक हे। लग मे वा जाति, ऐप 
8 सत्पुरुषार्थ के रूप मे भावात्मक अहिसा सत्यादि है तो सही मानिये कि 2 
निजी गुणों को अतीव सत्कार पूर्वक जीवन मे न का की बह को पट 
के पूः 
89 |, स्थान देना आवश्यक हो जाता है। ऐसा किये नई प्रगतिशील करवट ५ ऐ 
हे > नवीन कर्मो का बध रूक नहीं का. डिघ० तक गा हा 
न प पमत 335 सा 
्छ जहा सत्य की समता दर्शन के... कर 
छ जिज्ञासा हे, वहॉ एकागी जु ४ साधक का इस सदर्भ मे. ४५ रा 
है ((704]| ज्ञात भी पूर्णता प्राप्ति की ओर गति पवित्र कर्तव्य होना चाहिये कि के 
के करता है किन्तु दुराग्रह मे पडकर वह सिद्धान्तों को जानकर ध705 ६ 
के बसा ज्ञान अज्ान आत्मानुभूति की कसोटी पर कसे ओर 
छ कर रूप ही हो जाता है। रा कर सत्य दर्शन की जिज्ञासा १ के 
रे 2090० ७७० की सदेव जागृत रखे। छा डे 
न * विकासोन्युख व्यक्ति हु के 
क 78 दूसरे की परिश्रम की हु >ा विकासोन्मुख व्यक्ति रे 
है आय दा सा 0588 का से "| मूर्छित व्यक्ति को अपने करूणामय ९ 
य ले लेना | प्रभाव से जगाता रहे एक बाती से 
272 (706|| यही आज के आर्थिक शोषण का रूप बत्तियों जलती रहे फिर 32%: 
्छ है। टैक्स चोरी भी ३ ९ 
है यह ९ हि हे समतामय विकास कु 
कर । ही दूसरा रूप है। केसे दूर रह सकेगा। रे 
छ «४६६ 3) 2 आर डे 
हर ९ प्राकतिक रचना मे कितनी समत्ता नई रे 
सौम्यता एव सहज-स्वाभाविकता भासित झक् न हे 
व होती है। इसमे विषमता का पुट दृष्टिगत नही 5 सच पूछा जाये थे 
2032 होता। पर यह समता एव सरलता चराचर एव जड तो मनुष्यता का सच्चा ' के 
डे चैतन्य रूप जगत की प्राकृतिक रचना है। इसका विकास ही तब होगा जब गुण छछ 
272 अवलोकन करने वाला चैतन्य देव, इनमे समता की पूजक सस्कृति के 
पूः कुति की रचना के 
कक कल्पना कर सकता है। सरलता एव सहजता के भाव होगी जैसी कि डक 
कक को भी शिक्षा की दृष्टि से ग्रहण कर सकता है। ! 
कक से तत्व में समता, सरलता एव जी 3. मार 508 र ्ट 
48 को समझने की योग्यता नहीं है।. «७४८ न श्े 
कक ६708) ५३४७५ 
(8 40 48 दी 4$ 49 48 40 48 48 48 48 48 498 48 49 49 49 4$ 4 4 49 49 49 49 49 49 4? 494? 
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84898 ६8 48 48 48 48 4 49 49 बी) दी दी थी? 48 49 8 49 बठ व व वीठ ीए बीत बीत बीत दी बीत थी 
(70) (7) है 
रे .ह दुराग्रही विचारान्धो का 2 ह 
8 के लिये स्याद्वाद वैसा नैञन्नवान पक प्रभुता न मिले छ हर 
की पुरुष है जो उनके बी क को बल्कि मानवीय गुणो की कै 
है 880 हिल उपलब्धि से समाज का नेतृत्व व 
रे करता है। भी, 203 छा 20 
दि ८ | 7203 
00 छल 7 क्र 0 
छ प्रत्येक विकासकामी ६204 
रे हि के भानव का पहला कर्तव्य यह डे 
[72] जो जितना ज्यादा होना चाहिये कि वह अपने प्रत्येक 73] कर 
गे त्याय करेगा, वह चरण पर सद्सद्‌ का एव उसके के 


उतना ही पूजा 


कर जायेगा। 


हे क्रियाह्दीन ज्ञान जे 
पगु होता है तो ज्ञानहीन क्रिया * 


फलाफल का विवेक सतत्‌ रूप 
से जागृत रखे । 








पु 















निरर्थक जानना, मानना और सत्ता को अपने लिये 
(7]4) करने का सतत्‌ क्रम ही प्राप्त करने की होड ही (75) 
जीवन को सार्थक सारी विषमता को पैदा 


करने वाली है। हि 


समूचा मैल कट 
जाता है तो सम्पूर्ण 
निर्मलता की आमा प्रस्फूटित 


0. बनाता है| हे कर 


नल जता अजित ++ 





दृष्टि विविध अपेक्षाओ 
को समझ कर सम्पूर्ण 
स्वरूप का निर्णय 


करती है | 
की. करती है। ला च 


६76) (777) 


ब ईै ६५ दंड 9 49 498 69 49 9 9 ६9 49 68 ६9 489 ६9 48 ६9 48 49% ६09 49 64% 69 69 4943 
आचार्य श्री नानेश जीवित है/283 





होती है। यह आमा ही आत्मा की 
परम स्थिति है और उसे 
परमात्मा बनाती है। 





886७७ क & कक कक कक के के के 
७8% 6&$$$ 6३ क $# $ $#$ क के के के के के 



























































48488 
थी (9 4 के 
ते 8999 69 49 
है 77 । (9 6० 6 
हर हर व ७ 
् मे लाने का सादि ५269 
के सत्पुरुषार्थ का सत्य न शक्ति महाव्रतो ल्ट् जहर कट पं ६949 
े निजी के रूप पुरुपार्थ भर आचरण रे 
49 गुणो को पक 7 असल बा ४9969 
है # स्थान देना को हर उमर आध्ल। हे घुकन ६9 ६2 
रा नवीन आवश्यक व सत्कार अहिसा कि याद 2] 
203 का जाता है जीवन हे हार्ड रो आर्थिक ४ 
वध | ऐसा मे तो वन कष 
के रूक सा व्यवित्त सही जाती 
48 सह काला किये अदा निय मानिये ती' हि 
हि (704 जिलासों जाप ा नई प्रगतिशील का हक 224 
रे आज है, वहाँ नह्न्त्ल री शील भी ४9 
करता / रे उे> ले सकेगा करवट 
(2 करता शक प्राप्ति हक सकेगा। रवट ५ 
से न्तु हे ओर (2॥ ८६ ढाधि 
कि कर हि 2 कक लक गति पक समता दर्शन ः के 
22] 3४७ पही अज्ञान डकर विनर धक का र्शन के ६3 
हो जाता न कलव्यं इड्स 
१2५3 2 दस ता हे। आत्मानु वह सिद्धान्तो हम मे 
25 मन जनक य ८5 
है [7 सरे की परि छा और भूति की को पा कि ९9 
06) क्वग श्रम की. न सत्य दर्शन कसोटी नकर दक्ष 
थे यही ला 209७9 को की पर कसे [ 
है आज के नाभी सदेव जिशाँसों से ओर 702 
2222 हे आर्थिक चोरी है जागृत रखे | 9 
बे इसका । टैक्स चोरी पक ै का ्े 
दि ४० का ही री भी का रूप ७8 डे 
5 दूसरा का श प 32 से पा --- है 
इस प्राकृतिक | मा रहे द 
के रा एव रचा कर हक श्हे ७ आती है 
8 मल सहस्वाभाविकता आप शत * हि कह अर को है 
४ विश पक | सा 
कि हि आ न हक ता 28 रा सकेगा। कु 
हि | कर वाला ] चराचर नही शनि के 
को भी सकता चैतन्य रचना एव जड़ कक 
8 हर गया की जा न्‍य देव ना है। जड़ के __ 
कछ व ्मदने समता ग्रहण सहजता समता की विकास मनुष्यता जाये डे कु कड़े 
हा दान मन्मत 22700 78008, ही का 
के की ता एव सकता ध पूजक तब ॥ सच्चा है 
योग्यत्ता अमिता है पूज 
के यत्त सर्गि ॥ क होगा गज 
9 वी [7 7 नहीं ता सस्कति तर जब 
नदी ये 
48 48 4७ 48 महावीर ने कह || ३ 
कक शा, 
केक ला है 
कै (70 8 
0227] के 
8 48 मै] 


श्री 
नानेश जीवित है 
/282 












मम यम गम लक जल 
है (70) (7) है 
है दुराग्रही विततारान्तो हु हु सत्ता या सम्पत्ति है का < 
की के लिये स्याद्वाद वैसा नैत्रवान की शक्ति से प्रभुता न मिले ७ रु 
कक पुरुष है जो उनके अनुमवो को बल्कि मानवीय गुणों की हा 
5 का उपलब्धि से समाज का नेतृत्व " 
202 करता है। ) क 
के <लश हट 
कछ 235 न 4+ 35422 न दर 
छे प्रत्येक विकासकामी द् 
2 कर स्ज मानव का पहला कर्तव्य यह 
202 मर जो जितना ज्यादा होना चाहिये कि वह अपने प्रत्येक 
डे त्याग करेगा वह चरण पर सद्सद्‌ का एव उसके ; 
उतना ही पूजा फलाफल का विवेक सतत्‌ रूप 
की जायेगा। बा से जागृत रखे | 





जला न न्‍ “ता न डा चत++< 


क्रियाहीन ज्ञान 

पगु होता है तो ज्ञानहीन क्रिया / 

निरर्थक जानना, मानना और 
करने का सतत्‌ क्रम ही 


जीवन को सार्थक 
भी. 














सत्ता को अपने लिये 
प्राप्त करने की होड ही 
सारी विषमता को पैदा 


करने वाली है। रा 


समूचा मैल कट 
जाता है तो सम्पूर्ण 
निर्मलता की आमा प्रस्फूटित 


[74] [75] 






बनाता है। हि. 


दृष्टि विविघ अपेक्षाओ 


को समझ आप होती है। यह आभा ही आत्मा की 
स्वरूप का निणय परम स्थिति है और उसे 
परमात्मा बनाती है। 





(76) [777] रु 


(9 49 49 49 48 48 4949 4949 9 49 49 49 9 49 49 48 49 9 49 49 49 48 69 ६9 6 69 


8 लीक जज कर लि कप हज कल लक 















































948 6988 6969 6969 49069660606069<2696969<262<96360696269 4) 
< [78] 63 
4 की सबक कक ज्‌ ठ 2* आनवता प्रघान 5 
पे उसकी आधारगत शक्तियो रा प्रकटीकरण होने 50 बी रे 
रे 33 0 3 की कारंण को रु कर्म निष्ठा की श्रेष्ठता ६3 
9 लगता है। यह प्रकटीकरण ही कह 43 
8 आत्मा की हल का ओर पंवॉनेला मिली । ०6 (| ६3 
्ि कर गति का सकेत होता हे। & डे 
523; 90७ 2 रे 
हा शशि. 
े 7 काम का विकार हु रे 
रे हु अति प्रबल होता है और वेश्यागमन यह 5 हरे 
कृव्यसन सारे समाज के लिये ह 

सै (720)॥| उसे नियमित एव सयमित करने के ला जो ना पा (72]5%) 
लिये संसारी मनुष्य के लिये स्वस्त्री के 5 जो नाग जज पवन ह 
डक 3 मी जीवन को मोरी के कीडे है 

पक हि है. की तरह पतित बनाता है। रे 

8७ __ णयादे। 269 <थ “ 

7 परस्त्रीगमन तो इस कि 77 अहिसा का सूक्षम रूप ज 83 

७ कारण भी जघन्य अपराध. ७० मन से सम्बन्धित है | मानसिक ०४ ्ड 

| अत व 9 हा की हि एवं वैचारिक रूप मे भी किसी के मन (] 723 
0720 7 कम दो यो अनेक प्रहिवां को कष्ट न दे | तथा जहां मतभेद छू 
0. एस जे गौर िगर को_ पी आम 

3७० _ आमत्रित करता है। «6 व. अर >ड ड़ 





शा न न 


क्रोध, कल्पना करे 
कि किसी भी कारण से आया, 
किन्तु यदि समता की सुदृढता हुई 
तो वह उस क्रोध को दबा देगी -- फिर उसका 






प्रदर्शित कर सकते हैं, 







उपशम करके ही वह शान्त नही होगी बल्कि, वे 88 32 
क्रोध को समूचे तौर पर क्षय करने के सस्कारों | ४६ 9 
[725] 


[7724) 
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[726] (727) 


<ह सभी प्रकार न 


से मिथ्या को छोडना 
एवं सत्य का अनुकरण एव 
अनुशीलन करना समता 


पे साधक का कर्तव्य है ' ४ 
न (2 


किसी भी जीवधारी की | 
आत्मा कभी भी जागृति या सज्ञा 
से सर्वथा हीन नही होती। सज्ञा के 
दब जाने की दशाओ मे अतर हो सकता है 
किन्तु वह सर्वथा नष्ट नही होती क्योकि आत्मा 
"चं मूल स्वभाव ज्ञानमय है- चेतनमय मु 
(६ 


'>) 


5॥ पर ्ध 
आत्मोन्‍नति की 
उच्चस्थ श्रेणियों मे राग 
द्वेष से विहीन होकर निरपेक्ष भाव 





हक 









से सत्यावलोकन वीतराग पुरुषो ने 
किया, वह भव्यो के लिए आदर्श 


कर बन गया। 
७० 


मिथ्या क्या ? यह पूर्णत हु 
(728) | आत्मा की ज्ञान एव चिन्तन 
दशा त्था अन्तर अनुभूति 


हे निर्णायक विषय हु | 
७. रत 


















नव ढ्ड न्ड्ु 

7 सत्य तभी सुदृढता की कभी कभी आँखो का 

से रह सकेगा जब उसके स्तर से | | देखी कानो सुनी भी _* 
([730) [आत्मानुभूति को विचार एव आचार झूठी हो जाती है। अत 
की उत्कृष्टता एव शुद्धता के सत्य को पहिचानने के 


पथ पर विकसित कर 


8. 


ही अहिसा का ज अभिव्यक्ति होने पर आत्मा तीनो । 
जि अल कि 2 अक सम | ”की की प्रभुता प्राप्त कर सकती है। वह प्रभुता 


लीवक वी निधरिणओ शस्त्रबल, धनबल अथवा अन्य किसी बाह्य बल 
पूर्णरूप से सक्षम एव से नही प्राप्त हो सकती। वह तो आन्तरिक 
५ प्रभावकारी हो के सही विकास पर निर्भर है।आन्तरिक शवित्ति, 


की... सकता हे। रा 3. 


अभिमान की मात्रा मे दब जाती है। न 
(732) (733) 


०। | लिए सही समीक्षा होना ४ 


लिया जाय। लिन शी. आवश्यक है। का 


तन नत+त-+-+-++नननन-म नमन कन-पनन नमन कन कक ५ पकनक+नक++++५८+५+ ५-५७) पनन-म मनन ५५७० +५७+५५+3++कन+ननननन- -- नानक» ५७७३७ ५+५७५५७-५५७+-+५-+-++-»-+>क-+--+-++५० 
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(729) 





[(73॥] 






9 9 है बी बी बुठ बैठ दे पड बडे बीते आठ बैठ हि बैक 


जे 


(0०4० 6० ४ द9 69 थी? ६9 थी 49 49 9 दे? दे 48 49 थी? बे 49 49 दी9 दी दी? दे 


6949 69 47449 99699 6069%6969<969696996969 69996 


हे) [755] 


7# 27 आन्तरिक ग्रन्थियो को सुलझाने कर ( 
के लिये अभ्यास के समय वारीकी से 
चित्त की वृत्तियो को पहचानने के प्रयत्न के 
साथ कठिनाइयों को दूर करने के लिये सही 
निर्णायक बुद्धिपूर्वक सावधानी रखना। साथ ही 
उलझी समस्याए नही सुलझे तो नोट करने का 
ध्यान तथा योग्य गुरु के पास हल लेते हुए चला 


जाय, तो आतरिक त्तत््व सहज ही दा 
, विदित हो सकते हे। हि 


का ब्ह्ह्क 
समता साधक के 


जीवन का प्रत्येक विचार 
प्रवचन ओर कार्य प्रामाणिकता के 
घरातल से ही जन्म लेना चाहिये एव 
अचोर्य व्रत को सुदृढ़ प्रशिक्षण प्रामाणिक बना रहना. & 


की बनाते जाना! दा चाहिये। छा 


न नन््््ाततनाास्‍"स्‍**स्‍+5स्‍ऊतत तह त-तऊल त् ततन 55 सन ना न- फ्ठ्फ़्लझ ".-3३२"्र""+/+बऋततक 


2 (७८ 
77 अप्रमाणिकता जब नियम भंग करने वाले 
९ तक है, जीवन मे सच्चा ९४ के समाने अगर कोई अपना पाप 
ज्ञान नही आ सकता, सच्चा चिन्तन भी छोड दे और सयम का रूख 
(739) 
नही हो सकता तब आचरण की अख्तियार कर ले तो नियम भग 


232 
८० 
० 


* वही प्रेरणोत्पादक कहलाता _ 
हे जो तदनुकूल कार्य क्षमता 


को जागृत वनाता हे। जीवन 
“कण का यही मूलमत्र ४ 


9003... होता हे। हा 






€ 





736) स्थूल या सूक्ष्म सभी रूपो 
को निरन्तर छोडते जाना तथा 







चीज 
हज 
आओ 
ते 
| 
ने 
जज 


47474 49 49 69 40667 49 69 49 69699 98969 696369 69 










नी 


738] 


डे 4 ही 49 व बी9 थी? धी9 वी 9 वी? 40 4०49 द9 9 43 ६9 40 व? बे थी 40 4 


















सच्चाई का बनाना तो 8० करने वाले के दिल को भी पलट 
शी. सभव ही नही है। छा भर, सकता है। छा 
किसी भी कार्य मे विलम्ब या स्क्ज््जभै]पनज7+ऊलूछ्तठफ 
शैथिल्य उस कार्य की कारण-सामग्री 
के प्रमुख सुत्रधार सकल्पशक्ति पर निर्भर है। अटल सकलल्‍्प अपने 






क्रम मे परिवार, समाज, 
राष्ट्र एवं समूचे विश्व की 
सकलप शक्ति को प्राणवान , 


वह सकल्पशक्ति वास्तविक ज्ञानपूर्वक निरन्तर 
जीवन-निर्माण की परिपूर्ण कारण-सामग्री के 

प्रत्येक अग मे प्राणस्वरूप बन कर दूढ, दृढतर, 
दृढतम बन जाय, तो अन्य कोई भी शक्ति 


दृ बनाता है। 
भी, उसमे बाधन नही बन सकती । हर ला 
उस ८६ 


[740] (74) 


49 49 49 49 49 49 49 49 48 49 बढ 49 48 व 48 49 48 48 49 वी? 48 49 49 48 4 49 48 44 
आचार्य श्री नानेश जीवित है/ 286 










(08 49 49 49 49 49 4 वी? 49 4 थी बी? 49 वह दे 
400 व 60 4 थी 49 49 थी9 59 दी9 बी थी? थी? 09 49 


99468 48 49 49 49 बढ 69 49 थैठ व द9 49 दीत दी दे दी दैठ व दी व थीठ दी दी की दी दी बीठ करे 


232 


















रे [742] [743] 
ह छ# उाहाभी बिना घ्क्ढाः क्त्र 
४ परिश्रम अनर्थ तरीको ७ 
(203 से धन आने का स्त्रोत हो उसे के मत भी 
् जुए की ही श्रेणी मे लेना की आग हक ज रस 
] चाहिये | इस नजर से सद्दा व उपदेश की धारा बहाकर समाज 
री तस्कर व्यापार की सेवा भी हि 
' पररजाअ दी. हिल, परत ह। 
5204 «६ 
03 न >3 जार नबी कल नम 3 कक पति आ कक वका 
डे ऊर्जा दो प्रकार की है। एक 
् “की परोपकार हु भौतिक, दूसरी आत्मिक | भौतिक ऊर्जा 5 
3 ४ मे स्वोपकार ह के लिये सर्वत्र प्रयत्न प्रचलित है लेकिन 
48 (744) तो स्वत ही हो जाता है। | |आत्मिक ऊर्जा का अत्यधिक स्वल्प प्रयत्न 
पानी पिलाने वाले के हाथ || ही परिलक्षित हो पा रहा है [कारण कि सत्ता के 
पहले ठडे होते हैं। | | कर्तव्यो के प्रति पूर्ण निष्ठा प्राय नही है। निष्ठा 






के बिना उसकी 
भी, ५ ओर प्रयत्न बनाना कठिन है। वि 





अन्धेपन को छट दे उंपादियों 
लग पान कं और अच्छाई उपादेय | 
दी जाय तो वह कितने अनर्थों इसलिये हेय को छोडे और 


एव अपराधो की लडी बाघ देगा 
इसका 


(746) 
उपादेय को ग्रहण 


हट 


ही आज ते प्रायः यत्र-तत्र-सर्वश्र जे 
मोह का ही जाल फैला हुआ है। इस 
जाल को तोडना सरल नहीं हैं, क्योकि यह 





4963869694 64% 869 4७4७ ७५ 6५५५8 ५७५ ३ ३ ५ ५३५49 





५ 







त्याग उतनी वह ४.० है जो अनेक रूपो ये कर दे | 

समता और मानव को मानव न रखकर दानव पिशाच,रावण आदि बना /) 
आज कर कक देती हे। इससे छुटकारा पाना असम्भव नहीं तो कठिन (जे 
अवश्य है| हे 

भर विषमता | लेकिन निरन्तर विवेकपूर्वक अम्यास से 9 
3७७ भी 3..> सुसाध्य हो सकता है| लिन <3 
[748] [7749) ६) 

9 


(9696 44% 4% 49% 46% & 49469 4844 49 94949 49 की 


(96963 6969 69 69 69 ६949 69 694 69 6369 6846 496963 6968 6363 65% 
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हे 
(श 


2 


48% $ %$ $ % $ $ के 49 48 4 498 48 49 48 के दे के? के 4 48 49 49 व 4 की वी दी 


(742) (743) 
ल्द जु क्त् 
पर कक 8085 8] हु 5$ सन्‍्तजन _ज 
20006 0 की आत्मसाघना भी े 


से धन आने का स्त्रोत हो उसे 
जुए की ही श्रेणी मे लेना 
चाहिये। इस नजर से सट्टा व 
तस्कर व्यापार 


कर सकते हैं तथा 
उपदेश की धारा बहाकर समाज 


की सेवा भी 
५. कर सकते हैं। ता 


ऊर्जा दो प्रकार की है। एक 

भौतिक, दूसरी आत्मिक | भौतिक ऊर्जा 

के लिये सर्वत्र प्रयत्न प्रचलित है, लेकिन 

तो स्वत ही हो जाता है। | आत्मिक ऊर्जा का अत्यधिक स्वल्प प्रयत्न किचित| 

पानी पिलाने वाले के हाथ || ही परिलक्षित हो पा रहा है [कारण कि सत्ता के 
कर्त्तव्यो के प्रति पूर्ण निष्ठा प्राय नही है। निष्ठा 


का ठडे होते हैं । 
रा ग के बिना उसकी 
हु ्े >> ओर प्रयत्न बनाना कठिन है | लि 





८६ 


58 बुराई हेय है जह 


और अच्छाई उपादेय। 











ध 





अन्धेपन को छूट दे 





49 4 48 49 $ 48 49 49 4 के 4 4 4 48 व? थी? बीत की 4 दे की की की बह 
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है 
लेकिन निरन्तर विवेकपूर्वक अभ्यास से हि 
& 


भी, विषमता। हि 
3० 3. सुसाध्य हो सकता है। 


[748॥ (749) 


9499 6969 698 69 6969 49 49 69 68 6949 6949 ६8 94969 6368 % 68 6969 ६9 
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दी जाय तो वह कितने अनर्थों 
(22280 एव अपराधो की लडी बाघ देगा 058 ४४ हा और (747| 

दे इसका ५ गा | 
४ 03... केाई हिसाब नही | | भर की करते जाय। बा 
के पल नम नम किक ता अकाल बल एटा 

की असम ककिनम कल रन मन्नक 778 आज तो प्रायः यत्र-तत्र-सर्वत्र जडं 
हा की 2० जाल 62000 के 

जाल को तोडना सरल न यह 

त्याग उतनी वह मदिरा है जो अनेक रूपो को धारण कर लेती है। 
है समता और जितना मानव को मानव न रखकर दानव पिशाच,रावण आदि बना 
हि भर लतली देती हे। इससे छुटकारा पाना असम्भव नहीं तो कठिन 
रे 
्छ्छ 
दे 
दे 


3७0७७8&&&७&७७ 










आल पक लक 302 20023%8 ५26062626& 888 
(734) थे 
778 आन्तरिक ग्रन्थियो को सुलझाने कर है 
कक के लिये अभ्यास के समय वारीकी से ्छ 
चित्त की वृत्तियो को पहचानने के प्रयत्न के ४ नी उप त्यॉदिके ७ ्छ 
है... | साथ कविनाइयो को दूर करने के लिये सही | हक पा कण |. 5 
है निर्णायक वुद्धिपूर्वक सावधानी रखना। साथ ही हक पल 8 
् उलझी समस्याए नही सुलझे तो नोट करने का मी कल 9 
89. | ध्यान तथा योग्य गुरु के पास हल लेते हुए चला निर्माण का यही मूलमंत्र 8 (3 
जाय, तो आतरिक तत्त्व सहज ही भी, होता है।. _& 52 

के लक 
कक (७५ विदित हो सकते है। 2 
थे की कक 
हे हल समता । मक ! है 
553 र का प्रत्यक विचार ध्क 
08] स्थूल या सूक्ष्म सभी रूपो प्रवचन ओर कार्य प्रामाणिकता के | 737] 
के को निरन्तर छोडते जाना तथा धरातल से ही जन्म लेना चाहिये एव के 






















रे अचोर्य व्रत को सुदृढ प्रशिक्षण प्रामाणिक वना रहना 
श बनाते जाना। ० चाहिये। ला 
रे जप 3० «४४ दे 
< "9 अप्रमाणिकता पे जहु 7] नियम भग करने वाले जे 
क ४ तक है, जीवन में सच्चा ०४ के समाने अगर कोई अपना पाप 
कछ ज्ञान नही आ सकता, सच्चा चिन्तन भी छोड दे ओर संयम का रूख 
[738] [739) 

रे नही हो सकता तब आचरण की अखि्तियार कर ले तो नियम भग 
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(740) 


50 4७ 4१ थ १ थी) व 409 609 थी? ६9 थी? ही 47 49 69 ४9 बी ६9 49 ६9 6969 ६ 


202 हे सच्चाई का बनाना तो करने वाले के दिल को भी पलट ६ 

है आज, सभव ही नही है। बा 3, सकता हे। 6 
| 2 मर 

है | किसी भी कार्य में विलम्ब या हनन 

रे शैथिल्य उस कार्य की कारण-सामग्री.. ९ व्यक्ति का कर! 

के के प्रमुख सुत्रधार सकल्पशक्ति पर निर्भर है। | [* अटल सकल्प अपने 

8 वह सकल्पशक्ति वास्तविक ज्ञानपूर्वक निरन्तर क्रम मे परिवार, समाज, 

क जीवन-निर्माण की परिपूर्ण कारण-सामग्री के राष्ट्र एवं समूचे विश्व की 

रद प्रत्येक अग मे प्राणस्वरूप बन कर दृढ, दृढतर, सकल्प शक्ति को प्राणवान 

कक दृढतम बन जाय, तो अन्य कोई भी शक्ति बनाता है। 

202] भी, उसमे बाधन नही बन सकती । छः हि 

8 ट न 

हे 

डछ 


49% %$ के $ 4 49% $ 44% 4 4 4844 क 4 4 49 बी? के दे की वी व के? 


[4742] (743) 


जहाँ भी बिना... हर अम्ल ५ बा! 
परिश्रम अनर्थ तरीको 
से धन आने का स्त्रोत हो उसे 
जुए की ही श्रेणी मे लेना 
चाहिये | इस नजर से सट्टा व 


है 


आत्मसाधना भी भ 
कर सकते हैं तथा 
उपदेश की धारा बहाकर समाज 
की सेवा भी | 
कर सकते हैं। 


तस्कर व्यापार 
भी त्याज्य है। 


ऊर्जा दो प्रकार की है। एक 
भौतिक, दूसरी आत्मिक | भौतिक ऊर्जा 
के लिये सर्वत्र प्रयत्न प्रचलित है, लेकिन 
[744] | णो स्वत ही हो जाता है। | [आत्मिक ऊर्जा का अत्यधिक स्वल्प प्रयत्न 
पानी पिलाने वाले के हाथ || ही परिलक्षित हो पा रहा है [कारण कि सत्ता के 
कर्त्तव्यो के प्रति पूर्ण निष्ठा प्राय नही है। निष्ठा 


का ठडे होते हैं| 
रा के बिना उसकी 

3४० < शी, ओर प्रयत्न बनाना कठिन है। बा 
78 डर 8 /20 ज्2 जद 
78 यदि काम के हु 2 बस दे ज 


थे अन्धेपन को छूट दे और अच्छाई उपादेय 
दी जाय तो वह कितने अनर्थों हर डर 
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६746) एव अपराधो की लडी बाध देगा इसलिये हेय को छोडे और | [ रा 
है उपादेय को ग्रहण 
48 और करते जाय। हर 
23 श्र ४० «४5 
के किन म नल टी * | आजते प्राय यक्र-तक्र-सर्वश्र जे 
क 89/०९/0383 जाल 4203 हे है। अल 
जाल को तोडना सरल यह 

रे त्याग उतनी वह मदिरा है जो अनेक रूपो को धारण कर लेती है। 43 

समता और जितना मानव को मानव न रखकर दानव पिशाच रावण आदि बना 3 
रे आग लेन देती हे। इससे छुटकारा पाना असम्मव नहीं तो कठिन के 
थे पा अवश्य है डे 
डे 3, 53024 ला लेकिन निरन्तर विवेकपूर्वक अम्यास से | छ 
3० ली सुसाध्य हो सकता है| हि दे 
हम [748) (749) 2 
&; डे 


(9 <8 69 49 49 ६9 49 49 <9 63 4 ६969 69 49 6349 ६9 63 69 ६969 49 4 88 ६8 ६9 $%६७ 
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(की 
के 4949 69 
डे 89% 
3 | 98286 
है आन्‍्लरिक [73 ६9965 
है रस के लिये काका 2, (५9६9 
५ 0 वृत्तियो को के को सुलझाने 802 
छ पक 3४ 86020 67 (069६9 
है मा अर का हक 
के ध्यान तथा समस्याए क सावधानी करने के प्रयत्न [ ५949 
रे था योग्य ए नही वधानी के लिये के 78 7उ5॥ ६३६9 
9 शी जाय य गुरु है कि रखना सही 6 
हम लो आता 2 वही सिद्धान्त दे 
डे के नो आतरिक चर हल लेते करने ही | जो प्रेरणोत्पादक ४ हा 5 
डे कहा 2823 सहज हुए 2 दो तदनुकूल कहलाता थे 
सन कते हे छछ ही चला जागृत यनाता / कार्य लाता ७ ६9 
गत <्‌ः 
अस्तेय | है वना र्य क्षमता 
मा या हा ता है। जीवन 2 
शछ है दम पे न्‍ ह 
3 अचोर्य अल ० 
2८ च्रत॑ को जाना रे 
दे हल सकल; न हिल जा पा विचार हा 
केक णिद दा प्रामाणिकता हा ४ 
3. धर थ न फिम- ; 
नही 56 883 जीवन से सर जे पक 47028 लेना चाहिये ४ पट 
कक हो पी सच्चा ३... चाहिये। बना रहना ये एव ्दछ 
के ग स्वर दी क कसेकल की कि नियम । हना * ६3 
के कम ई का बनाना आचरण करो के लत ---------> 2६ ्् 
५ कक जो. आड़ न का दा 
रे लक है।  जोड दे ओर जब था ु 
कल ' है ०£ ७. कक यमन डे 
के के थिल्य भी कार्य वाले कर ले का जी) 
है बे प्रयुख सुना बा कर क विलय भी, ले के का लेक रे 
के प्रत्येक अग निर्माण जा्वलिक जा पर पी च्ज्र | ही छ 
कक दृढतम मे प्राणस्वरूप परिपूर्ण ज्ञानपूर्वक निर्भर है ही ययवितत 
रद बन जाय अकसर बश्च्ण क निरन्तर | का ह 
83 छ७> उस याधन तो रा अल कक के अल व्यक्त्ति ल्‍ः द्जै 
4७4७ नमी न्यकोरई दल हल हा डे रे 
के सकती शक्ति . राष्ट्र परिवार आर ्े 
8 डी | ती 0 रे हैं 
8 48 हो क्‍ हि सकत्प स समूचे समाज ् 
कक की द् शक मम की हू 
2] बनाता प्राणवान डे 
चंद व वछे हे ५ ९ 
रे ( >बि 
4 49 49 व हक है 
बी बह दी डे 
8 की । 


श्री 
आगेश जा खिल 
त है/2 
86 






















कक कक कककेककीकीकीकीक कक की कक बी की की कीकी कक की की की. 
४ (758) (759) हि 
202 ही जब सहयोग एव नई 2 व आए उयल  आओ डि 
53 सहानुभूति का वातावरण ४ ० मे ऐसी दिव्य शक्ति. के 
2 होता है तब समता के विकास का होती है जो मनुष्य को हर 
202 लाकर 22% ्ो जे ऊपर उठाकर देवत्व के के 
( न्‍ समीप ले जाती हि 
व शी. सख्या मे ढलता है। दा मम रे ०४5 
* अत तारक ॥ 8 
“हीं कर एक चिन्तक स्वय के जीवन जे मै] 
हे ; नियम वे ॥ का तो समुन्नत बना ही लेता है ५ 22] 
कै किन्तु सारे विश्व के लिये ऐसा आलोक भी ्छि 
(80760) | जो लेखबद्ध हो बल्कि वे, | | उत्पन्न करता है जिसके प्रकाश मे वह पीढी ही | (/70) && 





भी जो आदर्श नही, आनेवाली कई पीढियाँ भी विकास का 
रूप हो। सन्देश आदर्श रूप 
भी. बा 2. मे ग्रहण करती रहती है। हा 
समता के दर्शन 
एव व्यवहार का इसे 


चरम विकास मानना होगा कि 
व्यक्ति का व्यक्तित्व समूचे 





जब तक कपट 

४ नही छूटता तब तक. ४ 

मनुष्य अपने शुद्ध स्वार्थों के लिये 
हर किसी के साथ 

विश्व की परिधि तक विश्वासघात का हि 


और. प्रसारित हो जाय। बा 3. व्यवहार करता है। हि 


समुद्र मे जो जितना गहरा 

का लगता है, उतने ही मूल्यवान्‌ मोतियो ५ 
की उपलब्धि कर सकता है। 

उसी प्रकार चिन्तन, मनन एव स्वानुभूति की 








। 








[762] [763] 









और छोटा से छोटा व्यक्ति 
भी कानून के 
सामने समान गिना 






गहराई मे जो जितनी पैठ करता है, उतने ही 
जाता है। सत्साधना के मुक्ताकण हि 

2... ला 3, उसे प्राप्त हो सकते है। हः 
६764] [765] 


49949 69494 49 88496 49948 45586 6948 69 55968 5696% 68684 
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ही 
हे कक 
ः ( ९६9 ह 
५ हि। 069७ 
ज ६963 
है * पास है। यु | बा (2 ;' 0 
जो सर्प छः 0 हु | ऊ 
का सभाला घन उपल-ः का बात ले की चा- हु हे ग 
[ ल लव्ध ः | ते 5 
| ॥3 व्ध हे हू अयसाव वी तेरे 3 £ 3 
क माने थवा है, उसको बैंक त्रव रे है 
है अमर ने मे सु उसद् सदु धानी नह लक 
अत्यधिक जाय उपथाग स विशेष को प्रयोग मत (ः कई (9 ॥॒ 
समय घिव । पयोर शेप व्यवस्थित करे प् 2 
्े 2७ 3324 क साव फिर । नहीं विधञानमय त कर। ४! ्र ५१5०५ 
चूकने वानी क्या छः किया, रूप जुक 7 ४9४) 
ह 77 क््ठ कुछ लाला की कर तो बिता ४ 75!| (9६9८ 
दे 6 भी नहीं श्च आशय पाएगा अपर या हु 7 जी । ४9 
(7 ् ताप श्यब | बसर ्ष्य हा 
९3 छह तो कु गलाप के अतिरिक्त हा हि] से ० 
दे मे सामाजिक को बंगले कव्यसने एगा। रिक्त मे करों लेगी मुक्ति दर 
3285 जन च्ब रे 208 | > 
४ 7: कि कि रा ८ 
थे त्वरित ध्यान 2 ग जायेगा मर हा 
७ ओर कदम वेश ध्य ७ ॥| ता 3 
है 8 चाहिये 4 हा कफ हि 69 
की सम्पूर्ण ४ का बा 7 
का साक्षात्कार सत्य ' या | चाहे व्रत बा व्त्क्काफ् ८5 
डे हे- का चरम _त्कार त्यका बाई (2 2 गो ॥ सरकार मजदूर का बह है 
डक है] वह रमल ही के न्बु श्र हक र की की हट ् 
परी, तभी होता सा स्‍र न र की चोरी योरी ै पर 
03 ४ विकास हक कै री सभी हो ् 
हु र्् ले है जब कह ७५० ढ़ निन्‍्दनीय धधिक रे 
20. चरम न्द 
् कैन्द विश्व हैक संसार में असर अंत को हर ्े 
डे | सतत बिक न कस 22354 नव 
3. |सताबीश किले पी है, जो न अपन कर के 
हे आन कस है, जो मी ७ 332, श्रम कलह र्जन करे हे रे 
वक्त ॥ ' करना चार भी कह त होना पर ह स्वयं के | है 
उनको नही वह __ चाहिये [755 69 
5549 कक के तो ह किक पा कं ३ | हि हिये। हु ज 
2] किया जा 23 हि कोई कछ | मन डे 
७७७ का बे कण 5 
है हर 
#8 ही ० 0. व हनन के लिये ७ 
के निन्‍दसीय हे मम ये 
दबे नीय र्वदा रे 
है 
जी ' 
ह। | 
किक य् 
कक 
4869) 


आचार्य 
ते र्य री 
मानव जी बिल 

त है/ 
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4849 48 49 4$ 49 4 $ 4 49 48 68 49 दे 49 देह दी 4? बढ बी बीठ वीक पक दी दी व दे कक बडे 
हे (774) (775) 

रे ही समता लानी "ही हे 

23 ५; समाज मे रहते 

के रा व क हम हुए व्यक्ति के कई पक्ष हक है 
रे अधिक दायित्व, 80०80 बहेंगेरमी 

48 उतना ही अधिक प्रामाणिक शा 2 08 

है कर बनना होगा। | कर. जात ह। 

थे ५3 हिट 

शक 

के 

डे जीवन मे आवे तो समता समाज 
सी होने का अर्थ ही यह के जीवन में जागे - इस उद्देश्य 
हैक (776) है है हा वहा अपने की श्रेष्ठ पूर्ति आत्म-दर्शन की दिशा मे 


विषमता का पौधा निरन्तर आगे बढते रहने से ही 
रोप दिया है। 


"च् सभव बन सकेगी। रा 


४ 
















शस्त्र के आघातो से 

परमात्मा के चुल्य आत्मा का 
अवमूल्यन हो जाता है। विचार 
की सफल परिणिति 


3. सत्‌ आचार मे है। | 





पकडती और फेलती है, 
उसी तरह विषमता भी एक बार | [779]) 
पनपकर बहुत जल्दी 


2. पसर जाती है। बा 


समय को मिनट व सेकड 
से भी छोटा धटक माना गया हे। 
के से समय का कोई मूल्य नही और बीता हुआ 
अत के निर्वाह मे भी समय कभी वापस लोटकर आता नहीं अत 
वल अधानुकरण नही अविपिकोर 
आत्मदर्शी के लिये समय का लोकोपकार मे 
होना चाहिये। अनेक कले्ग 
५ सदुपयोग एक आवश्यक कर्तव्य हर 
की. जाना चाहिये 
न माना जाना चाहिये। लि 
६780] 78] 
4७999 <9 9 49 <9 69 98 49 ६9 ६9 48 6963 4६9 49 ६9 9 69 6969 6963 9 9 ६3 
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[778] 
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48 
हक पक 
' हे मलिक 
2 766 ६9 
रे 5 सहानुभूति न 99 (99 00 62 &0 9 
2 स्नेह जब अं एवं सहयोग का प्र ५949 
श गत आल से उद्भूत का &9<&6 6 
के समस्त प्राणियो 5 02 हर होकर थ्ठ 
स्थापना के साथ जाता है। तब से | 
दे ना होती है, वह जिस आत्मीय कह श 
मन सुख-दुख ्ी परन्तु दूसरो हे तो सयम के अनु 
है (७५५ कम अपना सुख- मे निष्कपट पालन 2 
हि नादेतीहै। ५ पहले हि 
हे हि 0० । 
ीछे दम हु द् ऐ 
हे 50 /40 का सम्बन्ध ण 580 र ह। 
का जोड दिया नध समता दर्शन ४ सारे विश्व को बडा ब्त््त्ल्ज़ ६3 
डे तक भी की लाथों विश्व एवं डर स्नेह पूर्ण आत्मीयता उसे अपनी. _ ्दछ 
रे जय लाया जा सकता समाज मला क्यो नही त्मीयता से रंग 
बी श््श् 343 है। 8 जी वसुधेव कंटुम्बकम्‌ देतो |, 
बैड स्स्सस्च ः 3, साकार कल्पना. आह 
डे समता के हट 22 सकेगी 2 दे 
00 ण। बहस मूल पर पी 
डे वह समता सांसारिक तकरता है चाहे ऐन्द्रिक सुख हे के 
89. | सारिक क्षेत्र दा नही है वास्तविक हे 
रखती त्र्से त् हे रे 
् आध्योस्मिक हो अथवा 52 हे ॥ का स्वभाव कप है। ० के 
रे क्षेत्र म।  थिए पौद्गलिक पदार्थों हक है। सुख (77) द 
गा कमल लि +४40 का क्‍ 
आत्मदर्शी » शसे सबकी ह््क्त 
रे त्मदर्शी की यह समता दृष्टि से 66 के 
02 वह अपनी ह भावना सजग भी आगे 
नी आत्मा ॥ सजर गे डे 
बे आत्मा त्मा को भी हो जाती 
है गे मिगंजिजित एक प्रकार से है कि 24 
है. निछ चबकी | | कम ह 
के 3 लोकोपकारी पूरे के तौर पर कं ली न वचन और 
3 बन डी के चैडे 
6948 घूम जाते है के 
३३७ क के कै 66 | जि द ५ 
के 
डे के हु ई8 48 48 [77 हट कर 
8 €9 9 4 
4 बे व बीत कफ के 
$क की 
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8949 48 48 48 48 48 48 48 48 498 48 48 49 48 वी? 49 4० 49 49 बढ ईढ व व ० व दी थै# कट 
हा (774) (775) 
्छे 
के समता लानी हु 
डे ९ है तो दभीवृत्ति त्ति को ७ समाज मे रहते | 
वृ 
रे मिटानी पडेगी और जितना हुए व्यक्ति के कई पक्ष होते है 
20 अधिक दोगित्य और इसीलिये उसके 
3 उतना ही अधिक प्रामाणिक दायित्व भी बहुमुखी 
बनना होगा। | 
लि. हर 
8 न 
डे समता व्यक्ति के 
्छे जीवन मे आवे तो समता समाज 
डे च्युत होने का अर्थ ही यह के जीवन मे जागे - इस उद्देश्य 
बह (7 76) होता है कि वहा अपने की श्रेष्ठ पूर्ति आत्म-दर्शन की दिशा मे 
विषमता का पोधा निरन्तर आगे बढते रहने से ही 


03... रोप दिया है। हि शी सभव बन सकेगी। 


0 
ही क्रोध के सहारक ॥ 


शस्त्र के आधघातो से 
परमात्मा के तुल्य आत्मा का 
अवमूल्यन हो जाता है। विचार 











पकडती और फैलती है, 
उसी तरह विषमता भी एक बार 


की सफल परिणिति पनपकर बहुत जल्दी 


3. सत्‌ आचार मे है। हि 2... पसर जाती है। न 


77 समय को मिनट व सेकड जई 

6 से भी छोटा घटक माना गया हे। ७ 
समय का कोई मूल्य नही ओर बीता हुआ 

के निर्वाह मे भी समय कभी वापस लोटकर आता नही अत 


[778॥ [779] 


| 


6) €० ९ 60 604 थै9 दी? 49 49 49 5 49 9 9 डे दीढ ते वी बीठ वह वी? बढ दी9 वी? दी? बी9 बठ 49 बडे थी? बैड 9 


8300 नही आत्मदर्शी के लिये समय का लोकोपकार मे 


सदुपयोग एक आवश्यक कर्तव्य 
ला और. माना जाना चाहिये। हर 
८ 





(780] (78) 


५9969 469696969494696869696966 66959 <436; 
आचार्य श्री नानेश जीवित हे /294 
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5 00४9६? &? 




















* आत्मा मे जितनी 77# 27 आत्मा जब तक मूर्च्छा 
हा. ज्यादा सफाई आती है ७| ० ग्रस्त रहती है, वह तब सु 


हा 


उतना ही उसका बल बढता जाता है, | तक शारीरिक एव पौद्गलिक सुखो की 







(9869 4969 6949 469696969606960696960696062<62<2626269606969 8 
डे [782] रे 
है 5ही आत्म-चिन्तन के आधार नह 
कक पर समाज मे राजनैतिक, समता की छु 9 
डे आर्थिक आदि विभिन्‍न प्रकार की महायात्रा मे कही 2 
डे समता-स्थापना हेतु नये शान्तिपूर्ण मार्ग खाजे भी कर्तव्यहीनता की स्थिति 2 
डे जांय और ऐसी पद्धतियो का विकास नही आवे इसकी सर्तकता | 
रे किया जाय जो समाज के विस्तृत क्षोत्र सादेव वनी <2 
० मे भावात्मक तथा कार्यात्मक रहनी चाहिये। दर 
एकरूपता पेदा कर सके ० “४४० ५2 
हर एकरूपता पेदा कर सके | हट है 
९ न्ब््ाजुछन च्ह््जु ० 
्् आत्मा के साथ कर्मों कर जितने सुविचार हु 69 
के का जो मैल लगा रहता हे, ९९ एवं सदावरण से आत्मा. + डे 
ब०(784] वही इसकी ज्ञान एव चेतना शक्ति पर लगे मेल को धोन की कोशिश (785] हु 
के को दबाता रहता हे एवं अपने की जाती हे, आत्मा दे 
मैं को भी रा बनाये थे का मूल स्वरूप भी के दे 
रखता निखरता जाता दा ८ 
है 3. | न हे निखरता जाता हे। रा 8; 
हे कक 7 7 बनाकर गा आम आत्म दे 
रे 
बी 
202 














६3 
28] 
(786) जितनी वह सशक्त होती है, वितृष्णा मे अपने स्वरूप का (78॥॥ हि 
8 उतनी ही चेतना क्षतिग्रस्त बनाती ्द 
जागृत होती है- सज्ञा रहती है एवं सच्चे विकास से ही 
भर, सुगठित बनती है। न शी दूर हटती रहती है। न 8 
छ रे 
बे च् खंड डे 
है हमारा अपना चिन्तन 78 भारतीय सरकेति 
है तब तक पूर्ण नहीं बन सकेगा " मे “वासुधैव कुटुम्बकम्‌' ० छ 
है जब तक हम दूसरे प्रबुद्धजन के की जी कल्पना की आर है हि 
8 अतीत के या वर्तमान के चिन्तन को समझकर से अल धर चलकर के 
कर अपने स्वय के चिन्तन की कसौटी पर न कसे बनाई के 
आए जरा उधम गिता पर ही साकार बनाई. & हे! 
कक और उसकी उपयोगिता पर न सोचे | के जा सकती है। हर डे 
73 ७७४५ कई (रे स्ट 
3 <& हे 
छ (7788) ६789| कक 
छे 


9 थे व 9 वी? व वी 4 बढ व बु० बह ० 49 बीत व 49 48 48 49 4 वी? 49 48 49 49 
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$$ क$$$ केक $%%%$% के के के के के के के की की की की की की 0 40 4) 
(790) (79] 

है समता जीवन का कि | चोरी का न 

है मुख्य स्वर होना चाहिए ४ अध्याय वही से शुरू. 

६203 जीवन की भहानता होता है जब समर्थ कमजोर 

है समता मे निहित है। मर्यादा ही व समय 

के उत्तम आचरण का जो सगेला ही 

के कर सुरक्षा कवच है। | 

१203 5) 

के व 

रे 5 समता-साधना की अन्तरग | 

हे बी 209 धारा तो हर समय प्रवाहित होती 

है (7792) | अगो मे प्राण प्रतिष्ठा, रहेगी किन्तु इसके प्रवाह को पुष्ट करते ६793] 


रहने की दृष्टि से सत्साधना 
के लिये नियमित समय का 
निधाररण भी आवश्यक है। 


आज की प्रबल 


ग आवश्यकता है। 
३७ ८ 





निजिजनिनिननननल्‍नन नि ननिभभभनी धन न धन निनन ना सनिनन नल नि लनननननन न ल्‍न वन लतिभनल न 3 + 


2 ल्द्र कार 
ही तप के माध्यम 


से साधक विशाल 
(794) | कर्मराशि को जला डालता है। 
त्तप सीधा अन्तर शीकत को 
9 प्रदीप्त करता है। ७ 


ग्रै७.. 


लिन तह  डल्‍लिडिड:--- भव ड ड  िअनननननन+++- 


सतत निष्ठा मनुष्य 


को समता की परम 
श्रेष्ठठा तक पहुंचाती है। 













ओर करता हे- उसका उसके ७ 
स्वय के जीवन पर, उसके साथियो के जीवन 


पर एव समुच्चय रूप से समाज के जीवन पर 
क्या प्रभाव पडेगा-यह देखते एवं 





कपट और पाखण्ड 
आज की व्यवहारिकता के 
सूत्र बनते जा 


05७68%686&8%&&कक ७७ # ७ ७ ७७ # ७ के ७ ७ ७ क ७ & ७७ ७ & & क क ७ 


६9६86 84% 6949 % 4 6 $ 69 4 4 49 49 49 48 6 46 क की की 


9 करते रहने 4 
गा छा कर, 2230 अर हि 
[796) (797) 
०4949 9069 6369 69 69 69 6969 69 69686 69 896958 58 6969 63 6963 ६86 
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4989 6969 48659 69699 6996969%59%<59696960696269<969 96969? 
([798) ' 
है 7 ** जब दपर्ण अपनी उच्चतम का ६3 
छ सीमा तक स्वच्छ कर लिया जाता 2] 
रे है तो अपनी निर्मलता से न स्वय ही ९ 
द सुदर्शनीय होता है वल्कि जो भी उसके समक्ष सलाम 22 
2 आता हे उसके प्रतिविम्व को निखार कर जय रा रा थे 
2022 वह उसे भी सुदर्शनीय बना देता है। इन्सान 2 ््े 
रे और भगवान्‌ की समता की समावेश हो जाता हैे। 9 
यही आदर्श रिथिति होती है। शी ्छे 
है छो श्र 
्छे रद 
्े सभी जीवनधारियो में उठती सही अर्थ यह होगा कि ् 
ब9(800) है, किन्तु उसका अनुशीलन एव आत्मा अपनी आवाज को शरीर से ) रद 
उसका विकास उसे सुनने एवं मनवाये ओर शरीर वही डे 
उसके अनुसार करने पर कर सके जिसकी आज्ञा थे 
2 आधारित रहता है। छा आत्मा दे। ्ः के 
दे ज्ठ न्ड 
03] ( विकास का तात्पर्य कर 
202 उपर उठना और जब 9४ हर क करके आचरण हि 
के आत्मा हल्की बनती हुई उपर ओर पुष्ट बना लिया जाता है 
87302) उपर उठती जायगी >्तों तब अन्तरानुभूति सशक्त बनती. |. 















का उन्हे छोडने को भी चरम त्याग कहा है " 4 


(804) 
49 48 49 48 40 49 49 4 49 48 49 4$ 4 48 48 4 4 4$ 48 48 48 4 4 4 48 49 48 49 
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(805) ह 


40 थ9 थ9 थी थी ही दी? दी बीत थी? 9 थीए की? 4 49 ६9 69 89 49 68 68 


ले «५. विकास के चरम बिन्दु तक. ॥6 है और आत्मानुशासन 

. की भी पहुँच सकेगी। प्रबल होता है। 

डे न्म्ह् 

रे हु पुण्य उस नाव की तरह कर! 8 
५ आओ होता है जिसमे बैठकर नदी को ६ 78 भाई पिता माता हा 
ले पार कर ले किन्तु दूसरे तट पर * धर्म और ईश्वर सभी का 
् कदम रखने के लिये तो नाव को भी छोडनी स्थान एक परिग्रही के लिए 
थे पडती है। इस कारण पुण्य की सहायता से तृष्णा ले लेती है। 
है>.._ससार मे जो सुख-बैभव की उपलब्धियों होती है, वितृष्णा विषमता 

के की माँ है। रा 
थे 8. 2 

कै 

है 

रे 


& 


[80) 


48494 48% %$ क 4949 44% 4 $ 4 4 4 की की 40 4 49 की की 


(94% 4269 49696 49 4 49466) 49 4 


(94% 44 44% 4 48 4 के 4 48 के के के की की दी? बैठ बी बैक बैठ व व दी थी बे 





<9<964949 68569 66964 66% 66569 69% 6823 

















[806] (807) 
ग2 ध्ः ढ्छ 
5 कर्म बधन से ु मन ही बन्धन ु 
ज्यो-ज्यो आत्मा मुक्त और मुक्ति का मूल 
होती जायेगी, वह उर्ध्वगामी कारण होता है। विषम दृष्टि 
बनेगी क्योकि वह हटने पर ही समदृष्टि 





हल्की होती जायेगी। दे 


कर उत्पन्न होती है। ता 
सामाजिक स्वेच्छिक हु 


नियत्रण प्रणालिया यदि सुदृढ 
नही होगी तो व्यक्ति की कामनाएँ 
साधारण रूप से उद्घाम बनेगी और वह 
आत्म विस्मृत बन कर पशुता 


ला /च की और मुडेगा। हि 


जह 
चैतन्य का | ढ जहाँ भेद है, बहा... 


सत्य का हनन 


करती है, अतः 
त्याज्य है ही । 









अनुशासन हो तो कार हे डे 
निश्चित रूप से प्रकाश मे पतन ह। 
की और ही गति होगी वाणी और कर्म मे भेद है तो | (8) 


वहाँ विषमता का खेद ही खेद 
समझिये। डा 
८४ 


>ह यदि व्यक्ति का अपने और 
अपने साथियो के हितों के साथ सामजस्य 
बिठाकर चलने का अभ्यास नही हुआ तो उसके 
जिस सभ्यता एव सस्कति की रचना होगी 
खर्च होता है। विषमता ८ ; 
कोड वह न सर्वजन हितकारी होगी 
डनी है तो समता ऑल ! 
भी दृष्टि से आदर्श | लनः 


(83] 


जडत्व का अधकार उसे 
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की 94249 699 96960 694696069696969694949<9696&<89696869668 


(84] 


"ही विषमता की काुप्रवत्ति के | आकलन 


साथ जव एक व्यक्ति चलता 






(| 





मानव जीवन 






है तो उसका कुप्रभाव उसके आस- के लिये विकास 
पास के वातावरण पर पडे विना नही रह की कोई भी ऊचाई 
सकता। यही वातावरण व्यापक वनकर कभी भी असाध्य 







परिवार, समाज एव राष्ट्र से लेकर 
की पूरे विश्व तक फेलता है। 
कु 


मत मानिये। रा 
भी ५5५ 

दर्शन चारित्य.. ही की... 

ज्ञान, दर्शान चारित्र्य बा आन्तरिकता की ॥ 


की ह 
रूप, सत्‌ साधना की अभ्युत्थानी अवस्था मे 












अमल न 
































३७३७७ ७ केक ७७७७ ७७७ & ७ ७ ७६७ ७ ५. 









के 286] त्रिधारा जो सम्यक्त्व की निर्मलता मे ससार के समस्त जीवन (87] 
के बहती हुई आत्म-स्वरूप धारी अपनी ही आत्मा के 
के को भी निर्मलता तुल्य प्रतीत होने ४ 
रे 3. की ओर ले जाती है। छा शी, लगते हे। न 
के व ज्ज्द्फाज क्‍गाततत्त्त्त्त्त्पबलका 
मन 5 आत्मानुभूति कर ही आत्म-दर्शी व्यक्ति हु 
] एव अन्तर्चेतता की जागृत |. एक प्रकार से परिवर्तनशील 
बे) 88]| शा में जो प्रगति की जायेगी, वह समाज के नेता होगे-सामान्य जन [(89] 
दे व्यक्ति एवं समाज दोनो जिनका विश्वासपूर्वक 
. हे के जीवन दा प्रभावित रह “न अनुसरण कर सकेगे। 
करेगी। 

*2(3 9३० हि. प्र दे 

डाननद रस सारभामधपन्‍पाारकर आर अप भ रकम पर जमे >रपर्रपकक उ्क ] 
ह< जब लेने की ही मनुष्य न के दे 
दे कोशिश करता रहता है तो यह आत्मा का परम स्वरूप ॥| ! व 
283 तो निश्चित नही है कि वह जो कुछ लेना .._ ही समता का चरम रे 
5202 चाहता है, वह उसे मिल ही जाय, किन्तु लेने स्वरूप होता है। ज्ञान ऐ 
कि के लोभ मे वह अपने आत्मिक गुणों और चिन्तन आचरण की ० 
का हक 3 कर हक है- ५ शा शिलाए होती मे कक 
हि कर ड्स मा नही। ि 2/3 

5) न गद 
० (820) पक है 
49 दी? 49 थी बी8 बढ कक 4 49 48 48 4 48 4 4 49 49 49 48 48 48 <$ 4 4 49 49 वी? बह बी? 
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हि 
(828] [829] 


6०69 6969 49969 69969 69 4969 69696 6969 69696963 59969 68: ६9६ 
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8849 49% +% 4 4 49 48 4 48 48 4 49 49 4 बे 4 व थी? 49 48 49 9 ० ० देह 4७ चर 
रे (822) (823) है 
बे 
हे आत्मानुभूति के ज | जितनी 3 
सजग एव स्पष्ट होने निरपेश क्रो गिल डे 
8 निरपेक्ष 
है के बाद चिन्तन एव मनन की पनपतों है संग्रता हे 
के 8208 और अक सगठित और सस्कारित हा 
के गभीर एव अन्त है 
है ५8 
रद हा च्छ् 49 
हे छ्ठः जब स्वय ज्ञानार्जन न ! डे 
02] करके दूसरो के ज्ञानार्जन मे 2 
कक सम्बन्धियो मित्रों एव बाधाएँ पैदा की जाती है अथवा 0 हक 
श 24) स्नेहियो को भी पाखण्ड या दभ से अज्ञान या कुज्ञान की 2 
रे शत्रु प्रतिष्ठा की जाती है ते ऐसा 
रे 3. बना लेता है। ढध करने वाले के ज्ञान पर . 
कप 2) 2 आवरण लग जाते है। कि 
श 5 4; 
कह ष्छ् च्ब््ु रे 
2५] 7 क्रोध आन्तरिक & 
के मनन की शिला पर सद्वृत्तियो के लिए 
मं (826) | पिंसती हुई ह तीक्षणतर अतीव घातक होता हे, एक (827. 68 
आल भयानक शस्त्र है 
अधिक 8 9 के समान | रा ४१ 
बन । की. «४2 कक कर 
श कल न च्छ रे 
् झिकं ज ही अच्छे काम से अच्छा श्ठ 
की जहा बाहर मे. नाम कर्म तो उससे अच्छी ४ 2 
9 भटकाव है, वहां गति की प्राप्ति। अच्छी गति मिले तो मु 
्छ स्वार्थ कै विकार हे विकास के अच्छे अवसर मिलते है] 
और विषमता है। हैं। बुरी गति मे विकास की रद 
दे दा शी सज्ञा ही पेदा नही होती। 2 
दे 
दे 
बे 


र 


4 4949 49696969696260606969696685%<96<69%69696069696262% 


(830] ्छ 


ही अपने ही ज्ञान और 
विवेक से जो पतन के मार्ग 
को पहिचान जाता हे, वह अपने 
जीवन मे व्यवहारिक प्रयोग के नाते अपने उन 


ल्््ज्ज्िडणजओिल लि िनिितलतजज-++त+कत++त+ 










विकारो से बचना चाहता हे जो 
पतनकारक होते है। आत्म 


शान्ति स्मृद्धि एव श्रेष्ठता 
की प्रत्तीक होती ह 

नियत्रण की श्रेष्ठता को चुनोती ५4 

नही दी जा सकती । 


इसे कभी 
कर, न भूले। 
४० ८६ 
८६ 
ढ्ः छल. ल्ः 
कई टी दिन भर मे क्‍या 
>> अकरणीय किया ओर हा 
क्या करणीय नही किया- इसका 
लेखा-जोखा भावी 





प्रात सूर्योदय से 
पूर्व कम से कम एक 





घडी यह आत्म चिन्तन करे कि 
उस दिन हमे अपनी चर्या 





(833] 


६9 
डी 
| 


बडे 69 49 69 49 49 4 च9 <0 थी 49 49 49 <0 49 दै# 
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ह क्या रखनी है जो समता लक्ष्य सावधानी की दृष्टि से है 
रे के अनुकूल हो। दा कै, जरूर लगाया जाय। हि 
65४2 7. «६ 
रे $ समता-साधक का हा 7 स्वानुभूति की | 
42५ बाह्य जीवन भी समता ४. सजग दशा मे होने वाला 
5, 834] प्रसार मे नियोजित हो जिसके प्रभाव स्वाध्याय नये-नये चिन्तन व मनन (855] है 
23 से सभी क्षेत्रों मे समता के तथा उसके फलस्वरूप नई 8 






धर मोलिकता को जन्म 
शी देने वाला हागा। छा 
४० १77५ (८ 


>> ्टट 
2 $ समता साम्यता ॥ 


या समानता मानव 
जीवन एव मानव 
समाज का शाश्वत 


गा दर्शन है। हा 


[837] 


लिये चाह गहरी बने। 






[(। 
लिन 


सामान्य रूप से समाज 
मे बहुसख्यक ऐसे लोग होते 
है, जिनका विवेक वाछित सीमा से 
नीचा होता और जो अपने ही अनुशासन को 





समझने, कायम करने तथा 
उसका पालन करने की क्षमता 


मी, से हीन होते है। 


(836) 


48 48 48 48 शी 49 49 48 49 49 बी? बढ बडे व 48 4ीठ 49 48 48 48 48 49 49 49 49 49 थी 495) 
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(89 48 489 4 4 4 थी? बेड थी दंत दत बैठ वी बह दे 
< 0 थ दी 50 5 दी दीत थीए 9 थी? व 4 ६ <9 43 


.। 


(84 49 4 थी दी दक वी बी9 दी बे वु० वी 0 दत बीठ बीत दी वी# दी बी बढ बीत दी दंड बीत बीत वी कट 


(838) [839] 


प्रत्येक विचार 
एव प्रत्येक कार्य की 


कसौटी जब स्वयं की ही अधिक गभीरता 


बढेगी, उतनी ही 
तब खरेपन की जाच हर समय उपलब्धि भी महत्वपूर्ण, 
होगी। न 


कर होती रहती है । हर रे 
३9 त्याग को जीवन का हु 


आत्मा का उत्थान मार्ग इसलिये बताया 
मौलिक रूप ससार गया है कि जीवन विषमता के (84) 
की समस्त वस्तुओ से इस तट से साधना की नदी पार 
विलक्षण है। करके समता के दूसरे तट 
3७. 


पर पहुच जाय। हि 
०<20 


अन्तर्चेतना बन जाय 





40 4? 49 4 थी? दी 49 बी? थी व 9 कीत केठ व वह 


(69 ६9 507 द9 थ9 थी? थी धठ थी दी वे बडे है दी व दी कर 





लोकहित की 
सतत चेष्टा नही हो तो की दशा मे पतन की 
(842) आत्मवत्‌ सर्व मूतेषू का आशका एकदम [843] 


अनुभाव भी कार्य रूप घट 













यदि सस्कार त्याग की 





















प्रमुख रूप से आधारशिला पर निर्मित हुये 
आत्म-गुणो का तो वे ससार को भी स्वर्ग बनाने का प्रयास 
कई करेगे तथा यदि वे वैराग्य की दिशा मे मुड 
घात करने 


वाली है। गये तो आध्यात्मिकता का निर्मल प्रकाश 
भी, रब 2.. बिखेरे बिना नही रहेगे। हि 
(844) (845)] 


94969 69639 ६9 68 6969 69 6969 49696 49696 69696 6968 
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(06260 40 69 दे ६9 ६2 60 60 09 63 69 ६3 ६9 69 49 ६8 48 


८ 





32 
ने 


हक 
हि है 
हु ए र 


5 आज के के कक “82 कई 






















































१0:20 
। 20202 24 3/8 
(202 रे 
हे र्प्े 
; है (96969 
" (4830 न्‍ कप 
८ अपने | केश 
६ विवेक 2 
ह से हा ज्ञान ओर नई 
४ मे व्यवहारिक तो हे | 
के जात ह हे 
्े विकारों प्रयोग है, हि /अ क्‍ ० 
के लक जि, से वचना गके हक रह - 
नियत्रण का चहताई गा के बढ 
के 0७ 20428 हक हु ल्‍ 
है 2 03036 5 !' 
सकती त | ६ 
" झ् है 38 सूर्योदय | प्रतीक होती श्रेष्ठता 
हे कर कण ने कम ए 5 हे । 
है कि कि िल्य के गा चल ल्‍ 
है 8. रखनी कम च | 
273 झ् के अनुकूल का ' े ल्‍ 
के कम कल हो का है प् हे 
(8 ८ क्‍ न न हे ल्‍ 
३4 ल्‍ 
४ : | #ै पु दिल ब किया- कक ्दछ 
है से नियोजित भी क्र ७... जरुर हि भी. 
सभी क्षेत्रो त्तहो समता न २ 
ह न गया जाय है है " 
223 ३) मर ये चाह मे समता प्रभाव | | द 
बी गहरी चने के व 2 न न । 
शा के में होने रु " 
के था आर कक पे 
8 की न पहुसख्यक मल है 2 77 हि 
्छ होता || विवेक ऐसे लोग ह ले हू ह ल्‍ 
8 और क वांछित ग होते हु । 
के शी 8438 जो अपने सीमा थे डी - । 
रु जो मा से ह 
4 5 कि दम मा ः हे 
ह न हर तथा ल्‍ 
। है प्र समता " 
8 9 है । मता गे गण है 
कक दी [7836 ह रत 
38233 मानव हे 
है है ४2% शश्वत 
का है। ः 
है बी ई का श । 
० 9 है के 
बी द# बडे ध9 हक 
(की 


आचार्य 
श्री 
नानेश जीवित 
त है/ 
298 










4848 4$ 48 49 8 8 9 थी शी दीठे दी बी व वी वी बडे बी० बी० ० वी दीठ वी वी बी? 9 वी9 दी कि के 
(838| [839] 
प्रत्येक विचार जे 
व ही ता पु 
अधिक गभीरता 


कसौटी जब स्वय की ही 
अन्तर्चेतना बन जाय घर बढेगी, उतनी ही 8 
तब खरेपन की जांच हर समय उपलब्धि भी महत्वपूण् 


होती रहती है। दि की होगी। 


6 


”की ज ही त्याग को जीवन का 







| 








हि 


4 09 83609 40 दी 69 दे 49 द9 50 बह दी9 49 46 थी थीठ वी 48 49 दीढ दे बी बडे दी वीठे बी वी 


कु आत्मा का उत्थान मार्ग इसलिये बताया 
840) मौलिक रूप ससार गया है कि जीवन विषमता के 
की समस्त वस्तुओ से इस तट से साधना की नदी पार 
विलक्षण है। 


करके समता के दूसरे तट 


पर पहुच जाय। हा. 
(& 


कै. 3. 
ञ) लोकहित की जु 


सतत चेष्टा नही हो तो 
आत्मवत्‌ सर्व भूतेषू का 
अनुभाव भी कार्य रूप 


नही ले सकता है। कै, 
8. हि 2» 


निज तल तन डी ख,ल्‍ल सती सतत ल्‍कड सी: ण- जज भा ज+5 













की दशा मे पतन की 


चिट जन 


8842) 


आशंका एकदम 













यदि सस्‍्कार त्याग की 
आधारशिला पर निर्मित हुये 







आग हे तो वे संसार को भी स्वर्ग बनाने का प्रयास 
घात करने करेगे तथा यदि वे वैराग्य की दिशा मे मुड 


गये तो आध्यात्मिकता का निर्मल प्रकाश 


और वाली है। 
ला 0. विखेरे बिना नही रहेगे | दि 


(844) [(845) 





६ कक के कक के 4 $ 89% के $ 4 4 $ 49 के के 4 के 4? की 40 के की 4 4 4 की की की की की व 4 
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रे 
के ९9९945969%%%%9 64% कक कक ७७969 


से 


$&&8& कक & 


पे 


१85] 


८्ि 


49626 42696 94969696969696260₹966₹69626262<269 ६9696 


[846]) 


० स्वहित की सज्ञा का सही 


दर 


[847] 


व्रह्मचर्य का 
तेज समता साधना 


मोड हो ते वह परहित के साथ चलिदान वाद 


मे भी करे किन्तु सतुलन करना ते जल्दी ही 
सीख लेगी, ओर सतुलन की वृत्ति से ही 
व्यक्तिगत एव सामाजिक जीवन का 
रच स्वास्थ्य बहुत कुछ सुधर जायेगा। 
७ 


में परम सहायक 


होगा। 





उस 


निज जि ्तततत_तहतभत++त3+_+त9+त3त3तेतमततमतत+_ततझ_त++++ 


हे छठ ढ्ः कि तट ज्र्ठ व्न्ह् द्टु 
विचारों मे समता, ॥ 7 जैसे सूर्य के वीच ॥) 


है 49 4० 69 व? थी? 69 दी 40 4 40 दी 46 ६9 9 दैद5 





42496 6269 696069 6049 6949 69696 69 6962 65 6989 69 








वाणी मे समता तथा आचरण मे वादल आकर उसके तेज 
(8-8) | मे समता-तभी कर्मण्यता के मार्ग पर को ढक लेते ह उसी तरह कर्म के |[849] 
है साधक के चरण तेजी से ओर मजबूती आवरण आत्मा के अनन्त 
के ग से आगे बढते हे। दि तेज को ढक लेते हे। दि 
डे 2) 2] 6<< ८-< 
के छ वदृष्टिदर्शण के लीग 
दृष्टि दर्शन” के 

4 ४ अनुसार सामान्य अववोध._ ४४ जेसा व्यवहार मन, गज 
दर्शन शक्ति को अवरूद्ध वचन, काया से दूसरो के 49 
89550) करने वाला कर्म। इस आवरण के साथ किया जायेगा, (857| &. 
है कारण आत्मा वस्तु के वेसा ही प्रतिफल यह हि 
है सामान्य अवबोध से 00 कर्म करने वाले को भी देता है ' | ्छ 

क्र वचित रहती है। हि 
3 ७ पे 
बे े 

मनुष्यता का अस्तित्व 

हर सदा अक्षुण्ण बना रहेगा। के 
2] उसका अस्तित्व मात्र ही न बना अल के 
्छ रहे, बल्कि समता के समरस स्वरो मे ढल कर सम्बन्ध से भी डे 
7202 मनुष्यता का आदर्श स्वरूप प्रकाशित हो भावना की शवित्त डे 
202 इसके लिये क्रान्ति की आवाज उठाने की बडी होती है। के 
है नितानत आवश्यकता है। हर भी. रे 

शी. 5 दे 08 
रे (852) (853) 
49444 कक कक के कक के के के कक 44% $$% ७ & $ ७ क के के कक 
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8849 
हे 5 
५8 के 
हे (' ० । रथ (8 
0५८ 
है है आवाज आज हा (969: 
छे है उसका 45 क्रान्ति 9९9९0 
६9 कक हा ली हि वात की (०९9९६ 
है जाए है, उसे से पिरं कही बहु ७69८७ 
! य जीवन कर विकृत यही जाती 09092४9 
के समाज वन प्रणाली किर तजो लिया >> 4969 
की छे ज मे णाली उसके जीवन जाना किए (8 
गा गा प्रार+ स्थान न प्रणाली | ०3) ६9६2 
4३ 7$ लता की पल + कला कस ७७% 
8 [86 आज, अल्योग ए के कक न कि मनुष्य सत्य किन है 
4) तरली नो एव ससे अटल सता जा _.. &६) 
लि बलों र्‌ ले का ठ र्‌ प 
् सम्पूर्ण मे हे ते ] मं रे र॒ पर रहेगा, तल 9 
बे >> ली कि सिकेन है हा ४ 5458 कितु समूचे 
के की धारियो करती 9 ०» हो प्त नही कभी मूचे 
दे डी. के जक  खिय समत्व और करे सम्यक्‍्त्व ४ दे 
49086 को हे. ये न दर वास धाियां (9 
के 6) मम आधात सा परहित हर की ऊँची के व बना है कि 25॥ शठ 
्ि नही यम, नही व््क 83३24 %8 मिकजक र्म ६9 
हम हे लठने स्व होने पर >> ख के भे य 52] 
22 र ठने देगा को देगी बा र 2 चढते से साधुत्व हु दक 
रथ (2 ज७० सूक्ष्म अवशेषो के! 8 ऊपर ढ 5०% हुऐ मो ( 62 
हे कर देगा ' है कक 5 87 । 
हे हक कि बा लत हर ० 
श्ड का 30 हटकर 8 5 2 हर जि 
पना की जा रात अपने 6. आया लक मता को रंजो 
23 स्वार्थ या का मल है तो -- न चा 2] 
है जीत | कर रो अवश्य से शी अपने 
गा लाल सहारा व को ध श्य देगा ऊचा [ रे 
छे और जाता 7 लिया मिटाने हि गा। 867] के 
व 30280 लोभ हा खिद है। जब कम हर कै 
छ ही कहा की ढ जाता 5 को ऐसी व जाति ड़ 
के हॉ है ता रे ऐसी रत 
3, कं 0 का विया विशूतियों ्ब््ु 
कक हि # बन कर कक 23 है जिन्‍्होने 
कक च्द एव जीवन हा 
्डछे की व मूल्यो आदेश भ 89 
58 $# स्थापना पा है 
््ः 9 
रे के कट अप | न ५ 
94% ३ 
की 


आचार्य 
श्री 

नानेशजोवबित 

तहै ॥/ 
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(848 49 49 49 49 49 व दी वी बढ वी दी बी बी वी9 बह दी बी दी वी? वी० बी9 बढ बढ वीक थी दीछ बी9 दी 
है ६870] (87) . 
8 _ किसी के लिये. नह न्ड्ु के 
के का जितने बाहरी नियत्रण... ४ *ही अहिसा, सयम ) की 
दे की आवश्यकता होती है एव तप की आराधना का 
20 यह समझा जाय कि वह अभी वही कर सकता है जो निज पर के 
दे उतना ही अधिक अविकास की नियत्रण करना ले 
स्थिति मे ह 
है कर पडा हुआ है। न 48 
रे के 
३] आग में न तपाया कक 
के जाय तो सोने की पक्की रे 
02 कषाय का मूलत परीक्षा न हो सकेगी,उसी प्रकार एक चरित्र 7202 
कै फैलावा विषमता के 2] 
कारण होता है। न करना पडे तो उसकी के 

साधना भी कसौटी पर खरी रे 

नही उतरेगी। बा है 

58 डे च्ब् के 

ही स्वार्थों को का 7 आत्म-दर्शन से ्शनसे.. हु 0 

समेटो और आत्मीयता ४ परमात्म दर्शन तक 













को फेलाओ यह एक आत्मदर्शी 


की यात्रा की पृूर्णाहुति चिन्तन 
का नारा ही नही 


एव कार्य शैली पर आधारित 
आचरण का सहारा 


और. होना चाहिये। हा रस सअ हा 


ज्िजिीयष:/खलंकतजक-9 कं िडि”७”तयणययथ५+घ-+++ भपैतपत पता ताप 5 है) "भ+पपपऔ ४ +++++ ४४ 


[874] (4875) 












एक बार मुनष्य को, 
भेडिया बनाने वाले वातावरण 
को बदल दिया गया तो वह सभव 
हो सकेगा कि समूचे समाज को सामान्य 
नेतिकता के धरातल 


पर खडा किया जा सके। 
«28 की, हिट 
(876) (877) 


५०49696946949 64% 6 6895 6496 66945 6949 
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नियत्रण का तात्पर्य 
गुणवृद्धि और गुणवृद्धि का 


तात्पर्य समतामय 
जीवन होना ही 
चाहिये | 


3) मई «| दे ्ट 


&8899$%%6%%&%& & 


९) 
छल 





269 69% 4 48 4 4948 669 49 49 49 489 68 48 49 4 4 49 40 49 व? 


आर और 
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4962496969696262669696969696962६969262<26969696968 ६ 


([878] 





ल्ट् कर 






१ सम्यक ज्ञान ओर सम्यक दर्शन हे 
४ की तुलना मे सम्यक्‌ चारित्र स्वय ही अधिक ञु 
कठिन होता है ओर जब आचरण मे विविध प्रकार 
की कठिनाइयों सामने आती है एव उस आवरण 
की स्वस्थ्य प्रक्रिया को भ्रष्ट करना बाहती है तब 
जो अडिग रहता है, वह जीवन की ऊँचाइयो मे 
विहार करता जाता हे किन्तु जो उनके सामने 

ह जाता है हार जाता है, वह अपनी सम्पूर्ण » 
७, साधना को भी मिट्टी मे मिला देता है। छा 
778 मनुष्य की कम से कम कर जो जितना अधिक पड 
४ ऐसी वृत्ति तो पूरी तरह ढल आत्म-नियत्रण की दिशा. ४ 


ह  आ 
आत्म 
नियन्त्रण का 
अर्थ है - धर्म की 
ओर गतिशील 









| शिशकिडिलंसमेककललक," 
5० 
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ही जाय कि वह स्व--हित एव परहित लेता हैं मापद 
[7880) || को सधर्ष मे न डाले | वह दोनो के में आगे बढ ता हे रे डहैकि 
के अल गा वह उतना ही अधिक विवेक एव 
है च समाज के सभी क्षेत्रो मे विकास की दो 
सन्तुलन ' सुदृढता 9 
3. स्थापित कर सके | कट न 7  'भकपल] है। | 
2 ्गग 
2 प्रबलता 
डे अधिक चिकनी होती है हि गईं है कि ्द् 
जो चैतन्य को न तो स्वरूप ला जाये ् 
६, 882] बो आए उन्मख 3 मोह छूट जाय तो सारे कर्मों हि 
आप 7, |. 
चरण 
। की, की ओर | 
203 3० त्फे 
हर .7॥ समता की दार्शनिक एव सैद्धान्तिक का! सत्लदाभभ/)ै+-7++८८ 
8 पृष्ठभूमि समझने एवं मानने के बाद जब डक 
8 उस पर क्रियान्वयन किया जायगा तब देश,काल (िरेन्तेर दि 
है के अनुसार अवश्य ही कई तरह की व्यवहारिक कर रन्तर स्वाध्याय हि 
हि कठिनाइयॉ सामने आवेगी और उनका.-यदि सही की आदत बनानी चाहिये हि 
मुकाबला हुआ तो विषमता की स्थितिया नष्ट और वह स्वाध्याय भी है 
थे होती हुई चली जायेगी और ये थपेडे वैसी सत्साहित्य का हो। ४8 हि 
24 अवस्था में मनुष्य के मुख को समता 3. छा हि 
के भी. की ओर सोत्साह मोड देगे। छह ब्द् है 
4 [884] (885) है 
8 (9 (08 49 49 49 48 489 4क 49 बढ 49 48 49 49 4 48 4 49 49 4 4 4 48 की 4 48 48 44) 
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[892] 
(8893] 


॥2 02282 
७ 9 8 
8 9 4 
या 
नानेश जीवित है/ 305 5 ०, 
2 


98 बे 
ह थी दी9 बडे बीत वी0 थी 
ः 9 थी दी दी ही 
४ | हि 9 शी बे बी बी 
के है दी बी बीए दी बीछ बी दी 
। कर का सीघा फः 7; से जह . 
| शक 38 । कार्य | हक हि " 
लकी. है, वह फल 03020 शा । 
* शी ढै, खिल पू ] समतामय ७ रे 
24 कर [ काम वैसा फल। फल ब्ष व _> बा 
*ा त्म 2 के 5 
४ हा 
रे 3. 
(890888) की 3 यश पा क्‍ 
ः ५ कर ऐसी कोई 
5 मजिल है जा 
था बे परमात्मा रही हो हर ६ 
६204 न इस ससार अथवा जिसने | 
" पर 7र॒ की रचना हा 
;$ नारायण और आत्मा 04 ः 
ः धर 4302 त्मा से परमात्मा 
; 9५ न कह बा है ८ 
० ऑ शक और हु छ9 गा ४ 
«५ का 03% पहिचाना ४ 
४ अगर रा ते रहे है 
। 2 है गा कर के निर्देशन 
हक न्‍नमे 
; जाय- के ०2 < 
ः भी. नही कक ः ४ 
| 6३ | 
चिन्तन वर्षों और तो 
रे युगो के मार्ग को गान खो पा " 
4 शा रिशल५ ना सरल है किन्तु ] 
रे सकता य कर जजिक होना कठिन हैं हि 3 
। ४ अप हैं और उससे 2 
हे ता है उस ९ 
2 अडिग रूप से ष् 5 
वहार मे लाना। ५ 
8 
८ 
४ 


है 















































रे 

९ कक 

कक 

208 प्र 99 

है हा 

4] (9९9 

भी भी गज की सामाजिक (9६७ 

202 है हे तं प्रणा जीः कस हक] 

१253 न लक कम लिय बन ८ ४. 2 दि 

| न्तु किर कक दम (028 

3302 लाथ दुराग्र गी कप था पूजीव ् 9 

गाय ह एक साम्र द 6! 

के 2७, तो याउ ः् गम्यवाः् ९१9 

' नर साध्य प्रणाली के 9९9 

शत मन ष्ट का की बन कं प्रति 2६% 

896) हि माया कर ॥। 2 7 हु ९3 ह कु 

य शव ज पक पलक हर न 

8 हम अर कम ज | 80 हे 

स्थान ' त्त्मा बिन्दु विकारा /> 

रच लो समता न वरज्ले लेती ज् माकी का गरम रे 

दी संतों विधेंय पुष्ट सेफ गाए रल बाहर गा दस हि 

329 स्थान षय ध्“तेगाती, ए ता ्जऊ नही र् ; 

>> लो मल 2 के ७ डे पे री 

लगाती राग 2) 

"आए को है 7 ््ि 

३ बढाते है 3 का डा कि कक अपना हा 2 
6५02 808 ही च ६ कर ल् ६ 

ता इामतो इन्हे मता लक गीर जीब् हक का पा दा ८ 

के 5॥ हि वन न ४] हे दे 5 ष] 

है हु 23228 क अर बल ४ र पहलु ता हे ( 23 

5 कक कद रहता 3, 897 

2002] पशुत्व यही नव समाज __ हि गुणों | दा रे 

और उससे छोडकर सकता का किस और जग भूमिका ्द् 

डे भी. ह कफ टी 4 मानव जे मिलने पल को 08 जौओी ५ 
के दैवत्व आदर्श समता बलिदान सी 4 ७ || (8 य 

कै की हा वत्व र्श तक मता लिद करे 99] है 

कक को धारण पढे ५3 हि ' 

शछे | ण करे शरीर- ्फ 

कक हक है अल, 

24 मत है 3 

कक सन भी पता के 3 ०53 

कक 3. बज है 2 5 ६3 

से के 202 क्‍ 

9 ६ 

००७ री 5 

कक डे 

33 

ते 2 

की 


आचार्य 
र्य श्री 
नशा जीवित 

तहै 
/30 
6 










































49498 4 4 48 49 48 4 48 4 48 4 4 48 4 बी? बैठ 49 बैठ व दी? कक बी कक बी? बैठ ईै8 वी देते ह 
(902) (903) हि 
22] पु डे कि 
कछ ढी व्यक्ति समूह ॥ रे 
204 वी लेग्बाई घिलतें का अग होता है ० 
के ३९८८ दल, कि तो समाज होता है। 
कछ है। दूसरो को मारो तो व्यक्ति व्यक्त को ्छे 
रे है आप कहाँ मार से समुच्चय रूप। 
दे , बच सकोगे। की. हा ५ 
हा ० हि हू 
है ३ 7 समता का मार्ग ही यह रे 
हहै 
न कि सारी आत्माओ मे भव्यता होने ७ हे 
8 शब्द मानव पर समान विकास की शक्ति रही हुई है- यह 
॥। जीवन के शब्दकोष मे 
है शक्ति को प्रस्फुटित ही न करे 
रे अथवा सही विकास £ के 
के दिशा मे अग्रसर न हो। हि 
हे का 
के 2 ८ कि दे 
ैछि 
की सम्पूर्ण विषमता हा. 20 ७ 
है की जखें रू होता है। परमात्मा के अतर 
48200) मुख्यतया मेह के कारण का यदि एक ही शब्द मे 907] 
है ही राग और देव की बताया जाय तो 
है वृत्तियाँ बनती है। रद की, वह हे विषमता। हि 
>। ८8४९ 03 
3 न कम अननन 
थे "ही ज्ञान विकास का मार्ग... हु 69 
थे दिखाता हे, दर्शन उसमे विश्वास ७ दे 
लिये सब कुछ असमव हे, पैदा करता हे तथा कर्म उस मार्ग 2 
रे कितु साहसी के पर अडिग होकर चलता हे, तभी सच्चे विकास बज 
रे लिये कुछ भी की यात्रा आरम्भ होती हे। । 
! 8 प्रकाशपूर्ण विकास के अतिम छोर यु 
मु असंभव नही है। न प्रकाशपूण । ५ ९5 
रे करी. हि की. का नाम ही मुक्ति हे । हर ्ट 
&) (908) (909) 
258 89%88&8%&&%%%&%&8%568&8%6&6&6%6%60<2 
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रे 
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(90] 


78४ श्र? े 
प्रत्येक जीवन मे स्वरक्षा 
पु का भाव हो - यह स्वाभाविक ( ४7 लक 

नही है किन्तु यह भाव अन्य जीवनो के साथ प्राप्त व ४ पे हर 

रलमिल कर त्याग एवं वलिदान के ऊँचे वह चुप ना 4) 

चाहता है तव ५ 


स्तरों तक पहुँचे - 
यह मानव-जीवन एवं मानव समाज का 
सतत प्रयास होना चाहिये। 


उसे चोरी करना 
कहते हैं। 






















जब जीवन मे "ही जीवन मे जिन आई 
दुर्गुणो का फेलाव हो ०।।४ सस्कारो का सामान्यतया निर्माण 


जाता है तो वह मिथ्यात्व के होता है, उन्ही की पृष्ठभूमि पर 
वात्यचक्र मे टकराता रहता हे संसार का जीवन भी चलता हे 
और पतन की राह पर ओर वेराग्य का जीवन 


बढता जाता हे। औ भी बनता है। 


चीज 
कल 
ध् 
हर 
> 
जा सार 


(93 


58 88496 69 86340 9583 6969 69 
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के 
है ४ सीखे तो उसके साथ ७।|४ त्यागी के जीवन मे एक ( 89 
सहानुभूति सोहार्द्र, सहयोग वगामी 
कु हे ली जो आपर आज अवाहिज उर्ध्वगामी परिवर्तन लाता हे, (95% 
हा] [94|| ऐव दल सम पे ने || बल्कि अपने चारो ओर के वातावरण 
है है 88 
को श्रेष्ठता का ध भा 
रे पथगामी बना देगी। ला के 
80... डे 
रे यदि हमे विषमता से । 
दूर हटते हुए समता के मार्ग मर रे 
थे पर आगे बढना है ते वे उपाय अवश्य ही विधि गजब 8 अं अ 8 
हि खोज निकालने होगे जिनके द्वारा स्थायी एकरूपता आती है 204 
के रूप से स्वार्थ के मदोन्मत हाथी पर कडा वेदनीय कर्म के 
रे अकुश लगाया जा सके। 90.. कटने लगता है। हा ३. 
रा न 
के जय (97] ऐ 
(96) डे 
8 49 49 थी 49 49 बह बी9 व व बी० दी बा9 व9 वीक दीछ वी 48 489 बढ वीछ 49 49 48 49 8 बडे वी 
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रा (98) (99] 
ध््ट 

रे जितना मोह कर आफ किले है 
है ज्यादा उतनी ही किन्तु मिले हुये भोगो 
है | सी विशाल दा | को गाव छोड 

इसी मे त्याग 
कछ तब कार्य भी विषम १ विशेषता रही हुई है। 
हे 8. «हि 
203 कि ढ्य् 
रथ “अप्पा सो परमप्पा “ का का 
के सिद्धान्त मेद को भूलाकर 
+ (920) भगवान्‌ की प्रत्येक ऊँची-नीची आत्मा मे आस्था स्थापित | (92] 


समता का मूल 
५ अवरोध है कर्म | 


करता है तथा उसमें उच्च्तम 
विकास पूरा कर लेने की 
भी, अटूट प्रेरणा भरता है | 
32 


च्तद्ककि पफपख7 डी 
हट समता के सर्वोच्च हु 


रूप की उपलब्धि सरल जाति मे भी ऊँचा 

(922) नही है किन्तु यह प्रत्येक या नीचा स्थान दिलाने [923] 
विकासोन्मुख जीवन के वाला गौज् कर्म 

हि होता है। 








समता की दृष्टि से 
विकास का मेद नही हे, कर्म 







2६2६2 ६2६७) 2७88006 66७86 # कक व ३७ ७ ७ ७७ ७ कक क ७ ७ ७५ 





0 के एक 


और पराक्रम पैदा का भेद हो सकता है और जो 
होगा विषमता जितना व जैसा कर्म करता है, 
काटने से वह वैसा व उतना विकास भी 
कक लाने से | प्राप्त कर लेता हे। 
दे 
[924] (925) ४2 
96596 6966969699696%%%%%669495636 69695 
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[926] 


६05 
जे 


(927] 


लि धनी लत ल्‍ल्‍ नस न्‍नननी नननल न ननन्‍ क्‍ ननत>नन++- 


जे 


समता, कषाय को 
काटती है, सरलता लाती 
है वह मनुष्य को विषम रे 
हटाकर विराग की ओर मोडती हे 
तो जीवन को मोग से हटाकर 
त्याग की दिशा मे गतिशील बना देती है। हि 





रो वाघा पेदा होती हे 
तो दूसरो की वाघाएँ 
हटाने से अपनी भी 


८ बाघाएँ हटती है। रब 
30० «६ 












रू 


(४ (४)२ /९?७ ४0 धर 0.५ 
न मे > (०५५ ध्ट्ट क्र 
टेक ५५ ँ ५्‌ पं शो कर रे ५४ द्‌ | कप ७2 ९ हि रू गो 


््‌ 


9 
(ा 












आत्मा के स्वरूप 
पर जो विषय और कषाय ्े 
की कालिख तथा क्रोध, मान, माया आत्मा ही अपनी सम्पूर्ण मलिनता 
लोभ की मलिनता चढी होती है- मुक्ति के साथ परमात्मा 
समता सीधा उन पर के स्वरूप का # 






ए 






गतिशील समतामयी 







928) [929] 
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है और, अपना असर करती हे। व ७, वरण करती है। ८ 
दे व 
डे 
थे नही होता जो सीघा ५ 
े 930)| आसमान से गिरता हो प्रत्येक रहती है, तब इसकी एसी दीन-हीन हम 
डे अवस्था दिखाई देती है पक 
विकास धरती से शुरू होता है। और के 
ह अविकास से आरम्भ होता हे। गे जैसे वह 46409 और है 
है ला 2 प्रमावहीन हो | ० 
बी े 
हा या श्र 
है आत्म नियन्त्रण की के 
स्थिति मे भी जब कमजोरी जो कार्य: 
है के क्षण आते है और फिसलने का खतरा जा रे 
जवां द्ध नही होता है, 
] पैदा हो जाता है, तब भी सामाजिक हम 3 जल ० 
है 5 न 
2032 65४2 (पु दछ 
ये 2. हर [933] 
49 वी? 494 4949 49 49 49494 4 44% 49% 44% 49494 4 कक कक के कक 
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रे [934] (935) 

5$ हे हे 
5$ है "ही लोभ की जह 
है निन्‍्तर सम्मुख रहे ऊपर की मात्रा हटा... 
है और चरण उसी दिशा मे दीजिये-फिर लाभ ही 
है बढते रहे तो देर सबेर लाभ है लोग का 
(2235 ही सही साध्य की तो लाभ मिलेगा । 
8 की उपलब्धि होकर रहेगी | कर. न 

(0४० 5 &£ 
है. च् 
204 बा कोई भी दर्शन कितना 
जिस मार्ग कं 
+ पर चलकर इन कि हक घर लि 8805 
यदि उससे उसके आचरण 937 

48936) कर्मरूपी शत्रुओ से लडा बीत कण ली जगत ही [ 





जाता है, वही कर्मण्यता 


> मार्ग कहलाता ही 


ही जब ज्ञान अपने 
तेजस्वी स्वरूप को 
कर्मठ क्रिया मे प्रकट अपना छोडा है उसे 
करता है त्तमी तो विचार मुक्ति सदा एव सर्वत्र लोगो 
की सबल पृष्ठभूमि का ने अपने सिर पर | 


भी निर्माण किया ' रे उठाया है | 
कै, जा सकता है। हि ४० हि 5 
फ़ा+प्पाए् 7 जे 
ही जहाँ त्याग हु समता वृत्ति के इतिहास ७ 


है, वहों विषमता पर भी यदि एक दृष्टि डाले तो विदित 


उस दर्शन की श्रेष्ठता भी तब 
भी, तक उपयोगी नही बन सकेगी | 
2) ६75 ता 










22 








ै 


938] 







(939) 


ल्‍्ड 


4948 49% 69686 494969% कक की 2 की 0 के? 
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पास मे भी फटक नही होगा कि समतामय जीवन के व्यवहार रूप 

है सकती । जितना लोभ है, मे अपनाने के बीच मे व्यक्तिगत एव 

है ग उतना ही क्षोम है। 8 समाजगत बाघाओं का आरपार नही रहता। & 

हा या सह हट 

(940) (94) ? 
99699 99% 49% 55% <%<%%<%65%6 36५2 
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5 


(943) 


समता का गा 


स्वरूप जितना ऊपर उठता 
है, आत्मा का स्वरूप 


उतना ही समुज्जवल 
साधना मे इधर-उधर मटकना नही 


कर. है, निश्चित उपस्थित रहना है। हि 40 2 बह हिट 
हे यह जन्म यदि अपने हु 


समूचे रूप मे उपर उठ 
जाता है तो फिर आने वाले जन्म 





हु बीढ दी वी? व? बी बढ दी वी बी 40 6949 40 60 49 4 60 49 40 60 49 4969 69496 
सावद्य की निवृति के साथ हु 
ही समता को मजबूत बनाकर 


(942] 
मन को वे निर्देश व आदेश दिये 
जाय कि अब मुझे कम से कम इस अडतालीस 
मिनिट की सामायिक 










नं! तभी ता ततहतनन्‍तत्््तततत_7हत 


जुड़ नह 
( समतामयी आत्म ) 


शक्तियां न स्वय उस आत्मा 
के विकास को प्रदर्शित करती हैं, 
बल्कि समाज को समुच्चय रूप मे भी स्वत ही उठ जायेगे - 
च की ओर प्रेरित बनाती है। »||« 'रमात्म पद की ओर आगे बढेगे 


दि कर यह सुनिश्चित है। ही. 


नितिन ननननन न न नाप पकनन+ बन न ननान- मनन न तन न नल न न न स्‍ व न नह 3 निज लि नल न ऊन: :सखस लड़, डक लसअइलडलछ़रडलडरड:३:ड:<ड,सससइ इइ:ड सडड: ,ड,:सस कअबइोलसजलअलअ कअइ-_-_-_त।  तत+ 


समता की जे 
हट पल जु की दार्शनिक पृष्ठभूमि तभी का 


| हि कक सार्थक मानी जायेगी तब वह 
समझता है, उसको अगर कार्य रूप अधेड़ 22 
नही दिया तो वह जानना व्यवहार के थपेडो मे मी अपने आप 
को अपरूप न बनाकर अपनी 
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944) [945] 
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“च मूल उद्देश्य होना चाहिये। ह 3, 


(948) 


[949] 
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डे महत्वपूर्ण एवं सार्थक 
उपयोगिता प्रमाणित शि 

. और नही बन सकता है | हः 0. करती आह न 
है सकल /प]]> धपनाबमफआय 5 
हि न न मथ 

सामायिक का निषेघात्मक 5 ही जि 
बे पक्ष बाह्य रूप से तो साध लिया अनाचारित ज्ञान 
डे और अज्ञानूपर्ण 
हा] जाता है -- सावध योगो को त्याग किया नी वन ओी 
ीे कर | पर विधि पक्ष समता -साधना को 

वास्तविक उत्थान के लिये 

डे क्रियावन्वित रूप देना ही हमारा 
के निरर्थक हे। ९ 
रे 
के 
03 
के 


9 6 बह बीत थी? व दब बीत दी पक दी दे वी? बीत बु० बीत बठ वीठ बेड बढ वी वी बैठे वी9 बढ बडे 


(950) [95] 


९ 


विषमता बढ़ती रहेगी- - मूलगत भावना ही यह 
स्वार्थ सर्वोपरी बना रहेगा और होनी चाहिये कि वह अपने 
ऐसी मन स्थिति मे परहित का निजी स्वार्थों के सकुचित 
# भाव ही नहीं उठ सकता 4 


समाज मे जिस वर्ग 
) के स्वार्थ किसी तरह निहित 
आत्मीयता-स्नेह हो जाते हैं - वह वर्ग अपने स्वार्थों 
समूचे विश्व को की रक्षा के अन्धेपन मे सदैव विषमता का 
बाघ लेती है। प्रसार करता रहा है और सचमुच 
यही वर्ग समता का कट्टर 
शत्रु बन जाता है। 


60 &3 60 द9 ० 69 9 ६0 49 409 49 49 49 बी? थी) 49 49 €9 69 49 दी दी 










सन्तुलन को पनपाती 
है तो उसका विकसित रूप 
स्वहित के त्याग मे 


च प्रस्फूटित होता है। ही 


आरम्भ से ही स्वहित 


की सज्ञा का उदय 














अपना स्वार्थ है तो 
सब है दूसरो के हित की 







अपने ही स्वार्थों का ओर दृष्टि तक न मुडे । ऐसी 
ख्याल है, उतना प्रवृति गहन विषमता को जन्म देती ६ 
ही विषमता को है और समता की जडो को &2 
दम लगाना है। हर मूल से ही काटती है। ! रू 
[956] (957) दे 


»६७६७ ७३ ६9% <& 48 6969 48 €& के 4 49 49 494 49 4 4 49 4 48 48 *$ 4 9 49 बै? 4? 48 4949 4? 4 दी? व? 
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(8489 49 49 49 49 49 49 4948 69 69 49 4949 6969 6269 49 6069 606 6969 69699 
(६958) गा 
.ह कशियाक. 
ऐ; अपना हित भी आदमी रु ही लॉकी पका का 
देखे किन्तु उसी लगन से दूसरो वी बने 
के हित के लिये भी वह तत्पर रहे | अपने जो उपते स्वा्ओं 
और दूसरो के हितो को इतना सन्तुलित बना को तिलाजली दे 






दे कि कही उनके बीच टकराव का मौका न 
च आवे | यही समता की दिशा है। 









की देता है| 
3० 
ही... यदि मनुष्य की पक अगर मनुष्य को... 


स्वार्थ वृति पर उसका ७ अपने ही स्वार्थ पूरे करने 
स्वेच्छिक एवं सामाजिक नियत्रण की खुली छुट हो तो कहा नही जा 


उपयुक्त मात्रा में स्थापित न हो तो 2000 00620 “कप कक धज 
वह सचमुच में मेडिया ४ 


अत्याचारी एव रे 
3. हो सकता है। 9५५ निर्देयी न बना ले | ट। 


प्ज्ञक्नलहझ +*++++++++++-“व्ल्कफ ज्च्ल्श्च््द््िकचचिचचित्चच्च्ल्च्िचच्सकस्न्चच्त 


र्ः जं 
स्वार्थ समस्त, ) 


वायुमण्डल मे इस तरह 
छाया हुआ है कि जैसे जो भी सास 
लेता है- स्वार्थ का असर कम-ज्यादा 





शचज 
किन्नर 
कि 
5 
्ट 
जल 





व 


(96] 
























एव समाज के सुनियत्रंण 
की बोतल मे रहने दे तो इस दैत्य 
का आकार बहुत छोटा भी रहेगा और 


(963 


कक] 


(962]) 


9 4 बी8 49 द9 49 बीठे बीए ब> हुए दी 9 49 4 वी (9 49 व 9 देते बैड व दे बडे 





साध्य की तरफ ही सजग 


भी. दृष्टि बनी रहेगी। हि. 


(964) 
48496 4% 48% 4 के कक कक कक कक वीक कक 84 की 
आचार्य श्री नानेश जीवित है / 34 








[965] 


3 “9 43 9 € 


थे 
! 
हि 
रे खतरनाक भी नही होगा। उस पर पड ही जाता है। ९ 
रा 29.. हट £ 5 
273 (€ 3) मा «< 3 ० 
के हक कर 
(203 "ही जब यह लगता है अपनाया ु 
रे हुआ साधन साध्य तक पहुँचाने है 
मे अक्षम बनता जा रहा है तो तुरन्त साधन है 
रे मे यथोचित परिवर्तन कर लेने मे कोइ कल 6 हल 
8 सकोच नही होगा । तब का मिले | 
डे 
'े 
डे 
्े 
के 


(0 व थी थक दी थी बैठ दी बठ द9 दंड व वह दी बेड बढ दी? वह बी दी बढ बी बेड बीढे रह वे के 


(966) (967) 


"ही समाज मे राजनीति, जज 
अर्थनीति, परम्पराओं एव 
प्रक्रियोओ का गठन इस रूप मे 
किया जाय कि वह गहन महान्‌ पुरुषो का 

नियत्रक भी हो तथा न्‍ 


रत च, 


ज्कछा ल्् 
ही शास्त्रीय शब्दों को याद | 


कर लेना एक बात है और ह 


( 
& 





बलिदान कर देना 









रहा हुआ सबसे उसके अर्थ मे अवगाहन करते 
बडा शत्रु प्रमाद हुये अपनी आचरण भूमि को 
होता है। सम्यक्‌ बनाना, आत्म गुणो मे अपने 
आपको रमण कराना दूसरी बात है। 


(969 


६868 6 & के & & & 8 & $ क ३ & ७ ६ & & ६ ६8 


ब> 





व. 















48 40 ६9 69 49 49 49 49 <9 49 49 49 49 4 थी? वी 49 थी 49 बी? वी? वी? बी वी वठ 4० 49 49 ते 4 





55६ छा 
की ले लललस मर न कलम लक अल्प पज अकबा कल है 
नई 

ही विषमता नये-नये जे कै 
आत्म-नियत्रण के जटिल रूपो मे ढलती के 
(970 8 34006 १2 हुई सामाजिक जीवन को. | (9रा] े 
है, वह फिर आत्म-विकास के गंगपंग वर काजल 

सच्चे मार्ग को भी ज्ही हे! $ ३) 
ढदूढ लेता है। हि शी के ढ रे 
4६2 
आपकी आत्मा ऐसी हे 
छ वीर बने कि पैसो से, भोतिकता 
द्छ से, आसक्ति छोड सवेग की स्थिति 9 
रद अवश्य कायरता से मोक्ष प्राप्ति के लिए तीव्र अभिलाषी ् 
. मिलेगी। बनकर आध्यात्मिकता की ओर रद 
अग्रसर हो जाय। ९9 

. [973] ४2 

29969 69% 44% %%%%%% 85% 
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व बी? थी? 49 49 4ीढ 6? 49 बी 9 40 6० 4० 69 69 49 ६9 69 49 49 69 ६9 49 69 ६9 9 49 
कुल 7 एच ्छ (975) 9 
५ वैज्ञानिक बाहर की ) ही 72% जे रथ 
प्रयोग शाला मे भौतिक तत्त्वो आत्मा के हे 
के ही प्रयोग अनुसधान करते है। मेल रहित होने 
आपको आध्यात्मिक प्रयोग शाला का अर्थ ही 
मे बैठकर अभौतिक तत्त्वो के परमात्म-स्वरूप 


प्रयोग अनुसधान करने है। 


तक पहुचना है।. 
2 हि 
प् नल 
हट राजनीति, अर्थ, एव तु 





निजात ततततक्‍तन्‍अतं त+तहत+तत+त3े++त3]++त903त+त>0/+तत 


<ही जितना परार्थ का | 






ई अन्य पारम्परिक सम्बन्धो 
भाव दृढ बनेगा, उतने आकर 
को जब सामाजिक नियन्त्रण मे 
976 
(4976)| ही अशो मे समता के समरस ववस्थित:ल सती न्ती इन दो (977] 


मे आत्मा आनन्दमग्न 
में व्यक्तिगत उद्ण्डता को 


बनती जायेगी | ७ ७ 
3. हा ४४ रोकी जा सकेगी। छा 


किन लत ल नि आन तन घप+तभप- स्स््य्ड््चिच चर पर लन 


अत्यधिक सग्रह के 
कारण अनेक प्रसगो मे 9 



























की अनुमूतियो का अनुभव 


सम खत कक कक. रन जी लक मी कर ही ले 











व्यक्ति को जन आक्रोश का शिकार मै कर रहा हूँ वैसे ही सभी 
४978] होना पडता है | उसकी जिन्दगी ससारी आत्माये भी सुख दुख की ६979] 
५ और धन सम्पति अनुभूति करती ५ 
सदा सकट मे रहती है। 
भी. &# 8... 'ववीहें।. 6 
इन्द्रियो की आसक्ति 
मे रत रहने वाली भौतिक समता, कर्मण्यता 
तत्त्वो को ही महत्वपूर्ण समझकर के कठोर मार्ग पर चल 
चलने वाली आत्माये कभी भी कर ही प्राप्त 


अपने आत्मिक स्वरूप 
को निखार नही पाती है| 
38.. 





(98] 


40 <0 49 व द3 बीत थी 40 ० थी० 49 49 49 ० व बी 9 बी बी वठ 49 वी? थी थी) 49 49 4 थी३ 49 69 थी> 49 49 69 49 


६980) 
थड 498 49 48 49 49 4 49 49 48 48 48 बढ 4० वी? 48 49 46 बह बडे ई9 बडे बठ वी 4 दी 48 वी 
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689 69 4949 बैड 49 थी दी? दी? दी बी? दी बडे वह बैठ 


दे 


48% 44% 4 6 48 4 48 49 48 498 48 4 कक दी दी? दे व? वे? वी? 4 वे बट की दे 


(982) [983) 


5 











महावीरत्व छिपा हुआ 
है, किन्तु उसे सद्‌-प्रयत्नो से 
सयम निष्ठ आचरण से 


उजागर करना है। हि 
७... कट 


ही. परिवर्तन की प्रक्रिया मे ऐसी 
समीक्षा यह जानने के लिए जरूरी ७ 
होती है कि किसी भी रूढि के विषय मे 
सामान्य जन का अज्ञान कितना है त्तो किसी (985] 
विशिष्ट वर्ग का मायाचार कितना? इसी जानकारी 
के आधार पर प्राणहीन रूढि के विरूद्ध सफल 
१ अभियान चलाया जा सकता है और क्रियाशील 


कर भी. विद्रोह जगाया जा सकता है | दा 
5॥ परिग्रह अनर्थों हु 
का मूल है अशान्ति 


धन सम्प्रदा को ऋण रूप, 
ग्रहण रूप मानता है परन्तु 






वह धन उसके लिये 
त्राण रूप नही होता। 





(4984) 















अटिकरीय 


986]) 







3% स्ट हु 
ही माता का वीरत्व ) 
कारगर भी बालक को विश्व विजयी 
मा का 5 कहकर बना सकता है| क्योकि [987] 
है, बच्चन रूप एवं पाप माता के सस्कारो का 
6 का कारण है, दुर्गति ७ अं सतति पर पडता का 
शी... का हेतु है। छा & 
_न्‍२-------->3 8098 आतिशबाजी का हिसक कार्य ई 
| तो किसी भी ऐसी आवश्यकता से 


2602 49 69 ७ 6) ५७ ६263 ६.2 ह9 ६0 ६० <9 दी? बैठ 49 व दे दी 69 वी बे बी? हठ वठ वी बे बी8 48 49 


॥36 5 28६ 






६00५ 
हि 


69% % $ $0 494 6 $ 9 694 48 48 49 49 4 49 4 49 64% के 40 49 4 4 4? 4 4? 












जुडा हुआ नही हैं जो अनिवार्य हो | इसके दर 
रे की आवाज है यह हिसक शौक तो भौंडे और रद 
हि के मनोरजन का निन्दनीय प्रतीक मात्र है। परिणामो हे 
ले वह समता का के साथ सोचे तो ऐसे निरर्थक मनोरजन को 2 
हम च पाथेय है। हि अपनाना या अपनाये रखना हास्यास्पद हे 
है ३७५ <४र्थेदर क्री बुद्धि का ही परिचय देता हे। ला पे 
रे [988] (989) ्ट 
9 696969496949<2496969695696969640696%6<396 3: 


आचार्य श्री नानेश जीवित ह/347 














































हड 449 4949 
4949 
हु 49498 9949 
शिथिल चेतना ५9 
(2/4 विकतियो और सुषुप्त ॥ ओर जागृति 494949% 
के आता है की अति देखकर नही वनी रहती सदा नह ४949 
आम बात है और कक 
पका प्रतीत ग़््न समय को र्‌ उनमे र्‌ [99] ) 2202 252 
रे करीतियो के 380 के मजे वारीकी से हर दौर 7) ४, 48 
के की है | आवश्यकता रूद्ध इस समय रो मे प्रचलित त्तो छः रवहित हक ६9 
4 सिपन न 2 डे: 5 
ण प्रतिष्ठा रीतियो ध हि सन्तुलन ! 
253 कक अत त्म करने की मे शुभ 88 दिशा देने जन्म ही वृति का धरे 
की ताक दोडकोश वात समाज 3 नई दिशा को 82076 की 48 
हा मन मानव अपने न | , करत गर है 
प इक कु हे 
(99 तर जो आपके ड् हक 49 
रे अजब 880 ४5 की दे 
खने समता ७ 
जी कर का प्रयास करने पूरक को 00585 लि, ्े 
अं प्राप्त तो उसे आनद हम जीवन सबसे पहले गाल खब ४ 
हो सकता है। 20200. 8 व्यवहारिक हा 
गे है। न व्यवहारिक के लिये है 
बे "ही बा च वहारिक कार्यों मे अपना, आह 
के बलिया मन की सैकडो करना होता केन्द्रित 93] है 
890294 वृतिया है अत डो जेट 8. __ «6 है | 
! ध्यान संधिक त समीक्षण बी 8 
४ 288 कद को हर न ्ढे 
के रा विचारों के ज के देखो न हे 
के व समझने का जानने नही व मे है 
की हि कारगाक नही । ऐसी मे फूले 
22 कक दी लरल्यों सत्य यो 
कहे जीवन जे का स्वरूप [9 डर 
! था, त्च्त्ल्न्मजस करा प 95] 
है ् हक का न एवं भव्य ्स् सकती है। 89 
मै] है। पक बिल । 206 है। उच्च ॥ सा के 
रे दिव्य 458 सषित आधिता। पड 8903 ५ 72 रे 
हे एव # पा आवारिलि ही ३ अर मम च्छ ् है 
्े 3 आन्तरिक धरातल प पुष्पित सुनियत्रण तो 
भी... सकती है अवस्था बनाना संरातल पर उसी त स्वय आत्मा ४ 02 
» इसमे कोई नाना चाहे जैसी आफ लक का श 
के ई सदेह ” बने पर हो 
7024 | वास्तविक नियत्रण 
थे पर यन्रण् 
02 दे 6) छः (2 भी्‌ कु डे 
कक कक ता 8 
कक 
बी) बी 49 थी रे 
207 


आचार्य श्री 


9 49 4 थी8 4 ० दी बी? 49 दे धीठ दत व० दी दी वी दी व दब दी बैड दी व9 वठ दी दे 


(998) (999) 






<# पारिवारिक- की 
दायित्वों के निर्वहन साथ किया गया 
मे भी कम से कम हिसा प्रभुस्मरण हमारे सम्यक्‌ 
झूठ आदि अशुभ प्रवृतियों दर्शन को शुद्ध 


का सहारा लें। 











पा बनाने वाला होता है 


० 


उच्च भावना के साथ 
यथाशक्ति भी दिया हुआ दान महान 
पुण्य का कारण बनता है। दान देने से लाभ ही 
लाभ होता है इहलोक मे भी और परलोक मे भी। | 200] 

इसलिये मुक्तहस्त से दान देने की सद्वृत्ति का 
हे कीजिये और समाज के चहुँमुखी विकास मे 
अपना सहयोग दीजिये। ला 

द्् 


5७22४: 
ही अर्न्तयात्रा- हु 


की आत्मा के 


लिये मोह निकृष्टतम 





6969 49% 4 $& 4 4 48 4 49 49 4 04% 4 4? की 4 4 4 4 


49898 89 89 69 848 8 69 ७९ 8 494 4948 68 6७६४ ३७ ९ 89 ६8 88 ६७ ६७ ६8 










किक ज्ञान के ध्यान साधना के 

48 2002) आलोक मे 2 प्रारम्भ मे ही हमे सकलप | [2003] 

है रे री अब को सशक्त एव सुदृढ | 

9 कि सच बनाना होता हे। रा 

नौकर है। ७) मद «४2 

के व वतन नम नल++ न सलप न अल अरब मन ले 9 ईछ 
डे 772 मानव जीवन मे महत्तम एक दान कि! कर 
5] ४ होता हे सर्वस्व दान) अपने पास जो कुछ ४ &> 
(३ है, उस सब का मोह त्याग देना ओर उसका से 
रे दान कर देना अति विशिष्ट बात होती हे। ६3 
है व्यक्ति को सुखी नही || विशिष्टता का वह उच्चतम शिखर होता हे जब ६४ 
रे बना सकता। इस शरीर ओर जीवन का भी श्रेष्ठतम प्रयोजन क 
है हा बलिदान दे दिया जाता हे। सर्वस्व दान ४ ५ 
हि ५ हा ७. ) शुभ भावना अतुलनीय होती हे का ६3 
हा 2004] [2005] हे 
>969696949496%69%9%%8%%%%6%5%%5%6%69:945<> 


आचार्य श्री नानेश जीवित है/39 


९ 


94949 49 69499 6906 69494%689% 66966 5696 


छुड़त उह उ्तार सागर मे बस्थर (2007) 
27? यदि ससार सागर मे वार-वार कर 


डूबना उतराना नही है और पार पहुँच 
कर मुक्त स्थली मे विचरण करना है तो राग 


से विराग की ओर बढ़ना ही होगा क्योकि राग निर्मात्री आत्मा 

छूटने से ही आत्म भाव जागेगा ओर त्याग की है तो वधन को 

वृत्ति जन्म लेगी। प्रत्याख्यान से प्रारम्भ होने तोडने वाली भी 
वाली इसी त्याग वृत्ति की उत्कृष्ट कोटि आत्मा हे। 





मे पहुँच कर स्व-पर का कल्याण ! 
७७... सम्पन्न किया जा सकेगा। बा 





7॥ की जा ह कह 


दु खप्रद लगने 







मी साथ विवेक का न वाली घटनाऐ समता के सहारे 
तह जागरण हो जाय रा हा सुख प्रद बन जाया करती है।. [007) 
दो डुटे हुये दिलो को व्यक्ति के विचारों का यह 
जोडने वाला बनता है। चमत्कार है। शी 


“मशीन के कल पुर्जो 
५ माया,छल-कपट के ४ की तरह इन्द्रियों व योगो के 
सभी आवरण टूट जाने के कलपुर्जो के घिसने के साथ-साथ 
बाद उस चैतन्य के वचन अन्तर नया प्रोडक्शन अर्थात्‌ आत्म 


नजर 
| 
प् 
नम 
"्> 
जप 


9 व8 49 4 बैठ थीठ 49 4 बी धु बी शत बीत पक दी> बीत दी दे वि बीए व बीए 0 के 
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के को छूने वाले विकास का माल भी तैयार 
हा बन जाते है। का करते रहें। बा 
हा * दान किसी भी प्रकार का हो, जे 
दी तथ्य यह है कि उसके साथ कला री ध् का 
रुक का सयोग अनिवार्य है। हृदय की श्रद्धा हो या | ६ क्रोध मान ५ 
हे 8५ भावना 22848 सवेदना-तभी पट भी माया लोभ ये 
, अन्यथा कोरा दान कल्याण की बजाय 

2 कई कर किसी रे किसी रूप का है 3 रा को 

कारण हो जाता है। वह दान न होकर दान का 
ह दम्भ मात्र रह जाता है। इसलिये सच्चे दान के वाले है। 
है की लिये धन थ 5 6. सुन्दर रा 2 

'> संगम होना ही चाहिये। 

रा ७००2] (2043) 
&8 ६9 49 498 49 49 9 49 दे डे व9 49 धुढ 49 49 46 69 49 49 48 49 49 68 48 (949 4 49 49: 
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$#कक$ कक कक के कक के कक कक केक डकैकीक की कक फीकी के. 
बे 204 [205) 
हि (204] 
£ 
रे ही मोह, कपट हु क्रोध कषाय ही 
है अथवा यश कीर्ति के रूपी शत्रु का 
छ रग से रगीन होकर निकलने वानी या शा 
2] वाले वचनो का प्रभाव समता गाँव से ही 
ह हे 0225 | 5 गए हो सकेगा। हा 
सा नही पडता। न 
202 90५ लिन 399 
हल पक म मन न निकट एप मन अल 50 
2] > ही जु ढ जैसे बिखरी हुई सूर्य की ज 
कक परिपूर्ण समत्व किरणो से अग्नि उत्पन्न नही होती, परन्तु 
रे भाव का जागरण कॉच को बीच मे रखने से किरणे एकत्र हो जाती 
490/00) | हो जाने पर आत्मा है और उस कॉच के नीचे रूई रखने से आग 207) 
परिपूर्ण सामायिक उत्पन्न हो जाती है। इसी तरह त्याग, तप से 


इन्द्रियो और मन को एकत्र करने से आत्म 


ज्योति प्रकट हो जाती है। रा 






कर मे रहती है। ढ 


जल ड लक विस ननन नल ननन तन आन तनननिन++< 


&६ 


प्रभाव मे ही विषमता चारो 


नही वरन्‌ ज्ञान दर्शन चारित्र 
ओर प्रसरित होती (22049) 


का सम्यक 
आराधन करने के लिये 


किया जाय। हा ओर. देखी जात्ती हे। 


8) साधु जीवन मे सम्पूर्ण मृपावाद ज 
एवं एकान्तवाद का त्याग होता हे 

तो श्रावक का त्याग स्थूल होता हे कि वह मोटा 

झूठ न बोले, झूठी साक्षी न दे, झूठा लेख या 


(208] 












नील कल आकलन 


"डी वचन हु 


मानव ओर 
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पशु मे अन्तर लेखा न लिखे, झूठा आरोप न लगावे, 
प्रकट करने वाले स्त्री पुरुष का मर्म प्रकाशित 
मी. होते है। 
है [2020] (202) 
39% 94956 65% 96% %$%6%%%&%%%%%<%<% 662 
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(849 49 49 थी डे वी9 थीढ (9 8 49 9 व 4 69 69 49 ६9 69 49 ६968 949 48 69 68 69 698 69 
हम ___ (2022) ् 
है "कह वन्दना की क्रिया का प्रथम दुर्जेय | अल के 
के और प्रधान प्रयोजन यह है कि इस दुर्जेय ४ हे 
के कप पर अन्तिम विजय प्राप्त की जाय। रे 
नय की आर्जवता और मार्दवता मे जब शरीर जाय कक 
० के अंग प्रत्यग या इन्द्रियाँ और मन ही नही डूब 227 अर 2 
8 308 हैं, बल्कि आत्मा का एक एक प्रदेश मृदुल पवित्रता ह 
8 बन जाता है तब अहंकार मन की वृत्ति मे टिका आंकती है 8 
है च्क रह जाय-यह सम्भव ही नही है। है। आह सी, मा ह हि 
48 का यह रूप वन्दना का प्राण होता है। 
203 ब्न्न्-न्ड्दयिनी वि त ड:सं३<2: क्‍-३इ६इब-ति-2.--ल्‍-«- 
3 ह 
व का जब समग्र रूप स्वार्थता बढेगी उतनी हे 
हैक से उन्मूलन हो जाता है तब चेतना ही विषमता अधिक जटिल (2025) 
हर की ज्ञानादि शक्तियां परिपूर्ण रूप बनती जायेगी । 
के से प्रकट हो जाती है। ग - यह स्वमभाविक प्रवृति है। ढः 
ढा ३० 
है 28. अडै७ -_*0५ पा 
8 क्रोध तेज धार का ढ. अन्तर से अन्तर की है ) 
72] वाली तलवार के समान ५ बात उच्चारणात्मक नही क 
02 0056] है। क्रोध अस्थायी पागलपन है। होती वरन्‌ चिन्तानात्मक होती है। कु 
हट क्रोधी के स्वयं का जीवन स्वय के समभाव मे रमण करने वालो को. | “68 
2 लिये भार स्वरूप उससे बढकर संसार का कोई सुख ले 
“ बन जाता है। रा औ ही नजर नही आता। हि. र्कढ 
6८६ &६ डे 
ढ मूर्छा ही आत्मा की चेतना किया 4 
है. शक्ति को जड बनाकर उसे निर्वार्य और 7 ब्ै 
है निष्क्रिय 58 है। चेतना शक्ति जितनी धर्म ही ह 
ज्यादा जड त प्रति आकर्षित और आसक्त एक ऐसा तत्व 
के बनती है, उतनी ही ज्यादा उसकी जडग्रस्तता है जो मानव एवं ५ 
है जटिल होती जाती है। जड के साथ सम्बद्ध होने पशु को विभक्‍त दे 
पर जडग्रस्तता ही तो बढेगी | यह बढती हुई करता हे 
है ह्ठु है। 
8 कस पति 22388 सम स्वरूप पा 3. 
है पतित बनाती रहती है। 
है 2028] 2029] 
494%4%4% 44% %$% कक %$ 44% % 44454 44% 44% 4 कफ 49 
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949 49 49 48 48 48 48 49 49 48 48 4 48 48 कक 4 4 49 49 4? 48 4 4 49 49 43 


(2030) (2030) 


99 नह ढः 
हा पाच इन्द्रियो ७ हा. निरासक्त आत्म 


























के 0 हक रमण साधना के द्वारा ही 
मानवीय जीवन को परम स्वरूप को 
अन्दर हर हा हा किया जा सकता है। & 
च बना देता है। गे हि 
की वर्तमान मे धर्म साधना और हु 
है विनाशी आत्म विकास के सत्पुरुषार्थ का ह 





मोजन करके सुफल तुरन्त वर्तमान मे पहले मिलता 


अविनाशी आत्मा 
की खोज करे | 


पी. 


5 विषय भोग ज 


(2032) 


7 
5 
०) 
- 
3 
न 
| 
| 
55| 
4 
ःण 
न्‍् 
। “मे 
2, 
0 
५ 
हक 
| 2९% 
र 
! 





वैसे सत्कार्य से पुण्य कर्मों का बध होगा अथवा 
पूर्वार्जित कर्मों की निर्जरा भी होगी जिसका 
कर सुफल भविष्य मे भी मिलेगा | 





६ बाहरी सुख _मह्‌ 





क्षणिक समय के हे ७ 
लिये सुखदायी महसूस सुखाभास ह किन्तु 
3, हो सकते हैं, अन्तत भीतर में जो सुख है (2035) 










वो महादु ख देने वाले 


है वह वास्तविक सुख है| & 
भी. ही बनते है। और ला 


ही जब कोई व्यक्ति समझ-बूझ जे 


के साथ अपने जीवन का उद्देश्य ४ 
निर्घारित कर लेता है तो सच्चाई के साथ वह 
उस उद्देश्य को पा लेने का उत्साह भी अवश्य 
करने मे प्रमाद नही दिखाता है | वह विवेकपूर्वक उन्ही साधनो को 

अपनाता है जिनकी सहायता से उसे लगे कि 


करते है। 
हि क्लीसके उद्देश्य की सम्यक पूर्ति हो सकेगी। & ६ 
(2036) (2037) 


94545 45% 95% %96965969%<%6<*%<%<& <9 के 
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प्रज्ञावान्‌ 
महानुमाव सत्‌ कर्म 
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है 
हे 
रा 28 
हक श अपने यह 2 
कछे रखा छोडा पास भी 038 
श 2085 का लत ) 
छ 232 अमुक तो का है 
की जा अ ही लगा रे सर 
रे भ8.. 28 रण गे मान 
डे स य |, है सब अमुक वि या 
४ ला मु सीन पु 
2] प्रवृत्ति अथवा दिया या लिये 
(20 पवृति को दे क दा रे 
ह वन २3 मा पा 72% 
आदर्श भार्ग रेशति बल मिल ही रख | यही के (20 
हे करने र्ग ; न मिलता कम के ही कि 
ह अब के हा पा के बलि एवं के कि ) 
ब है सना । वह 2 नह ह का गा हक दिशा न्‍न्‍क 
& क॑ लिगे को को लिये हु हर 8. हल ही हा 
है. रे हे तप रजत 0 जीतने से । 
हे हा हु आवरगक जे का बात $ है 
ज ! है ० 2 हक बाप परिवार सर ता री वें 
है है कक हे दा ह्ठी है सर * एवं ्यड । े 
ध् हा ज्् सु किगवीकि ४ सन ७3 
४ कर शक ४ 
के डी. न्तरि हे 5 है, जे जिस न नल दिशा कक अप वह शिलिलि 
हे । पान क रण नस 732 ३ 
ऐ सम्यक्त्व आत्मा 8,090 र शाश्वत बनती 90४ क सक्रिय को तथा -व्यापार | 20० 
व म्यु अ जाता ॥॥। 5 का से 042 ञ गा की ! 
दे “स्वरूप कं धघकार के कर नन्द जाती बदल मे वा कक किक एकों न ] 
हे दा विदित के घकार से ब का री हे होता वॉस्तेविक नाया की करण रद 
33 हा 22 20400: हः पा | ही अल ण शा है 
५8 धर थे पण यात्व के ३ की जीवन है 2] है ण् 
दे तक कदम से पा ।क बेन पा र् * 
अर होकर सासारिकता होता यो गाव 
के संमव नहीं जय ता है जज आवरण व चर कस ४४ 
व का ब के नमन के ० मा पर र् 
स्‍ 03 ४ बढाये कर बीज था की क के का 
3 न के सर ४2805] ____ री न > 
4 | ग 
के प | ब 22 कं ५ 
डे रा मा हर 
203 दध को बने कक लि है 
कै दु कस है 
कक ख ऐसा 
डे न ३ किसी ृ ०2 
क 8. 8. $ सी है 
बे के दू सबको है 
री | क्‍ थक 
के ३ रा 8 
के हि हि] 
के रद 
कक 
9949 रे 
कक 


आचार्य 
्य 
श्री 
नाने 
कक 
त 
है/ 
32 
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(2046) (2047) 


' 


क्षमा से बढकर 
४ अपेक्षा से कोई तप नही है। ०५ 
आप अन्य कुछ भी नही कर सके 


भगवान्‌ 
महावीर ने पदार्थों 
को नही, उनके प्रति 


तो कम-से-कम क्षमा- वृत्ति का 
अधिकाधिक अपने जीवन मे 
विकास करने 
कर. का लक्ष्य बनावे। का 


न? 
जि हि 77 आप साधना का परिपूर्ण स्वरूप 
की जिसके जीवन ४ जो जीवन के लिए आवश्यक है, 


मे राग-द्वेष की वृत्तिया वह नही अपना सकते तो कम से कम गृहस्थ 
उभर रही है, तो जीवन मे भी सही ढंग से जीने के लिय मन 
उसका जीवन पशु से मस्तिष्क को सबसे पहले तीव्र रोष 


भी बदतर है। 
2... रा /> आर ] बा 
ही पाक मु "ही अध्यात्म जीवन नह 


की धारा है जो क्रोध 


के विष को समाप्त कर देती मे अपना चरण क्षेप 
है, अन्त करण को शाति करो, यह मानकर चलो (205] 


कि हर आत्मा मे अनन्त 


+ कक हि 0. ज्ञान शक्ति है। बा 


मनोयोग से किये जाने 
वाला कार्य अच्छा होगा ओर 
अशाति की स्थिति उसके साथ ही मन की साधना भी सघेगी ओर एक 
जीवन मे कभी भी 


हा प्रवेश नही कर 
(2053) 


99585 86% 62% 55% 
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आत्मभावो मे व्याप्त होने वाली 


मोह-मूर्छा को 
> परिग्रह कहा है। रत 










८) 







(2048) (2049) 
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(2050) 





दिन वह इस जीवन ओर पर जीवन दोनों 
को पवित्र बनाने में 
भी सफल हो जायेगी। ि 


%क८८८ 





2७888 &6%&%%%$&68&8%$&%%%%%%6%%$%% 46646 
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हा 
हक ई 






















>+ 52 कक अल टिक कब य" 
(2054) 
2055] 9 
ह <ही महान्‌ है वह तो महान्‌ हो ही 20] 
के चुका है लेकिन जो लघु है, उसे महानू. ७ 
$0 बनना है तो ऐसी कौन सी प्रत्यक्ष विधि हो सकती को सोम्य बनाने के छ 
है जिससे वह महानता के निकट पहुँच जाय ? 
व ऐसी कोइ विधि हो तो उस विधि की ही महिमा की 424 अ क 
कक विशेष रूप से होगी जो कि उस लघु को अति है 
8 संक्षिप्त मार्ग से महानता के समीप आह है 
है पहुँचा दे | ऐसी महिमामयी वह विधि लेते है। 8 
8 और. है-- नमस्कार की विधि। हा हि] 
रे ्ड्डु बकााय इतपचम सब रे 
"डी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ मत्र बालक के जीवन पर कर 
हद नवकार है। पर यह ध्यान ७|४ एक सुशिक्षिता माता जो ४ ० 
8 रखना है कि अन्दर मे यदि विषय-- || प्रमाव डाल सकती है, वहा सौ मास्टरो हि 
हल कषाय की आग जलती रहे, और ऊपर || का प्रयास भी उसमे असफल रहेगा। 2057 ६6% 
से मत्र का जाप करते रहे, तो उससे माता का वीरत्व बालक 


| आस शाति नही मिल सकेगी 3 भी. को विश्व-विजयी 
शी. ८ बना सकता है। 
डी किसी भी विषय का नई *” मस्तिष्क का परिवर्तन कि 
परिर्वततन करने मे मस्तिष्क का... ४ केवल आर्डर से नही होता.वह ४ 
अर्थात्‌ विचारो का परिवर्तन होना नितान्त होता है हिताहित प्राप्ति-परिहार 
(2058|| आवश्यक है | विचार बदलने पर उच्चार || के सही विज्ञान से | यह विज्ञान केवल | (2059) 
(वाणी) सहज ही बदल जाता है | इनमे भौतिक नही,अपितु भौतिकता पर 
१ तीव्रता आने से आचार में अवी।. ०0 नियत्रण की क्षमता रखने । 
लाने मे कठिनाई नहीं आती | बा आध्यात्मिक विज्ञान है। हा 
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निहित न उस तू नानभभय+-न्‍  अ कस  ॉान--नज्न्‍त--+ नव सककक्‍ अत तहत ++>त न +-+ 
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मिलती जायगी अर्थात्‌ विकार जीवन कै 
मे से निकलते जाएँगे, त्यो-त्यों गुणघधारण 







की प्रक्रिया भी साथ-साथ चलती जायगी | किसी भी | | + ज्योति प्रज्वलित रखने 
स्थान मे रिक्तता नहीं रहती है। अन्धकार हटता है के लिये सस्कार स्नेह 
तो प्रकाश आता ही है | विकार बाहर निकलेगे तो (तेल) का कार्य 
गुण भीतर मे प्रवेश करेगे । तब गुणघारण की , 2. करता है। बा 
कसा प्रक्रिया भी सतत रूप से सक्रिय हो सा । | 8 3 
(206) 


(2060) 
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७७ & ७ ७ ७ ७ ७ ७ ७ ७ ७ ७ ७ के 


9 थे? बे शक 4 की कक दी कट 4 कक 4 व के बढ बैड बेड 4 दी बैक व बे वे 


(2062) (2063) 


फल की जु 


हा लालसा गिराव का 
बीज है। साधना की क्रिया 
निष्फल नही जाती। घैर्य -पूर्वक लग मे उमा 
सदा बढते रहना ही साधक का कट आग ही 
' कर्तव्य होना जि गा बा को) 
मस्तिष्क की अनेक गुल्थियाँ 
हैं। उनको सुलझाना भी अत्यावश्यक 
है। एक भी गुत्यथि को सुलझाना अति कठिन-सा 
लगता है। लेकिन सुलझाने की चाबी मिल जाती | (2065 
है, तो फिर अधिक कठिनता नहीं लगती है और 
वह चाबी भी स्वानुमाव के द्वारा प्राप्त होती है 
तो अन्य सभी तरह की समस्याएँ 
यथाशीघ्र सुलझ जाती है| बा 


"ही जीवन बाह्य का अंम्येकर वही से 


व्यवहारों मे उलझ 
हा का कछ भी महत्व ५ 
गया है। सर्वत्र दृश्य पदार्थों का नहीं है आए संममाव को 
(2066) आकर्षण जीवनी शक्ति को 


विभकक्‍त कर रहा है। शक्ति की 
विराटता इन दृश्य पदार्थों मे 8 
अवरुद्ध हो रही है। हि 


है 





हे तपश्चर्या शरीर नई 

; से ममत्व हटाने पर | 

ही हो सकती है। जब तक शरीर 
पर मूर्छा माव है, तब तक 
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पिन -न्‍मेकी, 









(2067) 


सर्जना के बिना सम्यक्त्व की 


स्थिति जीवन मे नही 
भी रह पाती है। कि 
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ही शारीरिक विज्ञान एवं विचारो 
५ का परस्पर प्रगाढ सबंध है। ७ 


सन कननननन न नल अनशन न न नननननन न भनननी न ल्‍ लिन क्‍ल्‍ड विश न 


"झी विराट एवं का 
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व्यापक भावना विवेक इस सबंध को सही पद्धति से विदित किया 
पूर्वक बनाने से साधना जाय तथा दृढ निष्ठा के साथ तदनुरूप 
का क्षेत्र सुगम बन आचरण की जाय तो इच्छित शारीरिक, 
जाता है। आदि अनेक उपलब्धधियाँ रे 
की जा सकती है 
मर. न की, प्राप्त की जा सकती है। टडि 
(2068) (2069) 
५9 4949 6968 69 969 949 69 95969 686269<9<269<9<969 69869 696/#:9 


आचार्य श्री नानेश जीवित हैं /327 


जी व बैठ दी थी वी व कक थी दी ब9 4० 4 40 40 4 49 60 6949 4969 4 49 69 69 6 


(2070) 


2 रद 
5$ समता का आदर्श ही वह कर 
सजीवनी औषधि है जो आज के (५ 
पतनशील, परिवार, समाज और राष्ट्र मे नव जीवन 
फूँक सकती है तथा प्रगतिशील आधारो पर इन 


(207]) 


के ज्ञान तन्तु भी फट जाते 
है,जिससे वह लकवा जैसी 


इकाइयो का नव निर्माण किया जा सकता है। 
व्यक्ति-व्यक्ति के अन्त करण मे समता का आदर्श 
जागना चाहिए, तभी उसकी सामूहिक 
विकासशीलता सभी सार्वजनिक क्षेत्रो 
और मे मुखरित हो सकेगी। 


जरुऊ रुक क््न्र 
7॥ विचारों के उतार-चढाव रु 


के प्रसंग पर निर्धारित लक्ष्य 


भयकर मरणातक 


विमारियो का की 
हो जाता है। के. 


पी. 










ध्छ' 











७५ हे आम कक भरती बिन्दु पर सुस्थिर रहना ही विशेष 
विधिया परिवर्तित होती रहती है। महत्व की बात हे। उसी से 

! च्क साधना की शक्ति तरोताजा ॥|8 . ईब्ता की स्थिति स्थाईत्व 
'७७-एव बलवती बनी रहती है । 6 ८ ७५५ को प्राप्त होती है। ि 


लि जडडलनीस  ्क्‍ड्क्‍्अंचअइ् चाल लिननत ॉड डिडनलज---स न नल ललनसन»-नन तन नीनननननीपीननानननीननन ननिननमन न पान न मनन नमन नननान नानी ना धन» न न नम लत 


प्रत्येक व्यक्ति स्वयं की नह कं अर्थानुसधान के साथ का 

४ योग्यता एव तदनुरूप शक्ति का ७ जीवन निर्माण सबधि सक्षिप्त ४ 
गोपन न करे। यथायोग्य, यथास्थान || सूत्र की निष्पत्ति सदा-सर्वदा, सर्वज्ञ 
अपने आपको नियुक्त करने मे सर्वदर्शीय, समपरिपूर्ण केन्द्रमयो5हम्‌, 
किचित्‌ भी प्रमाद आलस्य न करे | सर्वशक्ति सन्नियत्रण केन्द्रमयो5हम्‌, 
पक कार्य सबके लिये, हु गा क्षा केन्द्रमयोडहम्‌। एतद्‌ म्‌। 

५ कार्य अपने लिये समझे। _ ८ ७ जविधि पूर्वक साधनियम्‌। हा 


78 धनुष बाण लिये निशाना साधने कि दिन 
४ को तत्पर योद्धाओ से ऊपर घूमती हुई 8 
धातु की चिडिया के दिखाई देने के बारे मे पूछा गया 
तो अलग अलग लोगो ने अलग-अलग सार -हीन से 
दिये किन्तु अर्जुन ने इतना ही कहा कि उसे उस 








(2073) 


बी बी व बी? ब9 बी9 बै9 दैए दत दी9 त वी बी वीठ पैक बडे 
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[2074] (2075) 


रे 









के बाद गलती को 





चिड़िया की सिर्फ दाहिनी आँख ही दिखाई दे रही है, गलती मानकर क्षमा माग 
और कुछ नही और उसका लक्ष्य -वेध सफल रहा। लेना श्रेष्ठ मानव 
किसी भी सगठन की सफलता उसके लक्ष्य के प्रति का काम है। 
सबकी एकाग्रता एव एकनिष्ठा 3. 
पर निर्भर करती है। 
(2077) 





509 थी थी? 49 थी? 4 4 वी वी बी बैठ प9 वी? बी देह पी? दी बैठ बीए व बह बैठ 


[2076] 
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(2078) [2079] 


* क्रोध के आवेग 
से मन की कोमलता ु 
नष्ट हो जाती है और वह कठोर 
बन जाता है। पर यदि मन का 
वह आवेग सवेग मे बदल जाय तो स्व का अध्ययन भी 
वही आत्मा अपना ससार ४ करना चाहिए। 
3 परिमित कर लेती है । 6 हट 
विद्यमान क्षण को महत्व 
देनाजीवन को सार्थक बनाना 
है। प्रत्येक समय मे निर्माणात्मक 
पवित्र विचारो के साथ भावो की प्रबलता ही 
उज्जवल भविष्य का निर्माण करती है। 
अशुद्ध विचारो का प्रवेश मन मे 


नही होने देना ही बुद्धिमता 
की. पूर्ण एव श्रेयस्कर है। 









जानने के लिये हमेशा 





स्वाध्याय के साथ-साथ 

















(208] 
यात्रा का प्रथम 


चरण है। 







>> 
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<झी मोह का पॉइजन रु 7 शाश्वत सुख 
आपकी आत्मा-शक्तियो ओर शाति पाने के लिए 
पर छाया हुआ है, अत जो भी आवश्यकता है-वास्तविक 
न क्रिया करे, वह सभी धर्म को जीवन मे सयोजित कर | 4063) 










आत्म-स्वरूप की अवाप्ति आत्यंतिक और एकान्त 
मगल करने की | हि 


किसी भी स्थान या देश 
मे अधिक समय रहना योग्य 
नही रहता। अधिक रहने से अवज्ञा होना 
समझोगे, तब तक अपने || सभावित हे। विरल रूप से आते-जाते रहने से 
जीवन को सफल प्रेम-भाव की अभिवृद्धि बनती 


0५ नही बना सकोगे। है। यही श्रेयस्कर रहता है। इसी 
/ अिनिकिन । 


मे इंसान की प्रतिष्ठा हे। 
2084] (2085) 


59459696969 69989 96994 69694069<95<6969<9<: 
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(2032 (2086] रे 
हर 2 सामायिक का साधक चाहे गृहस्थ कि 

48 | जीवन बिता रहा हो अथवा साघु जीवन 
मे चल रहा हो-यह सामायिक ऐसी आधारमूत अपन ५; श् 
के साधना सिद्ध होती है जो, एक साधे, सब साघधै, की जीवन की एक ऐसी रे 
के उक्ति को चरितार्थ करती है। एक सामायिक की भी | | पवित्र भूमिका है कि जिस पर |. के 
्छ भावपूर्ण साधना सफल बन जाय तो उससे तीर्थंकर नाम। | आसीन होकर उर्द्धगामी बनने क 
रे गौत्र तक का बंध हो सकता है। यह सामायिक अपनी का स्वर्णीम अवसर समूह » कु 
साघना के स्तर पर श्रावक को श्रमण के 
उपलब्ध हो सकता है 4 
2] तुल्य बनाती है तो श्रमण को अरिहत और ॥॥ [£08७0 2 2 
छ का 3 सिद्ध पद तक पहुँचाती है | नर 23 
3 कु न चअआकुल पा 3 
जी जीवन को साफ और हर वि बे 
| स्वच्छ बनाने के लिये, समयक्‌ दर्शन के |] जो व्यकत के 
(2088)| लक्षणो को समझपूर्वक जीवन मे उतारने 2089 
शी के लिये हृदय पट को खोलकर वितराग व्यतीत हो रही दिन और रात्रियो को. | है| 
है वाणी सी जाने अवश्य सफल बना लेता है, जो व्यक्ति अधर्म के 
है जीवन मे परिवर्तन आयेगा | हा शी, आम के है 
& झा ्त्ततच्छछाछक्रततच्चछा ७४ 
है ही जब तक बुढापा न आवे। दूसरो के गुणों को । 
० शरीर मे किसी तरह की व्याधि पा बतलाने से स्वयं के गुणो 
हर न आवे | इन्द्रियाँ क्षीण न हो, तब तक का विकास होता है। दूसरों के है 
20 (2090) धर्म का आचरण कर लो | अगर शरीर अवगुणो को प्रकट किया जायेगा तो हट ७ 
हे में हक 6 पर साधना स्वय मे अवगुणो की ह 
का ढग से नही हो सकेगी । 
वृद्धि होगी। हि 
१253 >) | ० ७. 223 
हि जब यश एव कीर्ति का हु न 
के आवरण इंसान के मन-मस्तिष्क पर के 
के छा जाता है, तब उसको अपने कर्तव्य का एव के विद्यमान गुणों डे 
कक लक्ष्य का भान नही रहता। उसको अक्षरी ज्ञान मे कम के 
2202 प्रवीण होने पर भी ज्ञानियो की श्रेणी मे नहीं गिना सदी हक ह ले 
रे जा सकता। वह समाज एव मानवता के नाम पर सद् अभिवृद्धि के 
हे किये जाने वाले कार्य मे भी अपनी होती है। बा रे 
उसी वासना का पोषण करेगा। ला 

दि [2093] ५ 
हि (2092) कि 
9 489 48 48 48 49 4 49% 4 4 48 49 4 49% 4 4 4494 4 4 46% कक फीकी 
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(2094) [2095] 
ला कामना हर कि डी 
४ सामान्य मनुष्य करता है आयुष्य एक ऐसा 
उसकी सभी भावना पूर्ण नही तत्व है जो निरन्तर 
होती, किन्तु अध्यात्म पथ अर्थात्‌ क्षण-क्षण मे कुछ 
भी विलम्ब किये बिना 





पथिक की हर भावना 


पूर्ण हो जाती है। दि गा पी 8 2 
राम-द्वेष रूप परिणिति का... हु 
की प्रवाह को का का | 





शमन करने का प्रयत्न हर समय 
रहना नितान्त आवश्यक है। जागत्तिक वस्तुएँ 





40 563 49 69 49 69 69 49 49 दी) थ9 49 49 49 थी 







(2096) रोका नही जा यथास्थान, यथास्वरूप मे विद्यमान रहती है। उनका | (2097) 
सकता मोडा जा स्वरूप की दृष्टि से अवलोकन करना यथास्थान 
सकता है। यथायोग्य समझना ही श्रेयस्कर है। 










बा उन पर राग अथवा द्वेष 
ला] का उद्देग लाना योग्य नही। ता 
"हीं - जो वीतराग जे 
उपदेश को जीवन मे की शिष्य की गुरु जह 


ले लेता है और उस ज्ञान के के प्रति इतनी समर्पणा होनी 
अनुसार अपने जीवन को बना चाहिये, कि वह गुरु के 
लेता है, उसके जीवन मे फिर आँखो के सकेत मात्र 


कोई कमी नही 203.. से समझ जाय। 
8. रह पाती है। बह ला 
क्रोध-मान-माया और लोभ 
का जब तक सम्यक निग्रह मु 
का प्रयत्न नहीं किया, तब तक सारी 
क्रियाएँ ससार वर्धक ही होगी। पर 
सवेग की प्रवृत्ति जीवन मे आ जाये तो 












(2098) [2099] 












वही कार्य उस समय 


€०<96969696 69 6969 69 6949 4949 6949 49698 69 







करना योग्य है। अनन्तानुवन्धि आदि अतिशय ६3 
#. संसारवर्धक कषाय का निग्रह सरलता हे 3 
>ब श्लछ,, __ किया जा सकता हे। छ 





3 
हक 
0] 
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(202) 
का मकर मम म् अप असल न न शक मल (203] 
जीवन के प्रत्येक क्षेत्र या अवयव | 
मे हर समय उत्साह एव उमग की लहर 7३ समय को 
होनी चाहिए। जीवन एक बहती पवित्र गगा के पहिचानने वाला ही 





समान है। उसमे सभी वस्तुए आकर मिलती है। गगा | पंडित होता हे। जो अवसर को 
सभी वस्तुओ को स्वच्छ एव शीतल बना देती है। वैसे ही। | नही जानता वह सही माने मे 
जीवन-गगा मे जो भी वस्तुए प्रविष्ठ हो अथवा सयुक्‍त हो पडित नहीं 
वे सभी यथायोग शात्त एव पवित्र बन जाये, अर्थात्‌ उन री, कल सकता रा 
2४० 6 


। वस्तुओ के निमित राग-द्वेष न हो, यही 
की उनके पवित्रपन की अवस्था हे। ला 


हा मनुष्य जन्म, आर्य भूमि हु ट जो व्यक्ति राग-द्वेष 


सत-समागम और वीतराग-वाणी का “|| को मन्द करता हुआ नैतिकता 
श्रवण जिसे उपलब्ध होता है उसका के साथ निलभि-वृत्ति से चलता है, 
मनुष्य जीवन अन्त पुण्यवानी के उदय उसके पास भौतिक सम्पत्ति चाहे 
का शुभ फल एव अर्न्तराय कर्म का कितनी भी कम क्यो न हो 


क्षयोपशम समझना चाहिये। ः भी, वह चैन से रह सकता है । «हि 
रा द<< उ> 


हा सुख का मूल स्त्रोत हा (हर यदि रास्ते मे कोई जे 
४ अध्यात्मिकता है। जो भी व्यक्ति कॉच का टुकडा पडा हैतो. * 
आध्यात्मिकता मे प्रवेश कर परिपूर्णत || जौहरी उसे उठाता नही पर असुचि मे 
(206)| दृष्टि को समीक्षण मय बनाता हुआ || पडे अमूल्य हीरे के टुकडे उठाने मे वह 
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आत्मालक्ष्यी बनता है, वह कतराता भी नही, इसी प्रकार आप भी 202 

निश्चय ही परम सुख को (पी दृष्टि को गुणग्राही बनाये। 88 

प्राप्त करता है। हि. ट हे है 

नम मनन ननननन मन नह से ३ 
का प्रात काल एक प्रसग से सतो का 78 202 
ह॑ को शिक्षा देते हुए कहना पडा कि गा न जब सयम नह 9 
संयमविषयक प्रक्रिया यत्नपूर्वक परिमार्जन, जीवन के अन्तरग दे 
परिस्थापन, प्रतिलेखन, आदि सयमी जीवन मे मे आता है तो उसके ह 
दत्तचित्त सत मुझे प्रिय लगते है। भले ही वह मेरी मन, वचन और काया 
सेवा न करे। मेरी सच्ची सेवा सयमी जीवन मे भी सयम आ है 

६ पूर्वक सच्ची आत्मा साधना हि की जाता हे। बार २ 
भी. मे समझता ध् क्कक हे 
४204 


थे 


(24] 


67866 6&6%6%%&$8$%%%%$ 40% 6444 4%$4$%$8$%क% 685 ककक 


ड। वाले पर क्रोधित न हो पु 


का शुद्ध है 
पालन कर सकता है। ला 


शान लिन नली अभी नीच नस तक ेल्‍क्‍ नव न +- 


ढोल दूसरो को | कक तत्वो को देखने मे ही रहेगी, हा 


च आवश्यक है। 
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(240) 27] 





न्निनननिननभन?ि७ नतीजा  ++++न्‍तनतत 


। आत्माओ को जु 


शुद्ध स्वरूप प्राप्त करने 
के लिये मन को समझना एवं 
उसे आत्मा के तंत्र मे करना 


गा आवश्यक है। का. 


त्न्््जज3फ्न-ातौ््त ता ध--::स असससससी न >> ानत-+-+ान्ततन्‍न्‍न्‍ ै लक" _ त+ 


जब तक मनुष्य की दृष्टि 







वन्दना नही करने 





और वन्दन करने वाले पर अभिमान 
न करे। इस प्रकार का वर्तन करने 
वाला साधक ही श्रमण धर्म 

























लाभ देने के पहले स्वय 
के जीवन को सुरक्षित 
रखना 







वहा तक जीवन का रूपान्तरण नही हो सकता। 






के साथ प्रतिक्रिया को समझ ले तो 
उसका रूपान्तरण 
के हुए बिना नही रहता। 


"ही यदि एक मुहूर्त जे 

भी समीक्षण ध्यान साधना 

में सही रूप मे लगाया गया 

तो वह आपके सारे जीवन को 
सुख की सुरभि से 


सुरभित कर देगा। दा की, 


की. कोई भी किसी भी रूप में 
$ अपने आप को बनाना चाहे, पर बह. यु 
यदि अपने जीवन के बहुमूल्य क्षण उसी में 
लगता हे तो वह वेसा ही वन जाता हे। व॑ंसी 
ही जो व्यक्ति आध्यात्मिक साधना मे अपने 
जीवन के बहुमूल्य क्षणो को लगा देता ह 
तो एक दिन वह उसमे सफलता 
लिन शी. प्राप्त कर ही लेता ह। ७ 


(26] (27] 





८ 


आदत 
ढ जब तब माता-पिता की 
के जीवन में परिष्कार 


नहीं आयेगा, तब तक 
पारिवारिक जीवन सात्विक 


[( 
नही बन सकता। 4£ 
ट 





































पालना करता है 







वही अनुशासन दे 
सकता हे। 
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जिसका आन्तरिक जीवन उस मानसिक क्रिया | 273 


(245] 
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428 


प्प 


क्‍े 
॥। 09 रु 


१] 
शी 
पु 


हा 
१४९) 
है ! । 


रथ 


बढ 4 बढ व? बी 9 49 2 49 4 49 49 69 49 69 67 40 969 9 94% 49 4968 6 63 


(28) 


5ही यदि तुम्हे जन्म लेने 
की इच्छा न हो, सदा-सदा ७ 

के लिये आनन्दमय स्थिति को प्राप्त 
करना हो तो अन्य को जन्म मत दो, जो दूसरो 


है 


(29] 


की, सच्ची साघना ज 
मे प्रवेश करने के. ५ 
लिये सबसे पहले 
मस्तिष्क से अभिमान, 









को जन्म देता है, वह स्वय जन्म ग्रहण करता है, 
तथा जो अन्यो को मारता है (आसकित पूर्व) क्रोध आदि वैभाविक 


कसाय पूर्वक तो वह अत्यधिक जन्म-मरण की गे पओ) को लगा & 
. परम्परा को बढाता है। दा >>. आवश्य है। 


202 

(2 

रे 

2003 

003 

श्र 

हर; 

003 

के 

2 

कुक उरूजज चछ हे 

” जब तक जीवन 

मे तृष्णा है, उसके रहते ५ न 
रे 

रे 

े 

के 

दे 

के 

दे 

दे 








2०9 
” ध्यान साधना चारित्र हि 
दत्तचित्त हो ७ 
सतोष आ नही सकता | मियान मे 


४ का प्राण है, इसमे जो दत्तचि 
जाता है, उसके भीतर के नयन खुल 
जाते हैं, पर उसकी साधना करने अन्य वस्तु है तो तलवार £2]] 
वाला चाहे साधु हो या श्रावक, नही समा सकती और तलवार है 
. को बहुत कम समय > तो अन्य वस्तु नही 
मिलता है। न समा सकती | 


77! जो 
परिपूर्ण अहिसक बन जे 7 आत्मा सच्ची 
० कर आत्मा को जागृत बनावे तथा "|" जिज्ञासा भावना से तय 7 






















को सुनती है वह निश्चिय ही उसे 
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(222 2 हर 4 कक गा जीवन में उतारने मे भी समर्थ हो (०्ञ्‌ 
हजार वर जाती है। ऐसी के रूप है 

परमात्म रूप 
3.. ज्योति जल सकेगी। ला 3. अभिव्यक्त हो जाता है। हा रे 
डी साधना का अर्थ मन, वचन, का स्क्डब 7“ ज्ऋतक्षट दे 
काया को साधना और आत्मा को हु <ह तल जोडी जि 02 
पवित्र बनाना है। इन तीनो को साधने अंधधां अन्य आरीर की 204 
पर ही आत्मा पवित्र बनती है और इन तीनों को | | सचालन की जो यह चेतना 22 
साधना का जो सेन्टर है वह मस्तिष्क है पर 3 उसे हो तो आत्मा कहो रद 
उसमे पहले से जो कचरा भरा है, उसे अलग जाया के 
| दे अन्यथा नई वस्तु पीर छः के 
शक... वहाँ नही बैठ सकेगी। बा 3०० 4; 
(225]) 
(224]) १ 
48% 4 44% 44% +% 49% कक कक $ 44% कक कक कक कफ फीकी 
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३ मनन पननम- लत ननननननननननननननननन मनन ननिनीननननान----70+_.०००-० 

* स्वय के लिये बिना _ 

भेद-भाव के सब कुछ करना ४ 

और अन्यो के लिये यथा स्थान वैसा न 
करके भेदभाव लाना विषभाव 
है,राग-द्वेष आदि का स्वरूप है। 


अहिसा नही बल्कि हा. 
न भी, का प्रच्छन्‍न रूप है। ' 
2 


जब तक व्यक्ति 
हज मे वैभाविक विषय एव" 
मोह ममत्व का रग भरा रहेगा, 
तक तक शाति की सच्ची 
जिज्ञासा भी उत्पन्न 


औ नही हो सकेगी। 


साक्षात्कार ही 
सत्य का साक्षात्कार है। 
ईश्वर का साक्षात्कार है। 





का मूल्याकन करना आवश्यक है। जिस 
प्रकार बूद-बूद करके घट भर जाता है वैसे ही 

एक-एक समय का मूल्याकन करने वाला 
हा दिन महान्‌ कार्यो को सिद्ध करने 


(229)] 


मे सफल हो जाता है। 





49499 49 6 44969 60 66 40 49 ६? 69 4 69 69 69 949 69 69 48 


5$ सच्चे आनन्द की कर! 
वास्तविकता को जॉच- . ४ 






डडा ही रह गया है, वह डडे को 
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परखने और सच्चे आनन्द का थे 

डक 243 240५ द रहस्य जानने की मनोवृत्ति बहुत दो । 
कम लोगो रे 

0. की के हक रे मे पाई जाती है। हः 

ह ९ 

चार अब सा अल 7 7 जो व्यक्ति सशय रखता ६89 

है, उसका समाधान नहीं करता ७ ्छे 

अनुभूति की दिशा है तोनीतिकार भी कहते हे कि उस आत्मा का <्छ 

मे आगे बढने के लिये कल्याण नहीं होता। जो भी आत्मा कर्तव्यनिष्ठ बे 

पहले आत्म-तत्त्व को बनती हुई, अपनी आन्तियो को हटाकर, है 

जानना अनिवार्य «५ विचारो को परिष्कृत करती हुई आगे बढेगी & ८8 

की. हा शी. तो उसका कल्याण होगा। कट 23 

232]) (233) 4 

99455 % 56% 58486 99959 96% % 
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2224 
कै 40 40 व 
200 
2 थी 
कह सम कक 
| 6 आदि का वाचन पुषण पक के कक 
आत्मा मे किया जाता न पर्यूषण ल्पसूत्र जे हम 
ैे ओ पर्व 62. 
(223 प्रकार समभाव अपनी अन्तिम जिसमें आठ (235 49 
सार्थक की अन्त आालरंओ उन ] 
के र्थक बनाया साधना अवस्था में महान्‌ ्छ 
कर्मों ना ना में 
4 मो का अत करते ् 02 कद 88 & 
2032 स्वामी रते हुए अक्षय मरण को प्राप्त जीवन हि लिये शरीर रद 
बने आल जा प्त रीर 
रे शी, | यह जान व्याब कर करना घारण 8 
सह पुरुषार्थ नाम का शत सुखो वस्त्र परिवर्तन रे 
8 शील बन सके 3 रा के समान वर्तन 
० करने जिस प्रकार कक हि 45 भी, गया ा . 
रने के रि चिन्तन कट (2 डे 
(236 है कि लिये न्तन ज 5 है 
५ गम जोलाइ का शा | क्लब * 
, वैसे शात वन 
(कह 4 कक | जग तो जीव न मे योग की 5 
2:32 ७५ कोलाहल शांत राग-द्धेष साधना जीवन मे सम्यक्दृष्टि से की 272 
पाकर होना का || मी कर म्यक 
कि ब्ठ ॥ आवश्यक ममत्व कर सकता ; भाव है डे 
रे हर हि हि 30 47758 हैं, जो गहरे 8 कक 
202 जाते हक मे रोग «६ रा भी. सन्यकदृष्टि भाव है, वह हरे (2 
है थक 25 है 00384 भीतर हि ता जाता है। $ हु 
चिंतन उसका भी जो ०० एकान्त कक म न 
डे एक रोज नही कर पाता मनुष्य शाति मार ते व एक सम्पूर्ण नल < 
सारी उपवास यदि कर देता हीसा 
शी ना ही लेता 4893 20% एव 22083 8 
2 $ है। हू । 2 238 तनाव-शून्य जीवन मे नही के 
जो अन्न मनन 6 --निर्माण न्य अवस्था शा के 
के एव मकान भी. असमर्थ माण में भी 39) 
हे अन्न चाक्य हट सी अल न मर्थ रहती है। हे हे 
रे मकान मयकर दुर्गन्ध खने वाला जि >ड ४६ 
8204 करेगा को कोई भी न्धि से भरा 3 पर मा 3 अर पा ह 
8 पर इसी सम्य व्यक्ति तो ऐसे कक 
स्वतत्नता प्रकार क्त्ति से हा 
दे त्रता तो आ कार केवल पसद नही आत्मा जे ् 
है के ये आजाय पर हक लेक, अर तप्त यह 48 
की न वास्तविक स्वेत्जला तरी स्वतञत्रता रूप में शरीर के ६ के 
कब तत्रता नही होगी न मरता है हक े 
रे १223 के रे (24 १ जन्म लेता बार-बार के 
७ ७क कक के 5 
्द्छ बा 
48 88 48 
5949 48 रे 
कह के 9 
कक की 


आचार्य श्री 


406 
(242) (243] 
मानव-जीवन स्वय या ) ही आनन्द की ४ कि 
माता-पिताओ के विचारो का आकाक्षा से ही जब 
प्रतिबिम्ब कहा जा सकता है। जिस मनुष्य के मन मे उल्लास छा 
भी विषय के विचार दृढ श्रद्धा के साथ बनते जाता है तो कल्पना करे कि 
है, उनका प्रभाव शरीर पर अवश्य पडता है आनन्द का अनुभव कितना 
तथा उनके अनुरूप सरचना से भी चिरकाल मे उल्लासकारी बन कर उसे 
५» उन्ही विचारो का प्रतिबिम्ब फलित होता है। » आत्मविभोर 
री बना देगा। हि 





आज प्रातः:काल सेठिया कोटडी 
की ऊपरी छत पर ७.३० से ८.३० के बीच 
घूमते समय वस्तु-सत्य की सच्ची अनुभूति की 
जागृति हुई। भूत, भविष्य के मध्य वर्तमान दिन का वर्तमान 
चिन्तनक्षण अति ही महत्वपूर्ण है। उसी की सावधानी प्रौव्य 
पर्याय के साथ अत्यधिक उज्ज्वल पविन्रतम कार्य मे दत्ताद" 'न 
होना ही श्रेष्ठ सार्थक समय है। उसी मे सर्वज्ञता के स्वरूप 
की अभिव्यक्ति एक अवसर है। 
शी... 


जजक्ज्कल्लत्ल्क्त 
5 आत्म-दर्शन की 


ऐ2॥ 
मनुष्य को ज्ञान, दर्शन 
एव चरित्र की त्रिधारा 
मे अवगाहन कराते हुए 


(244) 





ढ. प्रथम संवेदना से सम्बन्धित जज 


परिपवक ज्ञान द्वारा जो कुछ भी 
धारणा, स्मृति आदि के रूप मे ज्ञान 
मात्रा की वृद्धि होती हे, उससे अनुभव ज्ञान के 
रूप मे मूल एव स्थाई भावो का प्रसग अनेकानेक 
रूपो मे उभरने लगता है। मनोवज्ञानिक भाषा मे 
3 अल ९ तरह ३४ «५जात मस्तिष्क - पूर्वक अज्ञात मस्तिष्क-सम्बन्धि | 


! बनायेगा। हि लो 
की हि भी सम्पूर्ण विषय आ जाता हे। हर 


(2+5) (246) 
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200 9606096969696% 9 


99002 


रे 
३, 


5 र डर 5 
है । 
कि ९३ की 


& 


० व डे बीठ दब दी० 4० धीरे 4 49 49 69 ४ ४ ० 9 40 4969 49 49 48 48 49 48 ६8 


(247] 


नि 
5$ समग्र शक्तियो का सम्पूर्णरूपेण का 


प्रा्दभाव, प्रकटीकरण, विकास, समवर्धन आदि 
हुआ होता है और होगा। वह सम्पूर्णरूपेण मेरे मे हो 
रहा है एव अवश्य ही होकर रहेगा। समस्त जीवन श्रेष्ठ 
समता को प्राप्त होगा। इसमे किचिदपि सदेह को अवकाश 
नही है। इस प्रकार का घितन, मनन, नीदिध्यासन, प्रतिदिन, 
प्रतिघडी, प्रतिमिनिट, प्रतिसैकण्ड, प्रतिसमय निरन्तर बना रहने से 
जीवन की दिव्यता, भव्यता के 
यथा शीघ्र पल्‍लवित-पुष्पित-फलित होने मे विलम्ब 
नही हो सकेगा। बशर्ते इस प्रकार की विधि 
मे किचिदिप विस्खलना न हो। 


कक 


मानव अपने से भिन्‍न को अपना मानने 
मे सकोच करता है। और तो दूर, स्वय के कठुम्ब, 
परिजनो को भी कभी पर समझ बैठता है। यहा तक की 
शत्रु तक मान लेता है | इसका कारण स्पष्ट है कि उस मानव ने अपने 
मन मे एक बात जमा ली होती है कि जो मेरे विचारों व व्यवहारो से 
प्रतिकूल है, वह मेरा नही एव जो मेरे विचारो एव व्यवहारो से अनुकूल है, 
वह मेरा है। यही कसौटी या माप-दण्ड बना लेता है। यह परिपूर्ण एवं सही 
ज्ञान के अभाव मे बनता है। पर सम्यक परिपूर्ण ज्ञानी सर्व मानव को ही 
नही, अपितु समग्र प्राणी वर्ग को आत्मीय भावना से जानता एव देखने का 
बाहय साधन समान होने पर ही आन्तरिक 
भावो मे समत्व का नेत्र होने से बाह्य साधना भी 
न समत्व साधना वाले बन जाते है। 
(248) 


94% 44% 44% 44% 44% 44% 44% 44% 4 कक कक कक कर 
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(249]) (250) 
विज्ञानपूर्वक दृढ सकल्‍पो का ज 
बहुत बडा महत्व है। इनकी चुलना ४ की शाश्वत आनन्द 


मे अन्य कोई तत्त्व आ नही सकता। जीवन की 

















यदि कोई बहुत बडी निधि हे, तो वह विज्ञानमय इच्छा रखते हुये 
विचार का अत्यन्त दृढतम सकल्प है। इसी के भी अधिकतर लोग क्षणिक 

सहारे जीवन जिया जाता है, निर्वाह किया जाता | | आनन्द के प्रलोभन में पडकर 
हे तथा परिवर्तन, परिवर्धन, सक्रमण, सवर्धन, दु ख की गलियो मे भटक 


))] 


प्र 


जीवन की विशेषता शक्तिसचय 
मे हे। शक्ति के दो रूप है बाह्य और 
आभ्यन्तर। बाह्य शक्ति भौतिक सत्ता और 
शक्ति के रूप मे हे। आभ्यन्तर शक्ति आध्यात्मिक 
सत्ता और शक्ति के रूप मे है। बाह्य शक्ति के 
सचय मे आशभ्यन्तर शक्ति बिखरती है। यह कार्य 
अनादिकाल से चल रहा हे। इससे अनेक जीवन 
बने और बिगडे | ऐसी प्रवृत्ति मे कोई विशेषता 
जेसी बात नही हे। यह तो प्राय सभी प्राणी 
न्यूनाधिक मात्रा मे करते रहते हे। 


हास, कमजोरी, निर्वलता, वृद्धत्व, मृत्यु आदि 
0. अवस्थाए बनती बिगडती रहती है। _(£ 


जाते है। रा 





कक $%%9%%%%#क 4486 
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साधना के क्षणो मे जु 
जीवन-निर्माण विषयक तीन 
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७ श्् 

विशिष्ट सूत्र निष्पन्न हुए - 2) 

होता हे किन्तु सर्वदा, सर्वत्र, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, हि 

चैतन्य जब उसमे सम्परिपूर्ण केन्द्रमयोडहम्‌ कै 

मिल जाता हे तो सर्वदा, सर्वत्र, सर्वशक्ति के 

वह क्रियाशील हो सन्नियत्रण केन्द्रमयोडहम्‌। 759 

हा जाता हे। सर्वदा, सर्वत्र, सुरक्षा 9 522 

903.. छा रे केन्द्रमयोडहम्‌ | न 9 

है (252) (253) हा 
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(254) 


विश्व मे सभी जीवो को रहने 
का अधिकार है | यह विश्व ही उनका 
घर है। ससार कि जितनी भी जीवनोपयोगी 
वस्तुएँ है, वे यथास्थान, यथायोग्य सभी की भागीदारी 
की है। कम हॉ, तो समवितरण के साथ व्यवस्था योग्य हे। अधिक हो 
तो व्यक्ति, समाज व राष्ट्र उसका 
दुरूपयोग न करे, अपितु सदुपयोग से प्राणी-वर्ग फौ 
शाति पहुँचावे। श्रम शारीरिक, वाचिक एव मानसिक तीनो प्रकार के 
आवश्यक है। जो जिस श्रम की क्षमता वाला हो,उसको उसी श्रम के 
विषय मे विशेष विवेक रखने 
की आवश्यकता है। श्रम एवं योग्यतानुसार 
उसके लिए सोचना उचित ठहरता है। 


मानव भी इस विराट विश्व का 
दिव्य पुष्प है। इसको भी अपने-आपमे 
पवित्र गुणो की सुगन्धि निरन्तर भरते रहना चाहिए। 
किसी भी समय कैसी भी अवस्था क्यो न हो, प्रतिकूल 
से प्रतिकूल प्रसग पर भी सद्विचारों को अपने से एक समय के लिए 
भी विलग न होने दे। प्रतिकूल विचारों को समभाव के धरातल पर 
बिखेर कर जो जिस रूप मे ज्ञात हो, उसको वस्तुस्वरूप की दृष्टि से 
उसी रूप मे अवलोकन करे। पर राग-द्वेष के रग को अपने विचारो 
पर न चढने दे, ताकि स्वय के पवित्र विचारों की सौरभ को किसी 
भी प्रकार की क्षति नही पहुँचे। यही मानव रूप 
दिव्य फूल की सफलता रूप की कुजी है। 


8. हर 


(255] 
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(256) 257) 
जब ”'मे” जगता हे तो 4॥ छठ बेड 
वह इतना विराट्‌ बन जाता है 5॥ आत्मा अमर 
कि सारा बाह्य - सारा जगत्‌ उसमे तत्त्व है। इसी रूप 
समा जाता हे - अर्थात्‌ यह “मै” अपने को मे पहचानने पर देह कष्टो 
विभाजित कर सबमे हिलमिल जाता है - सबको की अनुभूति कम हो जाती 
अपना लेता हे और यही “मै” उच्चस्थ अवस्था है। तब वह परमानद मे 
होती है तो समतामय जीवन का चरम लीन 


विकास भी होता है। 





[॥ 
लिन 


भी, बन जाती है। 


सब शारीरिक व्याधियो का मूल 
मस्तिष्क है। वही से जिसको प्रश्नय मिलता 
है, वही शरीर के अन्दर प्रवेश पाकर अपना स्थान 
बना लेता है। अन्य तत्त्वो का वायु - मण्डल के माध्यम 
(258) से श्वास, प्रश्वास, खान-पान, रोम आदि छिद्रो से शरीर 
मे प्रविष्ट होना सम्भावित है, पर उनको शारीरिक तत्त्वों 
के साथ प्रश्नय ज्ञात, अज्ञात अथवा लापरवाही से मस्तिष्क 
से ही मिल पाता हे। तभी वह भीतर मे अपना स्थान 
बनाता है। आभ्यन्तर अवयव जब तक अवकाश नही 
देते तब तक भीतर मे जड नहीं जमती। 





)] 
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लिख न पा पा लिन 


अहिसा-जीवन मे 
ग से हिसा को निकल जाने ध 
पर जो परिपूर्ण स्वरूप अवशेष रहता 
है वह हे स्वय के प्रतिकूल व्यवहार 
के प्रति नही करते हुए स्वय के समान अन्य 
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दे क्रम जन्म 2) 
हे » जन्म-मरण को जानना-मानना। इस ड्ः 
8 है के चक्र पर हि विवेक के साथ जो व्यवहार हे, घट 
<छ हि 9 र् 
| सै चलता है। ा सब वह विधिरूप अहिसा ह। रे से 
है >> “03| [40 खत 
हि 259 2 शा 
जे (259] (260) ह 
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(26) 


<ही दृढ़ सकल्पपूर्ण विचारो का प्रभाव जीवन मे का 
महत्वपूर्ण घटको पर पडता है, जिससे जीवन मे ७ 
आमूलचूल परिवर्तन भी आ सकता है। वैज्ञानिक खोज के 
अनुसार आनुवशिक संस्कारों को वहन करने वाले जीन्स पर 
दृढ सकल्पशक्ति पूर्वक किये गये विचारों का भी प्रभाव पडता 
है, जिससे पूर्व के सस्कार परिवर्तित होकर अन्य संस्कार बन जाते है। 
सकलप से रोगादिक की निवृत्ति भी संभावित है। जैसे संकल्पपूर्वक पुरुषार्थ 
किया जाय वैसी ही जीवनी शक्ति का 
सर्जन बन पाता है । वैज्ञानिक क्षेत्र मे जीन्स के परिवर्तन के लिए इन्जेक्शन 
आदि की परिकल्पना चल रही है। किन्तु इस विषय मे रोगादि की निवृत्ति मे 
तो परिवर्तन सभव है। वह भी 
पूर्व निदानपूर्वक योग्य विधि से प्रयुक्त हो तभी। वरना अन्य 
कई खतरे संभावित है। इसके अतिरिक्त अन्य विषय मे पूरी सफलता मिलनी 


& 





अशक्य-सी है। यह विषय वैज्ञानिको एवं 
भी. गहरे चिन्तको का है, प्रत्येक व्यक्ति का नही। की. 
"ही वैज्ञानिको, जिसमे आध्यात्मिक एवं भौतिक दोनों का कर। 
समावेश हो जाता है, मन मे जिस भी विषय की तीव्रता, ५ 


उत्साह एव जोश की अवस्था बनती है, उस वक्‍त वे अपने 

विचारो मे दृढ सकल्प-शक्ति का समावेश कर लेते है। परिणाम 

स्वरूप जिस भी विषय की खोज करना चाहते है, उस विषय में 
प्रबल पुरुषार्थ के साथ सलग्न हो जाते है, और उस विषय मे सिद्धि प्राप्त कर 
लेते है। डॉक्टर खुराना ने जिन जीन्स की खोज की, वे मानव के नही अपितु 

बैक्टिरिया के थे। फिर भी भौतिक, विज्ञान मे 
एक मार्ग बना। आनुवशिक सस्कारो के परिवर्तन की बाते भी भौत्तिक, वैज्ञानिक 
जगत मे प्रारम्भ हुई। अन्य भी कई विकल्पनाए समुपस्थित होने लगी। पर 
परिवर्तन के वास्तविक मूल को अभी तक प्राप्त नहीं कर पाये, न उसकी ओर 
उनका ध्यान ही केन्द्रित हो पाया। यह 

खोज परीक्षण नली की दृष्टि से भले ही नई है, पर प्राकृतिक दृष्टि से नई नही 


है। इस विषय म्रे शास्त्रीय अनुसधान की दृष्टि से चितन 
की, किया जाय, तो आश्चर्य को कोई अवकाश नही होगा। रा 
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की 


। 


व्यक्ति जब समता 






सिद्धान्त दर्शन से जीवन की 







परमात्म दर्शन को प्राप्त हो जाता है 
तब उसे शाति का चरम 
परिणाम प्राप्त होता है। 





यह अमूल्य जीवन अमूल्य 
वास्तविक स्वरूप के बिना नाशवानपदार्थो 
मे आसकत बना हुआ व्यर्थ ही जा रहा है। इसका 


€265) जीवन की वास्तविक सफलता इसी मे है कि मानसिक 
समस्त विकारों से परे, जो वास्तविक स्वरूप रहा हुआ 
है, उसको व्यक्त किया जाय एव विश्व के समस्त 
दृश्यो से जरा भी विचलित न होते हुए 
दृढ संकल्प के साथ चला जाय। 


कायिक, वाचिक, 


एक बधन हो जाता है 


जो शरीर के छूट जाने 
पर भी आत्मा से 


नही छूटता। ला 

(266) (267] 
'फेफेकछकछछ894%69%%5%%%<%%%<% केक कं कक 9 कर 
आचार्य श्री नानेश जीवित हैं/343 
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४ ससारी आत्माओ ७ 
भूमिका का निर्माण करता हुआ जीवन का “मै” इतना सकचित 
दर्शन व आत्म दर्शन को पार करके रहता है कि उसे खोजना, 


जगाना और कर्मनिष्ठ 
बनाना एक भागीरथ 


का प्रयत्न से कम नही 


आन्तरिक ज्ञान हुए बिना कुछ भी नही बन सकता। अत. 


मानसिक एवं अनुभूति-मूलक 
जीवन स्तरो से भी अत्यधिक 
गहनता मे पहुँचने पर वास्तविक 


स्वरूप उपलब्ध होगा। वह भी कम? 
जब सही लक्ष्य को समुख लेकर 
विधिवत्‌ क्रमिक गमन होगा। 
अन्यथा भटकन होगी। 
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(268]) 


तालु के ऊपरी भाग के ग्रन्थिस्थान की 
चन्द्र की उपमा दी जाती है। उसमे से निकलने 
वाले रस को अमृत की उपमा दी जाती है। वह जठराग्नि 
में पहुँचता है। खाना खाने के बाद बनने वाले रस मे मिलने 
से उस रस की रासयनिक प्रक्रिया मे परिवर्तन आता है, 
परिणाम-स्वरूप शारीरिक तत्त्वो पर असर पडता है। अमृतोपम 
रस जीवन-विचारो से प्रभावित तत्त्व है। यदि विचारों मे क्रूरता की प्रधानता हे, 
तो वह रस जठर मे पहुँचाते ही अपनी अमृतोपमता को खो देगा और भस्म हो 
क्रूर - घातक रस के रूप मे उदररस मे मिलने से उदर मे बनने वाला रस भी 
उसके अनुरूप शारीरिक अवयवो के लिये अहितकर बन जाता है। यदि 
सौम्यादि पवित्र विचारो से प्रभावित है तो अमृतोपम जठर से उदररस की 
रासायनिक प्रक्रिया से अपने अनुरूप परिवर्तन के 
साथ शारीरिक अवयवो के लिए हितावह होगा। 


मनुष्य मुख्य तौर पर दो तरह के पये 
जाते है। एक विद्वान्‌ू, अन्य अविद्दान्‌। विद्वान्‌ के 
भी दो भेद किये जा सकते है-एक कच्चे मस्तिष्क 
वाले तो दूसरे परिपक्व मस्तिष्क वाले। अपरिपक्व पुरुष 
स्थिर नही होते। विद्वान्‌ होने पर भी इधर-उधर के विचारों 
के प्रवाह मे बहते रहते है। स्थिर लक्ष्य नही होने से, मन 
मे भी स्थिरता नहीं बन पाती। किसी ने कुछ कहा, तो 
उसकी मानने मे तत्पर हो गये। परिपक्व-मस्तिष्क मानव 
गृहीत लक्ष्य पर स्थिर रहता है। कितने ही विचारो के 
ऑधी-तूफान आये, पर वह उनमे से भी अपने लक्ष्य 
की पुष्टि कर पायेगा तथा अन्य को भी अपने 
अनुरूप ढालने की कोशिश करेगा। यह बात 


की विद्वान्‌ मानवो मे भी पाई जाती है। बार 
डे 


269) 
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270) (27) 


9 पट 
5॥ जब आत्मा मानव रु 


शरीर अथवा अन्य शरीर 


को धारण करती है तो वह एक अशुभ जिस 
नये जीवन के रूप मे ससार के रगमच प्रकार के कर्म होते 
पर 'आती है। तब उस जीवन मे जिस है,उनका इस या आगमी 
प्रकार के क्रिया-कलाप होते है जीवन मे आत्मा को फल 


वैसे-वैसे कर्म उसके साथ भुगताना 
सलग्न होते है। 





गा होता है। हा 


वृत्तियो को बॉधना या दबाना 
भी अधिक समय तक शक्य नही। 
यह कार्य कुछ ही समय तक हो सकता है 
पर स्थायित्व की अवस्था इसमे भी नही बन पाती। वैसी 
अवस्था मे भी इष्टफल की सिद्धि वास्तविक स्थायित्व को 
प्राप्त नही कर सकती। अत वृत्तियो का सशोधन कर कौनसी वृत्ति का कंसे 





(272] 


परिमार्जन करना इस ध्यान के आने पर वे परिष्कृत की जा सकती है। 
वृत्तियो के साथ 
सयुक्‍त मैल को धोकर सम्परित्याग करने मे 
उपरोक्त कला भी जीवन मे आनी 
नितान्त आवश्यक हे। 





कर्म जड होते हुए 
भी सलग्न होने मे उसी 





फलस्वरूप अच्छा प्रकार सक्रिय बनते हे। जिस प्रकार 
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98 हक कु 352 तेल मर्दन कर लेने पर वालू रेत पर 
कामों सो जाने से रेत के कण उस शरीर 
20006 (800 के साथ स्वय चिपक जाने हे 
श परिस्थितियो के ह ्ट्र 
शी रूप मे मिलता हे। दि ब मे सक्रिय होते हैं। हि कद 
० « 0० «5 कप 
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5॥ नि ध्द्र 
7॥ ध्यान की जीवन मे अनिवार्य पु 


आवश्यकता है। उसके विना एक क्षण 

भी व्यत्तीत नही होता। पानी की शीत एव 
प्यास शात करने स्वरूप स्वभाव, आग का उष्णता 
तथा प्रकाश स्वभाव, तारे और चन्द्र का ज्योत्सना 

स्वभाव, सूर्य का भास्कर स्वभाव, आकश का अवकाश स्वरूप एवं 
आत्मा का ज्ञानादि गुण स्वभाव असाधारण 
रूप से विद्यमान है। इन असाधारण स्वरूपो के 

बिना उपरोक्त वस्तुएँ रह नही सकती। पदार्थ के 

असाधारण स्वरूप की जितनी आवश्यकता 

है, उतनी ही प्राणीवर्ग के लिये 
ध्यान की आवश्यकता है। 


24 


स्वय का उत्तरदायित्व स्वय पर है, 
दूसरो पर नही। दूसरे सहायक बन सकते है। 
लेकिन कब ? जबकि स्वय अपने कर्त्तव्य पालन में 
तत्पर होता है। मूल स्वय बनता है, तो खाद-पानी, आदि 
सहायक हो सकते है। मूल स्वरूप मे स्वय नही है, तो अन्य कितने ही 
सुन्दर एव सुव्यवस्थित सहायक हो, वे काम नही 
कर सकते। उसी प्रकार मूल है। पर अन्य योग्य सहायक नही है, तो मूल 
कुछ सीमा तक ही कुछ कर पायेगा। आगे नही 
है, तो मूल कुछ सीमा तक ही कुछ कर पायेगा। आगे 
नही। प्रारम्भ मे तो अन्य की किसी-न-किसी रूप मे 
आवश्यकता रहती है, फिर स्वय की समर्थता इतनी 
बढ जाय तो अन्य सहायक गौण हो सकते है। 
यही अवस्था जीवन, आत्मा बुद्धि आदि के 


0. विषय मे देखी जा सकती है। बा 
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77) (278) 


९ 


मानसिक विचार 
कभी-कभी भले बनकर 
भी उपस्थित होते है पर वे वस्तुतत चेतन दोनो के 
भले नही होते है। वे भले की पोशाक स्वभाव विपरीत है जो एक 


लेकर भला दिखाने के लिए आते है, दूसरे को एक 
पर उनकी सच्ची विज्ञप्ति न होने से दूसरे की दिशा मे 


अच्छे मान लिये जाते है। अन्तत खीचते 
वे धोखा देते है। भि, 502 हा 


एक गैर परमाणु के साथ गायक 
के ज्ञान के, दो, दस जीव सख्यात, असख्यात, 
अनन्त, अनन्तानन्त पर्याय बनते है। वह भी एक वर्ण 
वर्ग के साथ। वैसे ही रस, गन्ध, स्पर्श वर्ग का भी 
(279] विज्ञान समझना चाहिए। धर्मास्ति, अधर्मास्ति, आकाशस्ति, 





जीवास्तिकाय आदि ज्ञेय पदार्थों के निमित्त मे ज्ञायक के 
विज्ञान-सम्बन्धी पाच वर्गीकरण के रूप मे अग बन जाते 
है। जीवास्तिकाय की अवस्था तो ज्ञेय तथा ज्ञायक उभय 
रूप में बन जाती है। दोनो अवस्थाए वास्तविक 
रूप मे जीवतत्त्व के स्वभाव रूप मे है। 





सर्वन्ञिण समता 
प्राप्ति के लक्ष्य के साथ 









जब आत्मा 











की ज्ञान दशा भी यही तथ्य जुडा हुआ है। 
सुषुप्त होती है-कर्मठता आवश्यकता हे कि लक्ष्य के 
जागती नही है तो उसकी अनुसार सही दिशा मे जीवन 
अपनी असली को मोडा जाय तथा ज्ञान व 
अनुभूति भी शिथिल आस्थापूर्ण आचरण से 
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मर बनी रहती हे। नर की. आगे वढा जाय। 
(280] शा8) 


२ फेक 9 क 89946 कक कक कर 2० 


आचार्य श्री नानेश जीवित ह/347 


ध्य्प 


26५८३ 6७ 68 49% 56548 %4% % 4 49449 494 4949 499 4 कक 49 494 4 4 के की व व? 4 दि 


पु ब 
१; 


थी 9 व थी दी बीज थी) दी थी? दि वी? 49 49 49 4० 4? 4० 40 49 ६949 49 49 4 69 ६9 


(2482) 


है 


जीवन की कला जल्दी मस्तिष्क मे 
प्रवेश नही कर पाती | उसको प्रवेश कराने के 
लिये निरन्तर प्रयास अपेक्षित है | अभ्यास के रूप मे 
नियमित समय पर प्रयत्न होने चाहिए। समय की नियमितता 
नितान्त आवश्यक है। समय की अनियमितता के कारण 
जीवन-कोशिकाए नियमित कार्य नही कर पाती | एक कार्य 
मे अनियमितता के कारण अस्त-व्यस्तता बनती है, तो उसका असर अन्य 
कार्यों पर भी पडता है। वे भी नियमित रूप से नही बन पाते | इस प्रकार से 
भी कार्यों के अनियमित बन जाने से स्वास्थ्य पर भी घातक प्रभाव होता है। 
साथ ही मस्तिष्क 
भी व्यवस्थित नही रह पाता | मस्तिष्क की सुव्यवस्था 
के बिना जीवन--कला व्यवस्थित नही बनती एवं 
उसके बिना जीवन ही व्यर्थ हो जाता है। 


मने के तीन स्तर है-- जघन्य, मध्यम 
तथा उत्कृष्ट | जघन्य स्तर की भावना इति 
कमजोर तथा कच्ची होती है। जघन्य भावना मे 
जब कुछ परिपक्वता बढती है एव मध्यम स्तर तक 
पहुँच जाती है तब वचन मे भी परिणित हो सकती है। जब 
मध्यम भावना मे भी अत्यधिक तीव्रता बढती है, तब उत्कृष्ट 
की सीमा को छूती है| वैसी दशा मे काया मे भी परिणित 
होने लगती है| उसमे भी अति तीव्र वेग बढता है, तब 
कायादि समग्र शरीर के अवयवो मे उसकी चमक व्याप्त 
हो जाती है। वही अवस्था सही परिपक्व-अवस्था 
कही जा सकती है | उसी मे वचन व 


0... काया का प्रभाव पूरा बहता है। हि. 
ञ) 
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(284] (285) 


रण 


विषमताजन्य 
परिस्थितियों मे डोलायमान 
रहते हुये वह बाह्य वातावरण 
से इतना प्रभाविक बनता है कि अतर 


से ये शरीर है वह 
“मै” है आत्मा हे। 
मे झाकने की उसे भावना नही होती के 
और अन्तर मे नही झाके तो इस आत्मा शरीर 
”मै” को कैसे देखे या उसकी रूपी इजन का 
अनुभूति कैसे ले ? भी, .,. ड्राइवर हे। 





जीवन की आन्तरिक धरा पर चलना 
सरल नही है। वहा पर चलना जिसने सीख लिया, 
उसने जीवन की सफलता पा ली, ऐसा कहा जा सकता है। जिसने 
आतरिक धरा पर चलना नही सीखा, और अन्य कितनी कुछ भी उपलब्धि 
286) यो प्राप्त कर ली हो, उसके लिये ऐसा नही कहा जा सकता कि उसने 
जीवन की सफलता पाई है, क्योकि आतरिक गति के विना वाह्य गति 
सिर्फ मकान को बाहर से पोतना और अन्दर मे गन्दगी भरी रखने के 
समान है। यदि बाह्य गति आन्तरिक गति पूर्वक बने, तो दोनो 
जीवन के वास्तविक पख बन सकते हे। 


'६26269696969€2626 96949 96968626069 69 69969 69 
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दर 
ऋ््त्् प्रत्येक मानव घ्2 
९ 
अपने आपको “मे” हा 
मे बैठा है, फिर ही तो कहता हे, किन्तु री 
अलग पल 
हे ६३ कक 3 वह अपने इस “मं” को गलत- ०5, 

रौर अलग बा पित <ट 
पक गलत जगहो पर आरोपित करता 9 

शरीर के ऊपर हे, क्योकि यह जया“ नास्ल पिफेसा। कु 
“पट नही हुआ उसकी वास्तविकता से गे 

7 ढ़ 

४ विस्मृत वना रहता 

मु री तो शरीर नही। ि कक कक न्‍ 
हे 3) मई न कि 
3 (287) (258) ट 
न जो कं उस 5 ध् घर 2४५ 5३ « २+६ , च्य चल + हम ् 
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992 ध्द 
डी एकत्रित समस्त शक्तियो को सम्मुख का 


रखने पर सब शक्तियाँ सघ जाती हे। विभिन्‍नश्रित 
सर्व शक्तियों नही सध सकती। क्योकि अपूर्ण साधन अवस्था 
मे साधन-शक्ति सीमित होती है। सीमित शक्ति अनेक केन्द्रों को पकडने मे 
असमर्थ रहती है। विभिन्‍न विभागो मे विभकत हो जाने से एक तक भी नही पहुँच 
पाती, फलस्वरूप कुछ भी सध नही पाता। बल्कि उस अपूर्ण साधना-शक्ति का 
ही हास हो जाता है, फिर तो कुछ भी संभल नही पाता। यदि अनेकाश्रित उसी 
अपूर्ण शक्ति को एक ही केन्द्र से सही तरीके से सम्बन्धित कर दिया जाय, तो 
वही शक्ति असीम पूर्णता को प्राप्त हो जाती है। फिर भी विभिन्‍न अनेकानेक 
केन्द्रों को भी भली-भाति जाना, देखा जा सकता है। 
ऐसा होने पर भी शक्ति का हास नही हो पायेगा, कारण कि अब वह असीम, 
पूर्ण हो चुकी है। अत अपूर्ण अवस्था की शक्ति को व्यवस्थित रूप से पहले 
अनेकाश्रित एक केन्द्र से 
सम्बन्धित करना नितानत आवश्यक है। हि 


र्छ 


भाव मन की शक्ति को पहचानने 
के लिये भगवान के साथ रहने वाले विकारो 
को दूर करना परम आवश्यक है। वे विकार वास्तविक 
स्वरूप को नही समझने, भय, असत्य, अबह्याचर्य, नाशवान 
पदार्थों पर मूर्च्छा, यश-कीर्ति, आदि अनेक प्रकार के होते है। 
वे उस मानसिक शक्ति के सही स्वरूप को समझने मे बाधक बन जाया 
करते है। यही कारण है कि मानव का जीवन 
अस्त-व्यस्त बना हुआ है। इसी अस्त-व्यस्त दशा मे मानव 
अपने जीवन पर नियत्रण नही रख पाता। बिना नियत्रण के 
विश्व के विभिन्‍न पैतरो को समझ नही पाता तथा 
उनमें होने वाली हलचल, आवाजे, अनेक तरह 
के दृश्य, वास्तविक स्वरूप की पहचान एव 


भी, उसकी प्राप्ति नही होती है। व 
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ज्ञानी और कर्मठ शाति 
लोग भी भटक जाते है, प्राप्ति के 
जो आत्म-दर्शन की अवहेलना लिये जीवन में 






करते है और उन्हे सब कुछ 
करने के बावजूद भी अपने 
ही मै” की अनुभूति 
नही होती। 


समता भावना 
को अगीकार 


की करना होगा। का 
3० (2 


वंश-परम्परा से किसी का मन मजबूत हैं, 
तो समझना चाहिए, उसकी कोशिकाएँ भी व्यवस्थित, 
सुस्थिर एव दृढ है। उनमे सहसा परिवर्तन नही लाया जा 
सकता। उनमे परिवर्तन लाने के लिए विशिष्ट अभ्यास एव विशिष्ट विज्ञान की 
(2493) | आवश्यकता रहती है। क्योकि परिवर्तन मन मे आता हे, फिर कोशिकाओ मे। 
मन मे यदि परिवर्तन नही आया, तो कोशिकाओ पर कुछ भी असर होने वाला 
नही है। क्योकि उनकी चाबी मन के पास हे। अत अपेक्षाकृत दृढ़ मन पर 
असर लाने के प्रयत्न दोनो तरह के हो सकते है। अच्छे ओर बुरे। अच्छे 
हा से अच्छा और बुरे से बुरा प्रभाव पडता हे। 
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डी चैतन्य का जे 
स्वभाव ज्ञान एव 


। 


जीवन मे जब 
मूर्छा, अज्ञान ओर पतन 





<०६०८३6269€26 66% 69696 







/<6968 6966 66 46946 4969 44949 4 44946 4 6 6969 49 69 69 4 49 4 4999 के 





शक्ति रूप है एव समाया रहता हे तव उसका “ 

उसका अस्तित्त्व “मे” इतना कुछ वन जाता ह कि ८ 

अजरामर है तो जड न तो वह खुद ही जगता हे हे 

ज्ञान शून्य एवं निर्जीव न जगाने का काम भी रा 

रे गए होता है और नश्वर हि कर सकता ह। रा 
हि >> मई भी होता है। हि डा 
३ श्र] है 
अक केक के ७9७88 $8833-5 अं 
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६9800“ महक कर 
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<> 


९ 


ही 


मानव-मन प्राय अपनी अवस्था को नहीं समझ पा 
रहा है कि मै क्या कर सकता हूँ ओर क्या नही कर 
सकता हूँ। मन की दो दशाएँ है - एक द्रव्यमन की, दूसरी 
भावमन की। द्रव्यमन (मैटर) द्रव्यों की प्रधानता से निर्मित हे। भावमन शाश्वत 
शक्ति के पर्यायस्वरूप है अर्थात्‌ उसे अमर शक्ति का एक प्रकार कह सकते 
है। भावमन की प्रेरणा से द्रव्यमन की हलचल सकल्प-विकल्प आदि प्रक्रिया 
बना करती है। द्रव्यमन स्वयं यानी भावमन बिना स्वय को या स्वय के विषय 
को क्‍या कर सकता है, क्या नही कर सकता है, इत्यादि कुछ भी नही समझ 
सकता, क्योकि एतद्‌-विषयक क्षमता उसमे नही रह पाती। यह विषय मुख्यत 
भावमन का है। भावमन ही इस विषय मे भली-भाति सोच सकता है, पर प्रारम्भ 
मे उसे भी द्रव्यमन की शक्ति भी उपयोग मे लेनी पडती हे क्योकि प्रारम्भ मे 
वह भी 
एक दृष्टि से अपंग रहता है। अत भावमन की हि 
प्रधानता से ही द्रव्यमन कार्यकारी होती है। लिन 


क्रोमोसोम, जीन आदि शरीररचना के महत्वपूर्ण 
अगो - स्कन्धो के पर्यायवाची नाम कहे जा सकते है। 
इनकी एक के अन्दर एक गहन रचना बन जाती है। 
सामान्य विकास मे ही जनसम्पर्क अधिक विकसित हो जाने 
पर विकासमान के पूर्व विकास की न्यूनता एव भावी विकास मे 
अवरूद्धता स्वाभाविक-सी है। क्योकि न्यून स्तरीय दृष्टिकोण 
बन जाता है, उसमे विकास का शिथिल होना अधिक सम्भव है तथा 
अभिमान की मात्रा बढ जाना भी सम्भवित है। सोचने की गति बदल जाती 
है। वह सोचने लगता है कि मेरे समकक्ष 
अन्य कोई है ही नही। दुनिया की अधिक बुद्धि मेरे पास है। अन्य सब 
जगत मे मेरे से न्‍्यून है। इस प्रकार का 


भी, सोचना ही भावी विकास को अवरूद्ध बनाना है। बा 
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5 यह स्पष्ट सत्य है कि जिसका जे 
आकार मन मे बसाया जाता है, वह हे 
आदमी भी एक दिन उसी रूप मे बन सकता 
हैं। जिस प्रकार दर्पण के सामने जैसा बिम्ब होगा वैसा ही 
उसमे प्रतिबिम्ब पडता है। यदि सामने राक्षस का बिम्ब 
होगा तो दर्पण मे भी राक्षस का ही प्रतिबिम्ब पडेगा। इसी 


प्रकार जिस व्यक्ति का मन जिसके प्रति सर्वथा रूप से 
“प होता है तो उससे उस व्यक्ति की आत्मा ॥ 


अपने लिए अच्छा 


नही लगता है, वेसा व्यवहार 
मे अन्यो 
के साथ कभी 





मानव जीवन कितना महत्वपूर्ण हे, 
इस विषय मे प्राय बहुत कम सोचा जाता है। 
यही कारण है कि इससे वास्तविक कार्य नही बन 
पाता और अति ही स्वल्प समय मे इसे विशीर्णप्राय 
बना दिया जाता है। विर्शाण बनाने वाला अन्य कोई नही, 
स्वयं शरीर का अधिष्ठता ही है। क्योकि वह अपनी 
शक्ति को भूला हुआ किकर्तव्यविमूढ बन रहा हे। सभी 
ओर से शोरगुल की आवाजे टकरा रही है। विविध 
विचार उसके सामने आ रहे हैे। उनका समन्वय नही 
कर पाने से जटिल समस्या मे उलझ रहा हे। 
इससे उपराम पाना आवश्यक हे। 


7 जिस प्रकार क्रोध करने वाला... 
हे व्यक्ति जिस पर क्रोध कर रहा हे, ४ 
गुस्स में उवबल कर अनर्गल वोल रहा ह। वह 
व्यक्ति उस सामने वाले व्यक्ति के क्रोध को शात्त 
भाव से सहन कर लेता ह, तो उसका तो कुछ 

हे तथा नही विगडता, वल्कि उसके तो शक्ति सचित 

५ जीवन की समाप्ति का ||, होती है। पर क्रोध करने हम व्यक्ति की , 

कर, नाम ही मृत्यु हे। हि अ मानसिक आर सा सभी 2 
3० न्धट ७ न तरह से हानि होती ह। नये 


(220) (2202) 


















है, शरीर को जीवित 
कहा जाता हे ओर जब तक 
वह जीवित है तब तक जीवन 
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है 


जब तक शुद्ध विचारो मे विचारों 
का प्रवाह व्यय होता रहेगा, तब तक 
विश्वविलोकनीय दिव्य विचारों का सचय नही हो 

पायेगा। क्योकि विचारप्रवाह के कई रूप है-एक विचार 

व्यर्थ के कार्यो मे लगता है-इसने यह बोला, उसने यह 
बोला, इसमे मेरा अपमान हुआ, इसने मेरा सत्कार किया, यह मेरा 

हित करने वाला है, यह अहित करने वाला है, इत्यादि निष्कारण 
विचारों की ऑधघी मे उडता रहता है। न वस्तुस्वरूप को समझता है, 
न तथ्य का विज्ञान प्राप्त 
करता है। ऐसी अवस्था मे बहुमूल्य विचार शक्ति व्यर्थ मे 
खर्च हो जाने से वास्तविक कार्य के लिये शक्ति अवशेष 
नही रह पाती, उस शक्ति के अभाव मे जीवन व्यर्थ 
ही इधर-उधर के प्रवाह मे बह जाता है। 


मानव की कोशिकाएँ विचित्र सस्कारो 
से युक्त बनी हुई है। समय-समय पर 
उनमे विभिन्‍न-विचित्र सस्कारो का परिवर्तन, बनना- 
बिगडना, आदि प्रक्रिया भी चालु रहती है। कमजोर मन 
इन पर पूरा नियत्रण नही कर पाता, पूरा नियत्रण नही बनने 
से कोशिकाओ के यथेष्ठ परिवर्तन मे अन्तर नही आता और 
उनके अनियम्रित परिवर्तन होते रहने से किसी भी अभीष्ट 
कार्य मे इच्छित फल की उपलब्धि नही हो पाती। इच्छित 
फल के अभाव मे मानसिक हीनभाव एव मानसिक वृत्तियो के 
बिखरे रहने की दशा प्राय चालू रहती है। इससे मानव-जीवन की महत्वपूर्ण 
विशिष्ट शक्तिया व्यर्थ ही अस्त-व्यस्त बन कर नष्ट हो जाती है। इस प्रकार 
आत्मा के माध्यम की दुर्दशा 
होने से आत्मा न स्वय की उपलब्धि कर पाती 


0. । और न अन्य की ही समझ पाती है। हा 
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सुख से जीने के लिये... हु 
सबसे पहले अपने विचारो को 
परिष्कृत करने की नितान्त आवश्यकता 
हे। जव पानी की टकी मे रहने वाला पानी 


7 |? ल्द्र न 
पट यह जीव शत 
ससार मे इसलिए ५ 
है कि अजीव के साथ 
बध कर जिस प्रकार 
के कार्य यह करता है उसके 
फल का भुगतान भी इसको 


की पडता हे। रा 


समय और परिस्थिति के अनुसार इन्सान न 
परिवर्तित होता हे। उसके सामने वेसा वातावरण ५ 
होता हे, वह उसी के अनुकूल अपने विचारो को ढालता हे 
ओर प्रतिकूल वातावरण को भी समयानुसार बदलने की चेष्टा करता हे। वह 
उसको परिवर्तित कर सकता हे, किन्तु सवर्था 
नष्ट नहीं कर पाता। यह सब मध्यम श्रेणी के विचारको की परिस्थिति है। 
मगर जो वस्तुत सत्यशोधक एवं विवेकशील पुरुष हे, वह स्वयं पवित्र 
अन्त करण को सामने रखकर निर्लिप्त विशाल दृष्टि से नवीन वातावरण 
तेयार करता हे। वह किसी प्रवाह 
या उत्तेजित वातावरण मे नही वहता, किन्तु 
प्री. निश्चल धेर्य के साथ आगे बढता ह। 







फिल्टर होगा, तभी नलो के माध्यम से आने 
वाला पानी भी साफ-स्वच्छ आयेगा। यदि टकी 
का पानी साफ नही हे तो नलो मे आने वाले 
है, पानी में तो स्वच्छता आ ही नही सकती। 
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५» 
न प्ररद्युद्] +-++“ जद्ूउठठ जब आत्मा अपने हा 
९) 7 आत्मा अपने का स्वरूप को क्षायिक सम्यक्त्व हा 
रे कर्म के अनुसार के साथ जान लेती ह, आर एक गह 
पे पुन -पुन नया शरीर वार भी उसे आत्मशक्ति की अनुभूति (2 
प्प् धारण करती ह अथवा हो जाती हे, आत्मरस में वह अवगाहन कर ते 
पे कर्मविमुक्ति हो जाने लेती ह, तब वह तीन काल मे डा 
रा पर मोक्षगामी 2 | भी अपने आत्मिक स्वरूप को ४ क 
है के बनती ह 5 च सकती ह ह हे 
है ली बनती ह। «०5 लिए. भूल नही सकती ह | ् न 





5 ्््‌ 
$ 4 बल कप] 03 

् ॥।॒ धर क क््त हि 
भ् चर च्प के ध ही ्‌ ५ 3 दि 
"कर न अत च २ जे फओ २6 - का: है 2 रू पे रे जो भा, ब 
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(220) 


आन्तरिक मानस की स्थिति प्रतिक्षण 
पशिवर्तनशील कही जा सकती हे, क्योकि प्रतिक्षण 
परिवर्तनशील विषय सामने आता रहता हे ओर विषय के 
परिवर्तन से विषयी भी परिवर्तन-स्वभाव वाला बनता रहता हे। 
इससे दीर्घकाल तक आन्तरिक अवस्था भी स्थायित्व को प्राप्त 
नही हो पाती। यह भी एक कारण है कि परिवर्तनशील जीवन 
को एक ही रूप मे दीर्घ काल तक रोका नही जा सकता। हॉ, 
रूपान्तरण के माध्यम से सुदीर्घकाल तक बनाया जा सकता हे। पर वह 
कला सही रूप मे आन्तरिक मानस में आनी चाहिए। 
विचारों के केन्द्र की किरणे अन्तर-मानस मे व्याप्त रहती हे, 
उन्ही की बदोलत परिवर्तनशील आन्तरिक मानस की समग्र 
हलचल व्यवस्थित रूप से सक्रिय रहती है। रूपान्तरिक होने 
पर भी प्राय सादृश्य अवस्था परिलक्षित होती है। 
इससे कभी भ्रमित भी बना जा सकता है। 


बह्यचर्य के वास्तविक परमार्थ को यदि 
सन्मुख रखा जाय, तो जीवन का नक्शा कुछ 
और ही बन सकता है। शरीर से निकलने वाला वीर्यप्रवाह 
निष्कारण नही हाता। उसमे कारण अनेक हो सकते हैं। पर 
मुख्य कारा दो होते है। एक विचार और दूसरा वय यानी शरीर की 
अवस्था-विशेष। इन दोनो मे भी विचारो की ही प्रमुखता मानी जा सकती है। 
क्योकि विचारो के भी सक्षिप्त मे दो रूप रहते है, 
जिनको ज्ञात और अज्ञात के नाम से पुकारा जा सकता है। उनमे से, यानी 
ज्ञात और अज्ञात विचारधाराओ मे से, किसी भी अवस्था मे अब्रह्मचर्य की 
और मुडने पर वीर्य पदार्थ के स्खलित होने का प्रसग प्राय बनता है। यद्यपि 
विचारो के मोड मे अनेकानेक कारण है, पर उनमे भी शरीर के अवयवो की 
एक अवस्था विशेष को प्रबल कारण कहा जा सकता है। जिससे 
विचारो का मोड प्राय बन जाया करता है। 
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(222] (223] हक 


7 आत्मिक गुणो का विकास भी 
अति आवश्यक हे। संयमानुरजित घेर्य नह 
ओर साहस से अपने जीवन मे जो मनुष्य 
गतिशील है,उसका जीवन निरन्तर सुसफल बनता 
जाता है। ओर वीतरागदेव की आज्ञा का अन्तरग 
स्थिति के साथ परिपूर्ण समर्पणा के साथ पालन 
करने का आत्म पुरुषार्थ जागृत होकर अन्त मे 
परमात्म, स्वरूप को 
अभिव्यक्त कर देता हे। 


ीि-+- +ह््ि-फय तल तत लतलिक िनननन नल सननसस तल न्‍त तभत+ न + 


5॥ जीवन मे फ। 


ऐ 
शुभ विचार आने पर 
ही कार्य तदनुकूल बन 
सकता हे। शुभ विचार 
के लिए स्वाध्याय 
५ आवश्यक है। 8 


8 था 


किसी भी वस्तु की विशेषता उसकी 
विपुलता मे एव वर्णता मे नही, किन्तु उसके 
विशिष्ट महत्व पर निर्भर है। वह विशिष्ट महत्व वाहर 
से नही आता। वह तो आन्तरिक शक्तियो से ही विकसित 

















8 49 49 49499 | 


( 
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5० 
होकर पल्‍लवित होता हे। एतदर्थ उन शक्त्यो को सम्यक्रीति 5 
(224] 
से विकसित करने हेतु सत्कार पूर्वक दूढ सकलप के साथ रे 
अभ्यास मे लग जाना चाहिए। अभ्यास नियत समय के साथ दा 
प्रारम्भ करके उत्साहपूर्वक वढना इसमे निरन्तर ही आदत जा 
वन जाय वेसा प्रयास करना इति आवश्यक हे। अन्य 2 
सब विषय गोण बनने पर ही यह विषय बैं 
अधिक स्फूट हो सकता हे। हे 
लि 
प्ठ न्ह्त् 0 
> अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर का हक 
चले, चाहे कितना भी आपदाए आ जाये हट] 
तो भी अपने लक्ष्य से विचलित न हो, तीर्थकर ः 
भगवन्‍न्तो की आज्ञाओ हे प्रकार की हा 
रहस्य इस वस्तुस्थिति भ ब्न्तो की (2 मे हक किसी हि की 
को संमंञने गे रहा शका के परिपूर्ण रूपेण रर्पणा बनाए रख आर ” 
है जिन तदनुरूप हमारी जीवनचर्या को गतिशील बनाये 
रे हुआ है कि एंजिन रखे तो इस सम्यक्त्व के प्रथम आचार “० 
पथ ड्राइवर को चलाए या '“'निशकित” से एक न एक दिन अपनी सम्पूर्ण -्ट 
ध्टे ड्राइवर एजिन को ही आत्म ऋद्धि को प्रकट कर सकने मे है 
हि चलाये। «४5४॥  £5७.. समक्ष बन जायेंगे। ५22० 
20 ग 
5 (225) (226]) 
2 हा बी हज दा पर 5 जी, इक आय कम 2 
आचार्य डी नानय जोदित 8 /357 
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(227) 


(2? ्द 
है किसी भी वास्तविक प्रयास के जु 


हर 
फल-स्वरूप मानव यदि अन्त स्थल पर 
पहुँच जाता है और वहा कि सत्वसपन्‍न शक्ति 
को भली-भाॉति पहचान लेता है, तो उसकी सब वृत्तियो 
मे परिवर्तन आ जाता है। उसकी दृष्टि, उसका बोलना, 
सूनना, मनन करना आदि अन्य प्राणियो से विलक्षण 
होगे। आन्तरिक सत्व-सम्पन्न व्यक्ति अमूल्य शक्ति का 
जनसाधारण की तरह अपव्यय नही होने देगा। वह उसका 
सत्यप्रयोग भी दिव्य एव भव्य, विशाल तथा व्यापक वास्तविक 
जीवन-निर्माण को सम्मूख रखकर उसके अनुपात से 
करेगा, जिससे समग्र जीवन उसी सत्व-सम्पन्न 
शक्ति के रूप में परिणत कर पायेगा। 


जब आज के वेज्ञानिक मन की 
कोशिश से हजारो मिल दूर रहले वाले 
व्यक्ति को प्रभावित कर सकते है तो क्‍या उस 
शक्ति से आत्मा प्रभावित नही होती ? बल्कि यो 
कहना चाहिए कि दूसरा व्यक्ति बाद मे प्रभावित होगा, 
पहले उसकी खुद की आत्मा प्रभावित होगी। जिस 
मालिक के लिये नौकर फूल तौडकर ले जा रहा है, वह 
मालिक तो फूल को हाथ मे आने पर ही सूग सकेगा, 
पर उसके पहले वह नौकर सुगन्ध को ले लेता 
है। वैसे ही हमारे विचारों से सबसे पहले 


0. हम ही प्रभावित होते है। छः 


(228]) 
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९ 


(2220) 


772४ शरीर का आत्मा का 
४ का अनुशासन हो या जज 
वह शरीर के अनुशासन 
मे दबी रहे? अनुशासन का 
झगडा इसलिए है कि जड 
और चेतन दोनो मिलकर भी 


वर्तमान का समय ही 
अत्यन्त महत्वपूर्ण है, क्योकि 
अतीत का समय वीत चुका है, 
इसलिये उसका कोई अस्तित्व नही रह गया हे 









ओर भविष्य का समय अभी 
आया नही है ओर वह अपने लिए इस 





रूप मे आएगा भी या नही, ४ सही 22585 
यह भी निश्चित नही है। हि का जी छोडते' 


इसी स्व-पर ज्ञाता शक्ति की 
उपस्थिति मे वृत्तितत्त्व के माध्यम से यथास्थान, 
यथायोग्य अनेकानेक व्यवस्थित अकन बनते है। 
उनकी अवधि भी अनेकानेक तरह की बनती रहती है। 
उनमे वर्तमान अवस्था से सम्बन्धित स्थिति मे वे अकन 
(222) आविर्भाव-तिरोभाव को प्राप्त होते रहते है तथा दीर्घकाल 
की स्थिति के अकन का दीर्घकाल की अवस्था मे 
यथायोग्य रूप मे अनुकूल अवसर पाकर आविर्भाव 
-तिरोभाव होता रहता है। अत ये अकन प्राय 
उसी अपूर्ण विकसित स्व-पर-ज्ञाता शक्ति 
के सहचर रहते है। 


दर जो आत्मा वर्तमान समय 
7 को पहचान कर अपने जीवन को | 
शुभ कार्यो मे नियोजित कर देती है तो उसका जीवन 
सफल बन जाता है, अतीत मे चाहे जो कुछ 
अन्याय-अनीति, अधर्म आदि कार्य किये हो, किन्तु 
जब उसकी आत्मा उन सब कुद को हेय समझकर 
उन्हे छोडकर अहिंसक कार्यो मे लग जाती है, अपने 
५वर्तमान जीवन को सजा-सवार लेती है तो है 
शरीक भविष्य का जीवन भी सज-सवर जाता है। 















वर्तमान युग 
मे सतोष की 
सीमाएँ टूट गयी है 


और वितृष्णा व्यापक 


हो रही है। 


> अिक. 


(2222) (2223) 
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(५१ 

0 
(२०) 
पट [59 


समाधान दिये है उन सिद्धान्तो को जीवन 
मे रमाकर प्रत्येक मनुष्य यदि अपने जीवन 
की समस्याओ का हल करे तो उसकी सारी समस्याए &9 
हल हो सकती है। वह अतीव शाति का अनुभव कर थे 
सकता है। जो अशाति की अनुभूतियाँ वह कर रहा है, ६ 
उसका निर्माता वह स्वय है | वह यदि स्वय के निजी स्वरूप ध 
को सम्यक्‌ रूप से समझ लेता है तो उसको थ 
ज्ञात हो सकता है कि दुनिया मे सुख-दु ख 
उत्पन्न करने वाला कोई दूसरा नही है। वह 

स्वय ही स्वय के सुख-दु ख का कर्ता 

है | दूसरे तो निमित्त मात्र है। 


९ 
५ 
८ 
वीतराग देव ने जो सिद्धान्त व है 
े 


के 


्े 


जो मनुष्य अपना सुन्दर 
आचरण रखता है। उसकी प्रतिष्ठा 
ऐसी जम जाती है कि जिससे वर्तमान ५ 
मे किसी प्रकार की कोई कष्ट की स्थिति हु 
जीवन मे नही आ सकती भले ही प्रारम्मिक ह 
अवस्था मे उसे कष्टो से सघर्ष भी करना पडे, डे 
पर अपनी सत्यनिष्ठा पर जो दृढ रहता है वह का 
कष्ट से अपने अशुभ कर्मों को निर्जरित कर ब 
समुज्ज्वल भविष्य के कगार पर आकर खडा 
के 
के 
दा 
002 
रे 
थे 


्् 
् 
् 
9 
् 
2 
के 
ते 
रे 
कर 
के 
के 


के 


हो जाता है, उससे स्वय का जीवन तो 
सौम्य बनता ही है, अन्यो पर भी 


उसका प्रमाव पडता है। बह 


2225] 
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हो 3+2 यह आत्मा आज से नही, ४ जई 
7 कल से नही, इस जन्म से पर ६ 78 तो 
जन्म से नहीं पर अनतानत जन्‍मो से ८ जो अर्नदष्टि 








जु 


उ 





बी 4०449 49 66969 ० 







अपने स्वभाव को भूलकर विभाव मे मे शून्य रहकर 
जकडी, कर्मो से परतत्र हो, जीती चली केवल बाह्य दृष्टि मे भटकता 

आ रही है। उसे स्वभाव मे लाने के लिये, कर्मों है, वह विषमता 

को तोडने के लिये सवत्सरी पर्व का सही ढग से को ही अधिक 





0 ज्ञान प्राप्त कर आचरण 
के ... में सम्यक्‌ मोड लाना होगा। 





कर बढाता है। रा 


जीवन की प्रत्येक कडी को सुलझाना 
अत्यावश्यक है। वे कडिया सूक्ष्म-से-सूक्ष्मतर 
भी है, ओर स्थूल-से-स्थूल भी। दोनो या सब का 
परस्पर सवध ओर वह भी किसका कहा त्तक, पहले 
किसको किसनेस विलग करना, फिर किनका किनके साथ 





शी द बत दड दी वी? द9 वी 59 वीक बीए बडे बडे 


(2228) 


मेल करके किस समस्‍या को कंसे हल करना, उसके पश्चात्‌ 
सूक्ष्म-से-सूक्ष्मतर आदि तत्त्वो पर पहुँचकर भी निर्लिप्त 
रहते हुए अभीष्ट स्थिति को प्राप्त करना, आदि विषयक 
विज्ञान के साथ-साथ उन कडियो के कार्य रूप मे 
परिणित होने पर वस्तु स्थिति की वास्तविक 
दिशा का भान बन सकता है। 





कर्मवाद के आधार 
पर प्रेरणा मिलती है कि 






जीवन मे अच्छे कार्य किये जाय, 


लेकर किये गए कार्य 
श्रेष्ठ विचार एव वृत्तिया अपनाई जाय 







का परिणाम भी यदि 
हानिकारक आता हे तथा हे | हल ४४82 कर 
तो समझो कि ये भी इसे क बन्धन 
कै, अच्छे के लिए है। हि मुक्त किया जाय। हा 
3७ «्ध मे ८ 
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77] समाधि का तात्पर्य है-जहा मलिन का 


डर विचार राग-द्वेष से परिपूरित जो वृत्तिया है, कु 
उससे परे हटकर शान्त-दान्त वन जाना, यही सच्ची 
समाधि है, साधना जीवन मे कितनी हुई और कितनी नही हुई, इसका 
रिजल्ट अन्तिम समय मे आता है, हमारे सुकृत्यो 
की परछाया अन्तिम समय मे आती है, यदि अन्तिम समय की साधना सुधर 
जाती है, तो भव्यात्मा के अनेक जन्म-मरण की स्थिति समाप्त हो सकती हे। 
बहुत जल्दी मोक्ष प्राप्ति का प्रसण बन सकता है। अन्तिम समय को सुधारने 
के लिए पहले से सथारा को सलेखित करना अति-आवश्यक है। सलेखना 
के साथ सथारा की स्थिति जीवन मे आती है तभी वह संथारा देहातीत 
अवस्था को प्राप्त हो, आत्मरमण के सम्मुख आ 
सकता है और वह आत्मा सच्चे अर्थो मे 


, पडित की पददी प्राप्त करती है। रा 


शास्त्र श्रवण के माध्यम से अपनी 
आत्मा को पवित्र बनाने के लिये मन 
को अपने अण्डर-वश मे करना होगा। जिस 
प्रकार कार का ड्राइवर कार को, मालिक की 
आज्ञा के अनुसार चलाता है उसी प्रकार इस शरीर 
रूपी कार का मालिक यदि आत्मा है तो उसका ड्राइवर 
मन है। मन को आत्मा के स्वामित्व मे चलना होता 
है। यदि आत्मा अपने स्वामित्व को न समझे और 
मन को वश मे नही रखती है तो वह मन 
स्वच्छद रूप से भागता हुआ, एक्सीडेट 
की तरह उस आत्मा को भव-परपरा 


3... के अधकूप मे पटक देता है। बा 


2232) 


49% % 444 4%% कक कक $ $ 4% 44% कक कक कक कक फीकी 
आचार्य श्री नानेश जीवित है/ 362 





(949 48 48 $ 4 49 48 48 48 दी? 49 वी? 4 बी? थी? दी? वी व? वीठ व? थी दी ही व वह व दी वीठ व वह व व व बट वह दे व हि 
49 49 4 कक दी दे की 4 दी वी व 49 4 बी? वी बी थी9 थीड थी? 49 व 49 49 49 49 4 वी? थी वी 4 थी 49 4 क बी 49 49 49 


96969 69696 6249 6969 96969 689 ४969 49 9 49 49 48 49 बढ 48 49 
(2233) 2234] 


2 जिस प्रका पानी किसी व्यक्ति 
विशेष का न होकर सम्पूर्ण प्राणी वर्ग. 
के लिये होता हे, वह सभी की प्यास वुझाता है, 
उसी प्रकार वीतराग वाणी भी सभी भव्यआत्माओ 
की अन्तर की आत्मिक प्यास बुझाने मे समर्थ है। 
किन्तु आज के मानव इस वाणी को उपेक्षित कर 
एक बहुत वडी भूल कर रहे हे, इस भूल के कारण 
ही वे आज तक ससार मे भटकते आ रहे हे। इस 
भूल को हटाने के लिए सम्यक 
,, दर्शन की अत्यन्त आवश्कता हे। _. 











मन मे मालिक के 
प्रति अनुराग पैदा 
करने के लिए मालिक का 


नोकर के प्रति 
अनुराग पहले 


आवश्यक है। 
की, 2० 


इन दिनो पर्यूषण मे तो सभी को 
यहा दया पालकर सामायिक का भव्य प्रसग 
उपस्थित होना चाहिये। देखिये, अ भा साधुमार्गी सघ के 

अध्यक्ष चुन्नीलाल मेहता आए है, पर सामायिक नही की है। अरे ! मै इनको 

(2235) |. क्या कहू ? आप जो दूर बैठने वाले खुले मुह बैठे है, उन सभी को मेरा 
कहना हे कि आप सभी सामायिक करके साधना मे आगे बढे | सामायिक का 

भव्य प्रसंग उपस्थिति करे ताकि आने वाले जेनेतर भाई-बहिनों पर प्रभु 

महावीर के शासन का एक अनूठा प्रभाव पड सके। 
मेहताजी गुरुदेव का सकेत पाकर अगले दिन 

से सामायिक मे बैठ गये। ला 





मी 





कि इस वक्‍त निर्जन एकान्त स्थान है 
पर साधनावस्था का प्रसगउपस्थित होगा। उस प्रसगो पर 
समीक्षण ध्यान का प्रयोग किस विधि से हो ? जिससे कि 
यह समीक्षण दृष्टि परिमित समय मे ही न रहकर 










<ही जुआ, मास, 


शराब, चोरी, शिकार 
परस्त्रीगमन, वेश्यागमन 
का त्याग करने वाला 


व्यक्ति ही “जेनी”” 
«ढ 


भर, हो सकता है। 
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जन-समुदाय के बीच मे भी प्रयोगात्मक रूप से जीवन मे 
साकारता धारण करती रहे। जिससे व्यक्ति व्यावहारिक 
क्षेत्र मे भी अपना मानसिक सतुलन कायम रख सके। यही 
नही, वह प्रतिकूल व्यवहार को भी प्रतिकूलता 


के रूप में न देख कर समभावपूर्वक लि 
देखने की अभ्यासी बन जाए। न 
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पाप मन से पेदा होता हे ओर 
भावना मे तीव्रता आती है तो वाणी से 
कहने लग जाता है | फिर वाणी तक ही सीमित 
नही रहता, मन मे इतना पक्का विचार हो जाता है 
कि - मुझे अब शत्रु को खत्म कर देना हे। तव वह 
काया मे परिणत होने योग्य बन जायेगा। पाप का फल 
पाप करने से पहले भी मिल सकता है, ओर पाप करने के 
बाद भविष्य मे भी। भविष्य मे कुछ साल बाद भी मिलता 
है। पाप के फल के पहले मिलने से यहा यही तात्पर्य है 
कि मानसिक परिणाम दूषित हुए और द्वेष बढा। दुश्मन को 
खत्म करने की भावना तीव्र हुई और जब मारने के 
लिये पहुँचता है उस समय उसके दुश्मन को 
भी ज्ञात हो गया कि यह पुरुष मुझे 
मारने के लिए आ रहा है। 


स्वच्छ मानसिक तत्र और पवित्र 
आध्यात्मिक वृत्तियो के स्वास्थ्य को सन्मुख 
रखते हुए साधक समीक्षण दृष्टि से उस मूर्ख 
शब्द को उसी कैप्सूल के रूप मे कल्पित करके उसके 
भीतर की विकृतियो को मूर्ख शब्द की प्रतिक्रिया पॉइजन 
के रूप मे देखे और उसका प्रवेश भीतर मे न होने दे। 
उसके कर्णगोचर होते ही समभाव के साथ उस पर प्रशस्त 
चिन्तन प्रारम्भ कर दे। उसी दृष्टि से अनुचिन्तन करे कि यह 
मूर्ख शब्द रूप एन्टीबॉयटिक कैप्सूल मेरे मानसिक तत्र में 
पहुँच कर बिखरा तो मानसिक तंत्र की जितनी स्वच्छता है, 
वह सम्पूर्णतया विकृत हो जायेगी। नियत्रण क्षत-विक्षत होगा। 
मानसिक अशान्ति एव तनाव के साथ-साथ उस 


जाति के उत्कृष्ट विष के तुल्य विद्वेष रूप 
कर पॉइजन भीतर पैदा होगा। बा 
2239) 
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आज चारो ओर सोनन्‍्दर्य प्रसाधनो का प्रकोप फैला 
हुआ है | तभी तो शहर, गॉव, अमीर, गरीब, छोटे-बडे, 
सब तक यह रोग भीषण रूप लिए हुए हे जिसके दुष्परिणाम 

मे शर्मनाक दुर्घटनाएँ घट रही है, क्रूर ओर घृणित अपराध हा रहे है तथा मानवी 

मूल्यो का चिन्तनीय हास हो रहा हे। क्या ऐसे प्रकोप को आप सब मिलकर मिटाना 

नही चाहेगे ? सिर्फ सारी वस्तुस्थिति पर गम्भीरतापूर्वक चिन्तन मनन की और इस 
प्रकोप को मिटा देने के कठिन सकल्प की आवश्यकता है । इसके लिए आप प्रारम्भ 
मे क्या कदम उठावे-उसके कुछ सुझाव दे रहा हूँ - 

(१) अहिसा प्रेमी वहिने ओर भाई प्रतिज्ञा करे कि वे अनिवार्य अवसरो के अलावा 
स्वर्ण या रत्नाभूषणो तथा असख्य जीवो की घात से बने सिल्क आदि के 
भडकीले परिधानो का उपयोग नही करेगे। सोना, चॉदी और रत्न षड़्काय के 
कितने जीवो की घात के बाद प्राप्त होते है - यह आप जाने तथा यह भी समझे 
कि आप इस तरह ऐसी बेशकीमती चीजो का उपयोग करके मानवता विरूद्ध 
कार्य करते हे तथा अपने जीवन को खतरे मे डालते है । 

(२) यह भी प्रतिज्ञा ले कि सोभाग्य सूचक चिन्हों को छोडकर अन्य लिपिस्टिक, 
स्‍्नो, पाउण्डर, क्रीम आदि हजारो तरह के सोन्दर्य प्रसाधनो मे से किसी का 
भी कभी प्रयोग नही करेगे। हिसक सौन्दर्य प्रसाधनो को तो कतई काम मे न 
ले। 

(३) इन प्रतिज्ञाओ के साथ यह सकल्प ले कि यथाशक्ति धन और समय बचाकर 
इस तरह के अभियानो से लगावे तथा स्वय अपनी अपनी जगहो पर अभियान 
छेडे कि कीमती वस्त्राभूषणो तथा सौन्दर्य प्रसाधनों का उपयोग बन्द किया 
जाय। ये वस्तुत शरीर मोह को घटाने तथा सादगी अपनाने के अभियान 
होगे। 

इस प्रकार के अन्य अनेक उपाय हो सकते है किन्तु मूल उद्देश्य यह है कि यह 
घातक फैशनपरस्ती खत्म की जाय तथा प्राणियो के खेन से अपने मुँह रगना बद 
हो । यदि वेशभूषा, रहन-सहन 
और व्यवहार मे सादगी अपना ली जाय तो समूचा 
सामाजिक वातावरण ही बदल सकता है । 


|» 


ि 


>टड 


4 9469486%4% 4५% ७५% कक कक कक कक 4954 
आचार्य श्री नानेश जीवित है / 365 


3 कर कक हट लग लग ले झा कक नह कर तह न लत मर लि जज ले 
$ 4 4 क 4040 कक $$ 4 4 $ 6 % कक कक क & $ & $ क $ कक क कक ७ ६ ७ 


.॥ 


व 49 49 बडे दि व 494० 49 4949 4962 62 6260 49 62696 69494 49699 


(224) 


*ही मानसिक वृत्ति की समग्र धाराएँ यदि अव्रद्मचर्य की 
ओर जरा भी न झुके ओर वास्तविक निर्धारित कार्य मे निरन्तर हर 
सलग्न बन जायें तो यह सुनिश्चित रूप से कहा जा सकता है कि द्रव्यवीर्यरूप 
धातु की परिस्खना नही हो पाती । क्योकि द्रव्यवीर्यरूप 
धातु की परिस्खलना भाववीर्यरूप आन्तरिक-आभ्यन्तरी शक्ति पर निर्भर है । 
भावरूप आभ्यन्तरीय शक्ति अपने समग्र परिवार के साथ जिस भी कार्य मे 
निमग्न होगी, उसी के कार्य की साधिकारूप अन्य भोतिक शक्ति मे द्रव्यवीर्यरूप 
धातु व्याप्त होती रहेगी। यानी भावरूप आभ्यन्तरीय वीर्यशक्ति से द्रव्यरूप वीर्य 
नामक धातु को. परिवर्तित, परिवर्धित, संक्रमित, रूपान्तरित आदि अनेक 
अवस्थाओ मे ससथापित किया जा सकता है । वशर्ते कि इस प्रकार की सही 
विधि समग्र पहलुओ से ज्ञात कर सही दृढतर अत्यन्त विश्वसनीय सकल्पूर्वक 
निरन्तर अभ्यास मे लाई जाय। यह कार्य मानवीय जीवन की सही दिशा की 
निर्मल परिस्थिति मे शक्‍्य किया जा सकता हे । कं 
अशक्य स्थिति की कल्पना निराधार हे । न 


रह 





<ही सर्व प्राणियों की गति एक-सी नही होती, न 
एक-सी गति बनाई जा सकती है जिसको जितना 
साधन-सामर्थ्य सामग्री के रूप में उपलब्ध होता है वह 
उतना कार्य-सम्पादन कर सकता है । गति का अर्थ सिर्फ शरीर 
से चलना मात्र नही है, वरन्‌ शरीरिक, मानसिक, वाचिक, आत्मिक व आ६ 
यात्मिक आदि समग्र परिस्पन्द विकास के रूप मे है। समग्र समर्थ सामग्री की 
विश्व मे कमी नही है, लेकिन कमी है सही विधि के सज्ञथ दृढतम्‌ विश्वास कि | 
उस विश्वास का सही सम्पादन हर प्राणी मे हर वक्‍त एक साथ नही बन पाता | 
अत एक साथ सब प्राणियो की एक-सी गति नहीं हो पाती । जिनकी भी गति 
जितनी मात्रा मे बने, वह यथा शक्ति, यथावकाश, यथासम्भव, सयोग की पवित्र 
भावना रखे लेकिन अन्य प्राणियो की न्‍्यूनाधिक गति देखकर स्वयं की अवस्था मे 
जरा भी विषमता का प्रवेश न होने दे। इसका पूरा ध्यान रखना तथा अन्य सब 
विषयो को तटस्थ भाव से 
गौण बना कर मुख्य रूप से स्वय को सही विधि पूर्वक 
कर, निर्माण-कार्य मे सलग्न करना नितान्त आवश्यक है | 
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भाषा का सुसस्कारो से विभूषित होना इसी कारण 
अनिवार्य माना गया है कि वह सदा सत्य से अनुरजित 
रहे | यही भाषा का विवेक है | भाषा विवेक को विकसित बनाने के कुछ उपाय 
इस प्रकार हो सकते है - 


(१) कम से कम बोला जाय ओर जितना अति आवश्यक हो उतना ही बोला 
जाय । इससे वाणीशक्ति का सचय भी होगा । 


(२) बोलने से पहले दो क्षण सोचकर बोला जाय कि उसे क्‍या बोलना है और 
किस विधि से बोलना हे । भाषा-विवेक को सतत जागृत रखने का यह 
कारगर उपाय हे । 


(3) मोन रखने की प्रवृत्ति का विकास किया जाय, जिससे विचार एव आचार 
शक्तियो को सन्तुलित बनाने का अवसर मिल सके । 


(४) किसी को कट, तुच्छ या कष्टकारी वचन न बोले जाये। यह विचार सामने 
रखा जाय कि कोई दूसरा उसे ऐसा ही कटु, तुच्छ या कष्टकारी वचन बोले 
तो उसके दिल पर केसी गुजरेगी । 


(५) एक-एक वचन जो किसी को भी बोला जाय या भाषा का प्रयोग किया जाय, 
वह झूठे दोषारोपण से युक्त कभी नही होना चाहिये और न ही किसी के रहस्य 
या गोपनीय तथ्य का उसमे पर्दाफाश हो। 

(६) भाषा-विवेक की कसौटी इसमे हे कि जो कुछ बोला जाय, वह सदा मिष्ट हो 
| वचनो मे दरिद्रता क्यो ? बोलने मे तो पैसा-टका लगता नही है, फिर 
उसमे कजूसी क्यो की जाय ? वाणी मे मिठास घुला हुआ रहे-यह तो पूरी 
सरलता से किया जा सकता है। 

(७) जो कुछ बोला जाय, वह मिष्ट तो हो, किन्तु इष्ट और हितकारी भी हो, भाषा 
का प्रयोग करते समय प्रत्येक शब्द ऐसा हो ही तथा उसका उच्चारण भी 


इसी तरह किया जाय कि वह सामने 
वाले को मिष्ट, इष्ट तथा हितकारी प्रतीत हो । 


कै. बी 
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प्रत्येक प्राणी का स्वभाव विभिन्‍न पाया जाता है | एक जे 
जीव जिह्ला से उच्चरित शब्दो के वातावरण मे रहना प्रसन्न ६ 
करता है । अन्य शाब्दिक कोलाहल से दूर रहना प्रसन्‍न करता है, पर यदि वह 
आन्तरिक साधनारत है, तो आन्तरिक कोलाहल सुनने लग जाता हे। आन्तरिक 
कोलाहल तो बाह्य कोलाहल से भी अधिक जटिलता को लिये हुए होता हे। उस 
अवस्था मे बाह्य तो कुछ भी सुनाई नहीं देता ओर आन्तरिक श्रवणधारा प्रवाह से 
निरन्तर सुनाई देने लगती है। ऐसी दशा मे साधक अत्यधिक विचक्षण हो, तब तो 
उस आन्तरिक निरन्तर श्रवण के ऊपर उठकर निष्कर्ष निकाल पायेगा। वरना 
उसी मे उलझ जायेगा | तुष्टि के बजाय अतुष्टि होगी ओर उद्धग्नि वन 
जायेगा | जब भी पुन शाब्दिक कोलाहल मे लोटेगा तव अति नीख शांति का 
अनुभव होगा । क्योकि शाब्दिक कोलाहल निरन्तर एक-सी ध्वनि मे नही होता, 
पर इस बाह्य वातावरण मे भी वास्तविक शाति तो प्राय नही के तुल्य रहती है। 
इसमे प्राय सारी दुनिया गोता खा रही है तथा आन्तरिक 
भी तथ्य को सही रूप मे समझना अशक्य-सा बना हुआ है। 
8० 




















हाजी अंकित खत ता "पिन पप्ं्फहफै्+ तू +++++तम-_/++त+ै#ै३_ै+++_+#8तहतीऋन_/+५/++_ै++5+_+*-__] 


ढी. विचारों की दुनिया विचारों को विदित नही कर ्ध 
पा रही है। विचार ही जीवन का मूल स्त्रोत है। इन्ही के 
आधार पर जीवन का निर्माण या सहार बनना या बिगडना होता 
है। विचारो की जडो मे से ही अमृत या जहर बनता है । इस विराट विश्व मे 
विचारो का विभिन्‍न वैचित्र विभिन्‍न रूपो, प्रकारो, कार्य- कलापो आदि के रूप मे 
परिलक्षित हो रहा है । पर आश्चर्य इस बात का है कि मूल तथ्यो को समझा 
नही जा रहा है | ऊपरी - ऊपरी परत को ही सब कुछ समझ लिया गया है। 
उसी के ऊपर प्यय समस्त मानव वर्ग तैर रहा है और मान रहा है कि सब पा 
लिया गया है। पर वस्तुस्थिति यही तक सीमित नही है। यह तो एक छोर है, 
कुछ अश है | अन्य सभी अश रहस्यमय गुफा की तह मे सन्निहित है। उनकी 
तरफ दृष्टि नही जाने से जीवन की उलझने बडती जा रही है । जो भी यह 
बोलते है कि हम सुलझ गये वे प्राय अधिक उलझे हुए है । जीवन की 
वास्तविक गुत्थी सुलझे 
बिना उलझने समाप्त नही हो सकती । अत मूल स्त्रोत 
3... के रहस्य की ओर बढना नितानत आवश्यक है । 
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मानव अपनी स्थिति को नही समझने के कारण 
व्यर्थ की वातो मे अपनी मानसिक शक्ति लगाता रहता 
है और व्यर्थ की कल्पना से रात-दिन सोचा करता है कि 
वह व्यक्ति मेरा है, मेरी पार्टी का है, मे उसको अपना बना लूँ, उसके 
साथ मित्रता कर लूँ, और जो मेरा नही है उसकी उपेक्षा कर दूँ, क्योकि 
वह मेरे काम मे नही आता है | अमुक काम तो आता है, पर अन्दर मे 
निन्‍दा करता है | मेरी जड काटता है । मेरी प्रसन्नता को बर्दास्त नही 
करता | अत उससे सबध प्रकट मे न तोड कर उदासीन हो जाना 
ठीक रहेगा, आदि न मालूम किस-किस को लेकर इतना क्या सोचता है, 
जिसको वह स्वय भी नही समझ पाता | ओर इस प्रकार कि कल्पना से 
वह अपनी शक्ति को बर्बाद करके चल बसता है | कुछ भी, 
(सजनात्मक) कार्य नही कर पाता । यह माननव मन कि बडी 
कमजोरियो मे से एक है इसको समाप्त करने के लिये मन मे शुद्ध 
सकलल्‍प की नितान्त आवश्यकता है । इसके लिये अपने विचारो को साफ 
करने की पद्धति अपनानी चाहिये। वह यह है कि प्रात कातीन किसी भी 
लक आज आज गत अतिरिक्त गज समय मे आलस्य को दूर हटाकर एकान्त स्थान मे सर्वथा प्रकार 
से परिपूर्ण सिद्ध प्राप्त आत्मा को नमन कर लक्ष्य स्थिर किया जाय और 
सर्वथा प्रकार से सभी पापकारी तथा क्षुद्र प्रवृत्तियो का कुछ समय पर्यन्त- 
परित्याग के दृढ सकल्प पूर्वक आचरण मे परिणत अवस्था बनाई जाये, 
ताकि उन प्रवृत्तियो से ऊपर उठने की क्षमता प्राप्त की जा सके | 
तदन्तर वास्तविक स्थिति को दृष्टि से विचार किया जाय कि मै जो कुछ 
भी सोच रहा हूँ, कर रहा हूँ, उसमे कितना 
व्यर्थ तथा कितना किस समय तक काम मे आने वाला है। 
इस विषय का भली-भॉति विचार करने पर जीवन की 
महान्‌ विशालता का अनुभव होने लगेगा और 
जीवन-विज्ञान की कला बढेगी । 


ध्ध्द्ट 
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सदा पवित्र विचारो का सिलसिला उच्चतम, 
प्रगाढ़ श्रद्धा के साथ चलते रहने पर जीवन की 
अवस्था उसके अनुरूप ढल जाती है | जीवन मे श्रद्धा मूलाधार 
है। श्रद्धा के मूल पर जीवन की भव्य मजिल बनी हुई है। एक दृष्टि से 
जीवन-वृक्ष का मूल ही श्रद्धा है । जैसा-जैसा विचार प्रवाह श्रद्धा पूर्वक बनता हे, 
वैसा-वैसा उसके जीवन-निर्माण का कार्य बनने लगता हे । विचार श्रद्धा के 
सज्ञथ है, तो उसका जीवन कम से कम उत्तम मनुष्य रूप से बन सकता है | 
अमध्यम अवस्था को श्रद्धापूर्ण विचारों से देवरूप जीवन की दशा बन जाती 
है । उत्कृष्ट श्रद्धा पूर्वक विचारो का प्रवाह निरन्तर वर्धभान गतिमय चरम सीमा 
पर पहुँचने पर उत्कृष्ट जीवन की परम पवित्र दशा का निर्माण कर देता हे । 
कम से कम और उत्कृष्ट के मध्य सुश्रद्धा पूर्वक विचार भी भिन्न-भिन्न रूप मे 
पाये जाते है। तदनुसार जीवन स्वरूप 
भी वैसा ही बनता जाता है | अत. अपेक्षाकृत मध्यम 
जीवन अनेक तरह का बन जाता है । 


९ 





ही निकृष्ट श्रद्धा का परिणाम अति भयकर होता कर 
है | उससे मानव जीवन दानव जीवन के तुल्य या ४ 
पशु जीवन के तुल्य बन जाया करता है। मिथ्याअंधकार 
से परिपूर्ण मानव अपने आप को कहा ले जाकर पटकता है, 
इसकी कल्पना भी साधारण मनुष्य के लिये दु शक्‍्य सी है । श्रद्धा के अनुरूप 
ही उसका लक्ष्य बनता है। लक्ष्य ऊपर का भी बनता है और नीचे का भी । 
अधम श्रद्धावान्‌ का लक्ष्य प्राय नीचा ही बनता है। लक्ष्य के अनुरूप ही चिन्तन, 
मनन, निदिध्यासन बनता जाता है। जैसा-जैसा निदिध्यासन बनता जायेगा, 
वैसा-वैसा उसके जीवन का परिणाम बनता जायेगा। ऊपर से व्यक्ति कितना ही 
उन्नत ज्ञात होता हो, लेकिन लक्ष्य उन्नत नही होने से वह नीचे की ओर ही 
जाता है। इस जन्म की अवस्था तो पूर्व जीवन का परिणाम है, लेकिन इस 
जीवन का परिणाम भावी जीवन बनता है। वह इस जीवन मे भी बन सकता है 














और अन्य जीवन मे भी | 
अत मानव को श्रद्धा सृजन के क्षेत्र मे अति ही 9 
शी. सावधान रहने की आवश्यकता है | न 
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शारीरिक अवस्था को व्यस्थित 
रखना भी आत्म-शक्ति पर निर्भर है | यद्यपि 
पौद्गलिक कार्यपदार्थ के अन्दर विचित्र स्वभाव बनता 
है, तथा उस स्वभाव का समय पर परिपाक भी होता है। 
उस परिपाक के फलस्वरूप विचार आदि अवस्थाओ पर असर 
भी हो सकता है। लेकिन उस वक्‍त या उस परिपाक के पूर्व ही विचारो का 
पुट दिया जाय, तो पदार्थों के पूर्व रहस्यमय परिवर्तन आ सकता है। जिस 
भी अवस्था के विचार परिपक्व होगे, उसी अवस्था मे पदार्थों का परिवर्तन 
किया जा सकता है। अर्थात्‌ इस विराद्‌ विश्व मे आत्मीय शक्ति सर्वोपरि 
है । उसका मोड सही दिशा की ओर हो, तो समग्र वायुमण्डल मे 
इच्छानुसार परिवर्तन लाया जा सकता है। इस शक्ति का सही अनुभवकर्ता 
स्वय के शरीर मे व्याप्त वीर्य नाम के धातु को स्खलित नही होने देकर 
अन्य शक्ति मे परिवर्तन कर देगा। स्खलित होने देना या नही, इसका 
नियत्रण आत्मीय शक्ति पर निर्भर है। आत्मीय विशेष शक्ति के जागृत नही 
होने तक ही अन्य शक्तियाँ 
अपना देश अपना कार्य कर गुजरती है और वे 
विभिन्‍न प्रकार की हो जाने से विभन्‍नता 
पैदा कर देती है | यही अवस्था प्राय 
प्राणी-वर्ग मे चल रही है । 


>> 
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मानसिक विकारो को 
समझे बिना उनका निवारण होना 
अशक्यसा है। उनको समझने का कार्य 
भी सहज नही है, क्योकि इन विकारो का 
अति सूक्ष्म-से-सूक्ष्म एव अति स्थूल-से-स्थूल 
जाल प्राय सर्वत्र व्याप्त है | स्वय आत्मा भी उससे आच्छदित -आवृत्त 
है तथा उनका रग इतना फैला 
हुआ है जिससे किकर्तयविमूढ-सी दशा बन जाया 
करती है । ऐसी अवस्था मे भावमन अपने आप को पहचानने मे भी 
असमर्थ-सा बन रहा है। मै क्‍या हूँ? 
मेरा अस्तित्व किसके साथ है ? मै किसके आधार 
पर कार्य कर पा रहा हूँ ? किस अवस्था से मै कैसे अपनी वास्तविक 
दशा को पहचान पाऊँ ? इस प्रकार इसके साथ अनेक जटिल प्रश्न 
उत्पन्न हो जाते है। 
इन प्रश्नो का हल भी अवश्य बन जाता है। इनका 
सही हल आये बिना जीवन सम्बन्धी तमाम समस्याओ 
का हल सम्भव नही है। सभी समस्याएँ मानसिक 
विकारो से बनी हुई है । अत उनकी जानकारी 
करने के लिए सतत्‌ जाग्रत बन कर सही 
दूढ सकल्पपूर्वक निरन्तर अभ्यास प्रारम्भ 
करना ही श्रेयस्कर है। और वह भी 
सत्कारपूर्वक बनना आवश्यक है। 
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मानव-जीवन मे सर्व शक्ति 
सम्पन्न बनने के साधन बीज रूप मे 
विद्यमान रहते हैं| विल पॉवर (आत्मशक्ति) 
के अनुपात से विकसित होने का चान्स रहता 
है। आत्म शक्ति का मोड दृढत्तर आन्तरिक लक्ष्य 
के अनुकूल प्रायः बन जाया करता है। आन्तरिक 
शक्तियाँ जिस कार्य के लिए अत्यन्त तन्‍्मयता के 
साथ संयुक्त बन जाती है, प्राय शरीर के महत्वपूर्ण 
अग भी अपने-अपने स्थान पर रहते हुए,उसी कार्य के 
सम्पादन मे सहयोगी बनते हैं। उस वक्‍त शारीरिक रस- ग्रन्थियाँ 
अपने-अपने स्थान मे उसके अनुरूप 
रस-संचय मे सलग्न बनती है| उस रस के स्रावसे 
भोजन आदि की अवस्था मे रासायनिक प्रक्रिया बनती 
रहती है, जो कि शरीर की विभिन्‍न अवस्थाओ मे 
रसादि रूप मे जो धातुओ की अवस्था परिगणित हैं, 
उनमे विल पॉवर के अनुरूप कार्य-साधिका की शक्ति 


उत्पन्न कर देती है। इस प्रकार व्यवस्था निरन्तर रूप से बढती रहे, 


तो धीरे-धीरे मानव शरीर मे सर्व शक्ति समूह का अवस्थान व्यक्त 
होते हुए बीज-वृक्ष का रूप धारण कर सकता है| यानि किसी भी 
शक्ति के लिये परमुखापेक्षी न रह कर स्वय वही अन्यो 
को शक्ति-प्रदान-विधि के रूप मे विधाता 
साबित हो सकता हैं। अत मानव-जीवन 
मे सही शक्तियो को सावधानी के साथ 
विकसित करने की आवश्यकता है। 
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शक्ति-सचय के पहले 
शक्ति-परिक्षण आवश्यक हे। 
शक्ति-परिक्षण का तात्पर्य शक्ति 
पहिचानने से है। रत्नसचय के पूर्व 
रत्न-पहचान-रूप परिक्षण आवश्यक बन जाता 
है। पत्थर और रत्न दोनो का ज्ञान तब तक नही 
बनेगा तब तक व्यक्ति रत्नसचय भी नही कर पायेगा। 
आध्यात्मिक शक्ति-रत्न से भी अतिशय महत्वशाली है। उसकी 
पहचान अन्तर मे ही हो सकती है। अन्तर मे 
पत्थर के समान कई वृत्तियाँ भी विद्यमान है। उनका विज्ञान भी 
आवश्यक है। अन्तर मे रहने वाली अनेक वृत्तियाँ आन्तरिक शक्तियो 
की तरह प्रतिभाषित होती 
है। लेकिन उनका निखालस रूप ज्ञात नही हो पाता। 
वे अन्यान्य विषयो के रगो से ओत-प्रोत रहती है। उन रगो की चमक 
शक्ति की वास्तविकता को छिपा देती 
है। जेसे कॉच की चमक युक्‍त पत्थर रत्न का आभास कराते रहते 
है, वैसे ही आन्तरिक शक्तियो की अवस्था बनी रहती है। अन्तर मे 
रहने वाली तमाम अवस्था 
का सूक्ष्मता से अवलोकन होने पर उनकी 
विभिन्‍न चमक तथा असली और नकली 
दशाओ की सही तरीके से पहचान 
हो सकती और आध्यात्मिक शक्ति 
सचयो का कार्य अतीव 


सुलभ बन सकता है। हि 
ह/ 
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शारीरिक उतार-चढाव को देख 
कर मन मे उतार-चढाव लाना योग्य 
है। मन की महत्वपूर्ण शक्ति का अकन शरीर 
के धरातल पर ही नही होना चाहिए। शरीर का 
मन पर असर अवश्य पडता है पर मन का भी तो 
असर शरीर पर पडता है। शरीर और मन के असर की तुलना की 
जाय, तो मन का असर अधिक एव महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। आस-पास 
के वायुमण्डल से मन प्रभावित होता रहा है तथा साधरण व्यक्तियो का 
मन वातावरण के अनुरूप अपने को बनाने की कोशिश करता है एएवं 
तदनुरूप बनकर दृढ्सकल्पी बन जाता है। वैसी अवस्था में शरीर की 
दशा मी उसी के अनुरूप बन जाया करती है। जगल मे रहने वाली 
चिडिया वैसी ही वर्ण वाली बन जाया करती है, जिन घनी वनस्पतियो 
मे वे चिडियाएँ रहती है। उनका रग लगभग वनस्पति के रग का बन 
जाया करता है| उस जगल मे 
बैठी हुई चिडिया एकाएक मालूम नही होगी | जब वे 
उडेगी तब ज्ञान होगा कि चिडियाएँ है| इससे यह 
भली-माँति सिद्ध हो जाता है कि मन के ऊपर 
वातावरण का असर तथा मन का शरीर पर 
महत्वपूर्ण असर पडता है। किन्तु 
विशिष्ट मन विलक्षण होता है। 


ये न 
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थे 
की 272 स्ट क 
| 5 
आन्तरिक वृत्तियाँ अत्यधिक जटिल, 

दुर्गन व दु साध्य है। उन पर नियत्रण के 202] 

लिए सावधानीपूर्वक विवेक के साथ तप, जप, ्ै 

साधना की नितान्त आवश्यकता है। जीवन से सम्बन्धित है 

समस्त बाह्य वेभव से छूटना यथासम्भव आवश्यक है। साधनावस्था 2] 

मे सहायक अन्न, वस्त्रादि के अतिरिक्त सभी वस्तुएँ परित्यक्त करने पर आगे दे 
के तपादि कार्य सफलतापूर्वक किया जा सकते है। जिस भी बाह्य वेभव का के 
त्याग हो, वह आन्तरिक भावनापूर्वक हो, ताकि आन्तरिक वृत्तियो को पहचानने रे 
मे अधिक सुविधा रह सके। बाह्य वैभव का त्याग भी काफी हद तक आन्तरिक 2 
कचरे को साफ रखता है। यह तो सबसे पहले अत्यावश्यक कदम है। इसका थे 
त्याग किये बिना एतद्विषयक आन्तरिक विकृतियाँ हल्की नहीं बन सकती। है 
आन्तरिक वृत्तियाँ जितनी हल्की होगी, उतनी ही ऊपर उभरेगी। जो वस्तु यूढ 2] 
ग्रन्थि को तोडकर हल्की बनती है, वह वस्तु ऊपर तैरने लगती हे। तैरती हुई रद 
वस्तु शीघ्र ही पहचानी जा सकती है एवं पकडकर निकाली भी जा सकती है। हे 
वैसे ही आन्तरिक विकार बाह्य वैभव की पकड के साथ भारी एव अत्यधिक है 
गहनता मे होते है। बाह्य वैभव का यथासम्भव, यथाशक्ति त्याग कर देने पर रे 
आन्तरिक विकार की अति व 

हल्के हो सकते है। जब हल्के बनकर तैरने की है 

अवस्था मे आयेगे, तब पहचानने मे शीघ्र आयेगे 02 

तथा पकडकर नियत्रण मे भी लिए जा सकेगे। कक 

वैसी दशा मे आन्तरिक वृत्तियाँ सरल, डे 

सुगम्य, सुसाध्य बन जाती है। 

के 

री 

ब 

च 

रे 
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आज जीवन मे अहिसा के व्यवहार पर अधिक बल 
दिया जाना चाहिये। आचरण मे जहॉ-जहाँ हिसा का असर 
दिखाई देता हो, उस असर को मिटाने के लिये अहिसा के व्यवहार 

को प्रभावशाली बनाया जाय। अधिकाश व्यक्ति सीधे तौर पर हिसा से जुडे हुए 
नही होते है फिर भी उनके कई ऐसे कार्य हो सकते हैं जिनसे व्यक्त या अव्यक्त 
रूप से हिसा पैदा होती या बढती हो। अत उन कार्यो के प्रति सावधानी दिलाई 
जाय ताकि जीवन का समग्र आचरण अहिसा की शीतलता से आप्लावित हो सके। 

इस दृष्टि से यहॉ कुछ उपाय सुझाये जा रहे हैं, जिन्हे अपनाया जाना चाहिये- 

१ सप्त कुव्यसनो का त्याग करके आचारण मे अहिसा का समावेश किया जाना 
चाहिए, क्योकि इन कुव्यसनो के सेवन से हिसा का फैलाव होता है तथा पापपूर्ण 
प्रवृत्तियों जटिल वनती हे। 

२ परिवार ओर समाज के सचालन मे ऐसे सहयोग के लिये सदा तत्पर रहना 
चाहिये जिससे व्यवसाय-व्यापार सम्बन्धी द्रव्य हिसा तथा पारस्परिक एकता 
सबधी भाव हिसा कम हो ओर सरकार की वृत्ति सशक्त बने। 

३ राष्ट्रीय एकता के प्रति समर्पित रहना चाहिये तथा विघटनकारी व उग्रवादी 
हिसक प्रवृत्तियो से देर रहते हुए पारस्परिक सगठन और प्रेम भाव को विकसित 
करने में सहायक बनना चाहिये। 

४ देश-विदेशो मे शाकाहार को प्रोत्साहित करने के प्रयत्न किये जाने चाहिये और 
मासाहारियो को समझाया जाना चाहिये कि हिसा करके भी उन्हे वे तत्त्व नही 
मिलेगे जो पोषक तत्त्व शाकाहार से प्राप्त होते है। 

५ नई पीढी के अहिसक निर्माण के उद्देश्य से बालक-बालिकाओ मे नेतिक एव 
आध्यात्मिक सुसस्कारो का बीजारोपण किया जाना चाहिए तथा उनकी वैसी ही 
शिक्षा दीक्षा का प्रबन्ध किया जाना चाहिए। 

६ आत्म समानता एवं आत्म स्वाधीनता की प्रेरणाओ का प्रसार किया जाना 
चाहिये ताकि उसके आधार पर अहिंसा के विधि पक्ष का अधिकाधिक 
विस्तार हो। 

७. इस जीवन व्यवहार की अपनी अन्त प्रेरणा की ज्योति निरन्तर जलती रहे-अपने 
निज के आचरण के आदर्श से तो अपनी कर्मठता की निष्ठा से भी। अपने नित्य 
प्रति की दिनचर्या से अहिसा की ही झलक मिले- 

इसका भी पूरा ध्यान रखा जाय जैसे रात्रि भोजन न करे, 
उत्तेजक भोजन न ले आदि। 


भी. किन (८ 
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पांति का भेद 
न रखना। गुण कर्म 
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मित्रता करना 
चाहो। स्वार्थ कभी 
नही उसमें 






न तोडो। चाहे तुम 
कितने भी 
झगडों | 
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[२ क्‍या मानव तुम नही 2 
समझते | 







अनुकम्पा 
(22 का स्त्रोत बहाओ। 





जलाओ। अज्ञ अंधेरा 
पे भगाओ। £& 
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अपना मिटाना 
चाहो, तो मरीजों 
का तुम रोग 
>> मिटाओं | 
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पाना चाहो। अपमान > 
करने की वृत्ति » 








समाज की वह 
ज्वाला है जल गई 
उसमें कई बाला 
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उसे छोड़ के 


(2273] 





चाहो। बगुला 
भक्तिछोड़ के 







ध्वाजा फहराना 
चाहो तप-संयम 
में रमते 
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जर्दा कभी न 
खाना। सत्संगत 
में रोजाना 
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जाता है। 22 
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समझे। इज्जत उसकी 
किभी न 






कभी नही वे दु.ख 
कि से मरते। 
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[27 दिया 
प्र हुआ नहीं च्स्जु 
खाली जाता रखा हुआ 
नहीं काम में 






[22 मानवता 5ध्यी] 
की जो सेवा 
करता । सच्चा मानव 
वही कहाता | 






[२ दारू पीकर इज्जत ८2 
गंवाना। 
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भाजन बनना 
चाहो | क्रोध कभी 
नही मन में 
लाओ | 
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थ््् करने के लिए महिलाओं जज 

०. को संस्कारित होना, 24 

पहले 5222 * 
















्् हि ्ज 
ष््् धनवान वही 
है, जो निर्धनों के 





49 69 4 4 49 49 69 49 48 €8 49 49 49 489 4 9 व? वी? वीक 4 दी 49 व पक व बी बीए एक जी बी व दी व 4 दी दी बीए बडे 
4 4049 45 69 69 4949 49 49 49 49 द9 के? $ ब9 49 4 49 $ 4 4 48 49 4 4 4 49 $ 4 $ के $ $ $ % 4 


& 


49 69 4 49 49 698 4 8 49 48 48 48 ६ 49 49 499 49 4969 4949 49686 4969 
आचार्य श्री नानेश जीवित है/395 


थी 49 बढ दी 49 दी दी? 4 4 4? 4 4 4० 49 49 4969 60 4949 49469 66% % 


रे 






ज्ञानवान वहीं है, 

जो अज्ञानियों को ज्ञानी 
बनाने का प्रयास 
करें | 











माता-पिता 
(27 की सेवा करना 





(4 रे करके अपने दुःख को 
हे [५ 47 


आमंत्रित करती 
[० 774 





(8 48 49 4 48 49 48 48 कक 4? 48 49 49 48 49 दे? बैठ वी थी 9 बट व दीए वी बैठ 49 दठ बीए दी वीठ बैड 49 बडे वी दी 4 वठ बडे की थे 
कक व की 49 4 49 49 49 कक की व थी 4? 49 4? की 48 की के 40 44% 4 के के के 49 4 $ 4 % $ $ & क | 


480 48 49 40 48 ९9 49 4 4 %$ 4 4 4 4 4 4 448 44% 48 4 4? 4 ब#की 
आचार्य श्री नानेश जीवित है/396 


के 


9 4 49 4 वी 49 दी० 48 49 4 दै० 4 9 दी श० व व चीठ वी बढ बी? दे बडे व9 4 बह थीठ 


। 






एवं अंहकार में 
किये गए निर्णय सही 









कडवा नही होता 
और जो कडवा होता 

[> है, वह संपूर्ण सत्यु 
[ 2 







4948 4 4$ 48 48 48 48 48 49 ६9 48 40 48 48 49 48 48 दी दीए 4० वी दी (० वी? बीए 4० 49 वी 9 वी9 वी0 48 वीठ ही 9 व वीक बडे 
मा मम मय हज के कफ कफ कफ कफ फ कक कक कफ कफ कक कक की 


कक 9899 8 44444 के 9 4 64946 49699 69% 
आचार्य श्री नानेश जीवित हैं/397 





व वी धी० धुत पद वी थी 4 69 4० 9 द9 9 4 49 4 40 42 49 49 4949 4969 4969 69 


्ि 










के साथ नौकर 
सा व्यवहार न कर भाई 
[४ जैसा व्यवहार 






का दुर्गूण बताने 
के लिए पहले उसके 
स॒द्गुणों की प्रशंसा 









(2339) 





योग्यता के केवल 
पद या उपाधि से 
प्रतिष्ठा नही 
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९ ही दुःख को आमंत्रित प्र 


करना है। 






पर कुदृष्टि डालना 
भी घोरपाप है। 
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सदा-सदा के लिए 
डे मर(सी)जाती 










सुघड 
नारी से घर स्वर्ग 
बन सकता है तो फूहड 
नारी से घर नरक बन 
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संकल्प, साहस, 
धेर्यता, सफलता की 
निशान 
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को गलती मानने 
वाला इंसान ही एक 











ग्रस्त व्यक्ति द्वारा 
संतान को व्यसन मुक्त 
बनाने की कल्पना केवल 
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मांगने वाला 
इंसान मानव नही 
हैवान होता 










गये कार्यो का परिणाम 
भी यदि हानिकारक आता है 
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के मन मे मालिक च््न 
(227 के प्रति अनुराग पैदा करने के चर 
0. लिए मालिक का नौकर के 
प्रति अनुराग पहले 













्् 22७५ की शिकार, परस्त्रीगमन, 

2 62 540 वेश्यागमन,का त्याग करने वाला 

48 अत ं व्यक्ति ही “जैनी” हो 
है दी 

वी ही 
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कं आपने कभी गन्ना चूसा होगा। गन्ना चूसते समय आप हु 
रस-रस तो चूस लेते है, और निस्सार को फैक देते है। 
ठीक इसी प्रकार शास्त्र मे हेय, ज्ञेय, उपादेय तीनो ही 
विषयो का प्रतिपादन होता है। आप ज्ञैय की जानकारी 


करे, हेय को निस्सार समझ कर छोड दे, और उपादेय 


“ मघुर रस को जीवन मे उतार ले, तो आपका जीवन 
कु अतीव मघुर बन सकता है। हि 


८ 





(३ 60 6 49 60 € 9 ही? 






(2396) 












उे> 





नस ््ं्ःॉकइिस ध-स्‍-+-्अ>>न-क-ह_ हल लत-तघत+हन्‍तत_हतभत+तंन्न तू तञतततततत त तु िक्‍स3ा ाताता-:क कफ िइक्‍ुइफफथण-फणफ5 सीता सओतओथय 5: न :णन :ससी न: ीनन-६लनल्‍€2ल्‍ँ_ंञी-स - ससफफसजसक्‍फसक उस सॉउइ स स नदस सफफककसचक्‍इ-ी- 


बच्चे को शैशव मे ही उदारता, वीरता, विनम्रता, धार्मिकता के ग्रुण 
उसे माता के दूध के साथ मिलते रहने चाहिये। माता चाहे तो अपने 
बालक को कर्ण या भामाशाह बना सकती है। बालक को महावीर. 
या भरत बनाना भी माता के हाथ मे ही है और चूहे की खडखडाहट 
मे घर छोडकर भाग जाने वाला बुजदिल बनाना भी माता के हाथ 
मे है। ब्रह्मचर्य के प्रज्ञापुज से दीप्तिमान भीष्म भी उसे माता बना 
सकती है और रावण बनाना भी उसी के हाथ है । बालक के जीवन 
पर एक सुशिक्षिता माता जो प्रभाव डाल सकती है, वहा सौ मास्टरो 
का प्रयास भी उसमे असफल रहेगा | माता का वीरत्व बालक को 


ग विश्व विजयी बना सकता है। हि 
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9 सच 
ना से बढकर अपेक्षा से कोई तप नही है| आप अन्य कुछ 
भी नही कर सके तो कम-से-कम क्षमावृत्ति का अधिकाधिक 
अपने जीवन में विकास करने का लक्ष्य बनावे। क्रोध का 
निमित्त उपस्थित होने पर क्षमा के गुणो का चितन करने से 
क्रोध का निग्रह हो सकता है। क्षमा अमृत की धारा है जो 
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के सडक की कर कक हि मेड जे ली कट हो हु ली हि हक पक नि मिट हज मर सजग की डक 


पा के विष को समाप्त कर देती है। हि 2: 
जे ०४९ 2 
हु . 
क$&%9%8% 84% % 86 4%%%%%849%%%%66666%62%8/- 
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9 49 बची व 


जिस प्रकार क्रोध करने वाला व्यक्ति जिस पर क्रोध कर 
रहा है, गुस्से मे उबल कर अनर्गल बोल रहा है। वह व्यक्ति 
उस सामने वाले व्यक्ति के क्रोध को शात भाव से सहन 
कर लेता है तो उसका तो कुछ नहीं बिगडता, बल्कि उसके 
तो शक्ति सचित होती है पर क्रोध करने वाले व्यक्ति की 
शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सभी तरफ से हानि & 


ोती है। 


न न पनिनान मनन ननानननप नानी न नानननपनननानिनान नननननननननिननननननननानननननभनदखलभ।838; न नखलल्‍लआस।33िनख।भ।383+++जत तन 


जल 28! घ्ठ ढ्ः हर द्ट 
यदि हम अच्छा अनुष्ठान कर रहे है तो || 


मूतकाल मे वे पाप यदि निकाचित नही 

है तो वे पाप अच्छे अनुष्ठानो को करने 

से पुण्य मे परिवर्तित हो जाते है और 
० भविष्य उज्ज्वल बन जाता है। 
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(४ साधु-साध्वियो का सयोग मिलने पर विशुद्ध ु 
भावो के साथ उन्हे प्रतिपालित भी करना चाहिये। 
कभी-कभी भावो की विशुद्धि नही होने पर 
महापुरुषो को बहराते-दान देने से भी आत्म (240]| 
शुद्धि नही होती और भावो की विशुद्धि होने पर 
बहराने का निमित्त न मिलने पर भी आत्म शुद्धि 
करा प्रसग बन जाता है। 


(2 





दूं ला 


#के कक कक कक 4 $$ क के के के की कक के के के $क कक के के $ $ के के के के $ $ के के के के के की 
कक ७॥७$$७##क ७७७७ ७७७७ ७३७७७ ७७७७७ ७6 ७ 


48 48 49 <$ 48 49 49 48 49 48 48 48 48 48 48 48 बढ व व द> द9 49 49 49 दै> बैठे 
आचार्य श्री नानेश जीवित है/ 4 4 


4869 49 49 बडे बडे थी वे व 4 49 बढ कक 4० व थक की दी बे व कक दी द9 थी दे की बीत व बैड 






३० स्द्र च 
हो शास्त्रों मे द्रौपदी का कथन आया भी है और उसके पाच हे 
० पति भी बतलाये है। इस पर कोई यह सोचते हों कि 5 

द्रौपदी ने पाच पति किये तो अच्छा किया है और वह सती 
कहलाती है तो हम भी ऐसा करे तो वह सही नही होगा। 
द्रौपदी को पाच पति होने से सती नही कहा है अपितु 
पतिव्रत धर्म पर एकनिष्ठ होने से तथा दीक्षित होने से 
महासती कहा है। पाच का प्रसग उसके पूर्व कर्मोदिय का 
हज हक था, जो सभी के लिए ग्राह्म नही हो सकता। यह ४ 








(2402] 








य विषय है, उपादेय नही। 






समर्पणा के लिए एक रूपक और ले सकते है। अपने घर 

०" मे जन्मे हुए लडके और लडकी इन दोनो मे घर का ५ 
मालिक कौन होता है ? उत्तर होगा लडका। इसका 
कारण लडकी की पिता के प्रति एव घर के प्रति पूर्ण 
समर्पणा नही होती है और लडके की अपने पिता के और 
अपने घर के प्रति परिपूर्ण समर्पणा होती है। अत वह उस 
घर का मालिक बन जाता है। उसी प्रकार वीतराग देव के 
घर का मालिक यदि हमे बनना है तो परमपिता महाप्रभु 

की आज्ञा के प्रति हमारी परिपूर्ण समर्पणा होनी चाहिये ० 
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हू; 
पति के प्रति एकनिष्ठा प्राप्त हो जाने पर 
गाधारी मे भी दुर्योधन को वज़मय बनाने की 
शक्ति आ सकती है तो जो भव्यात्मा परमपिता 
परमात्मा के प्रति अचल आस्था एव एकनिष्ठा 
रखती है उसमे कितनी शक्ति आ सकती है | यह (240+]) 
चिन्तन करिये। यह आस्था सम्यक्त्व से ही आ 
सकती है। दृढ सम्यक्त्वी के सामने मानव की तो 
बात जाने दो, देवता भी झुक जाते है। उनकी ,& 
जा भी सम्यक्त्वी के सामने फीकी पड जाती है कि 25 
गे ३० न्य 
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2 ्ः नई ध्ठु 
हा समर्पणा माता-पिता, दूसरी समर्पणा अध्यापक के ७ 
प्रति, तीसरी समर्पणा वीतराग भगवान की आज्ञा के प्रति 
होनी चाहिये । यदि दो प्रकार की समर्पणा जीवन मे है पर 
वीतराग भगवान की आज्ञा के प्रति समर्पणा जब तक नही 
होती है, तब तक सच्ची शान्ति प्राप्त नही कर सकते है। 

जीवन का सही रूपेण विकास नही कर सकते है। 


है) ि 


स्याद्वाद को समझने के लिये रूपक सामने रखिये- जेसे जब बिलोना कर! 
किया जाता है, तब एक रस्सी को खीचकर दूसरी रस्सी को ढीली ४ 
छोडनी पडती है, पर उस ढीला छोडी हुई रस्सी को हाथ मे पकडे 
रहना पडता है, तभी मक्खन निकल सकता है। इसी प्रकार प्रभु 
महावीर के सिद्धान्त जो स्याद्वाद रूप हैं, अनेकान्तवाद को लिये हुए है, 
उनमे, जिसका जब कथन किया जाता है वह उस समय मुख्य रूप से 
रहता है और अन्य भी सभी उस समय उसमे विद्यमान रहते हैं, पर 
ढीली छोडी हुई रस्सी के समान गौण रूप में | हर वस्तु मे हर धर्म, 
पृथक पृथक समय मे अलग-अलग रूप से कथित होते रहते हैं, पर 8 
७७रता रूप से विद्यमान सभी धर्म उसमे एक साथ रह सकते है। कर 


(2406) 


हुक  /// चु 
४ जो आत्मा वर्तमान समय को पहचान कर अपने जीवन ७ 
शुभ कार्यों मे नियोजित कर देती है तो उसका जीवन सफल 
बन जाता है। अतीत मे चाहे जो कुछ अन्याय, अनीति, अधर्म 
आदि कार्य किये हो, किन्तु जब उसकी आत्मा उन सब कुछ (2407) 
को हेय समझकर उन्हे छोडकर अहिसक कार्यों मे लग जाती 
है, अपने वर्तमान जीवन को सजा-सवार लेती है तो उसका 


का का जीवन भी सज-सवर जाता है। 
) मम हल 
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5$॥| मै जब पढता था, तब का एक प्रसग है-एक दिन मेरे ् 
ह 


सामने ऐसा जटिल प्रश्न आया, जिसका मै हल नही कर 
पा रहा था। तब मैने सहज ही उपवास किया] उपवास 
वाले दिन तो शरीर शिथिल बना रहा, पर पारणे के दिन 
एकाएक जटिल प्रश्न का समाधान हो गया | एक उपवास 
मे भी आत्मा इतनी निर्मल बन सकती तो फिर लम्बी 
तपश्चर्या के द्वारा कितना अधिक फल प्राप्त होता है ? 
की अत इस विषय मे कभी शका नहीं करनी चाहिये न 


हे 










(2408) 








है 
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चतुर्विध सघ के प्रत्येक सदस्य का परस्पर किसी न किसी 

रूप मे धार्मिक सम्बन्ध रहा हुआ है। एक-दूसरे पर 
(2409] विचार-विमर्श, देने-लेने का प्रसग भी यदा-कदा आ सकता 

है। उस समय एक-दूसरे के दिल को गुणो की ओर बढाने 

के लिए ऐसे शब्दो का प्रयोग करना चाहिये कि जिससे 

सुनने वाले का हृदय प्रसन्न हो जाय। ह 








८ 





हा की शक्ति भी मन रूप पाइप के माध्यम से 
अगम क्षेत्र की यात्रा करती हुई परमात्मा तक 
पहुच सकती है। किन्तु उस पाइप लाइन के बीच 
में बहुत बडे-बडे छेद कर दिये है, जिसके कारण 
आत्मा की शक्ति परमात्मा तक पहुंच ही नही पा 
रही है। वे छिद्र है इन्द्रियों की आसक्ति के। 


8० 






(240) 
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हट 
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(४ 
253 


हे साधना चारित्र का प्राण है। इसमे जो दत्तचित्त तु ७ 
जाता है, उसके भीतर के नयन खुल जाते हे, पर इसकी 
साधना करने वाला चाहे साधु हो या श्रावक, सभी को बहुत 


कम समय मिलता है। कारण कि मन एकाग्र करना पडता है। | (244) 


शुरू में कठिनाई अवश्य होती है, पर करते-करते यह हाइवे 
रोड के समान सुबोधगम्य बन जाती है। शुरू-शुरू मे धेर्य 
की आवश्यकता है। 

७० 





ता चिकित्सक यह कहे कि मेरी दवाई से रोग मिटे या न मिटे पर दूसरी जु 

बीमारी हो सकती है। दूसरा कहे कि मिटने का चान्स तो है, पर दूसरा 
रोग भी लग सकता है] तीसरा कहे दवाई तो दे दे पर उससे रोग मिटे 
यह निश्चित नही, किन्तु दूसरी बीमारी नही हो सकती। चौथा कहे कि 
मेरी दवा से रोग तो मिट ही जायेगा और ताकत भी बढ जाएगी तो 
बताइये आप कौन से चिकित्सक की दवा लेगे ? उत्तर है, चौथे की। तो 
बन्धुओं, वीतराग देव ऐसे ही डॉक्टर थे। उन्होने घनघातिक कर्मों का 
नाशकर जो सुन्दर औषध दी है, वह है चारित्र पालना मे ध्यान योग की 
मै साधना । आप चारित्र के साथ ध्यान के प्राण को जोडें | 


69 49 67 67 4 ४०49 49 69 व दे व €9 9 दक 49 49 69 69 4 





(242) 


हर आपने अपने हाथो से किसी को रस्सी से बाधा जु 
है, वो एक दिन हाथो से ही उसकी रस्सी भी खोलेगा, 
पावो से नही । ठीक इसी प्रकार मन, वचन, काया के 
द्वारा ही कर्म बधे है। इन्हीं के द्वारा वे नष्ट भी होगे। (2443) 
मन, वचन, काया को सम्यक्‌ करे | सही सशोधन करने 
वाला ही योगी होता है। गुफा मे बैठने मात्र से योगी 


0 नही हो जाता। 
8 हट 
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मे €ट 
हक पागल बाजार मे सत्य बोलो, सत्य 


करो कहता हुआ चलता है तो कौन माने | 

क्योकि स्व के आचरण में आयी हुई वस्तु 5, 
ही अन्य पर प्रमाव डालती है। पागल मे 

पक स्थिति नहीं है। 

(9७० 
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न कि! 
या बाह्य रूप से चारिउ पालन क्‍यों न गौतम है 


स्वामी जैसा कर लिया जाय, पर मन मे 
समित अवस्था नहीं है, वचन की प्रवृत्ति 
समित नही है, तो वह आचार 


आ मुक्तानुलक्ष्यी नही हो सकता। ला 


च्द् 

जो समझ गया हू वही सत्य है, ऐसा न 
४ सोच कर जिस द्ृष्टि से यथातथ्य समझाते / 

हैं, उसी दृष्टि से समझने का प्रयत्न करे [246] 

तो सम्यक रीति से समझ मे आ सकता 

है। हठाग्रही या अभवी को त्तीर्थकर भी आ & 
जाय तो भी नहीं समझा सकते हैं। 

हे 






(245) 









द्घ्य छा 


० सच्चा धर्म बाहरी मोतिक तत्त्वो में हा 
है। यह तो यूनीफार्म हे। पहचान कराने 


५262९0626 26069 49696369<9 69 69 4969 69 69 69 6969 6963 


(247] 


छ 


जप 
५ 
१02 


कै 5३७७ 2 


वाले हे। वास्तविक धर्म तो आत्मा में 





&%$%##$$$$#$$%% कक कककक कक कक कक कक की की की की कद की की की की 
मा ज 
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ग्रे ७८ 
यह जैन दर्शन का स्पष्ट अभिमत है कि पुद्गल स्कन्ध हा 

जितने हल्के होते चले जाते है, उतनी उनमे गति बढती 

जाती है। जब वह एक परमाणु रूप में रह जाता है तो 

उसकी लोकान्त तक गति हो जाती है | इससे यह स्पष्ट 

हो जाता है कि सजीव की तरह निर्जीव तत्त्व भी गति 

करता है। अत गति के दृश्यमान होने मात्र से गतिशील 
चर जीव है, यह नही माना जा सकता | 





(248] 










ि 


कट 


€्द दि 
बट वृक्ष आपने देखा होगा। उसका मूल बडा होता है और पत्तिया आदि 

हरी होती हैं। कोई मनुष्य उसकी पत्ती पकडकर चलता है और दूसरा 
जड को लेकर चलता है। जड को ग्रहण करने वाला तो फल-पत्ती आदि 
सब कुछ पा लेता है, पर पत्ते को पडकर रहने वाले के हाथ कुछ नही 
आता। वह पत्ता भी एक दिन पकडकर झड जाता है। इस तरह वीतराग 
दशा को जीवन मे लाने का प्रयत्न करने वाली आत्मा सब कुछ पा सकती 
है, किन्तु जो आत्मा इन्द्रियो से विभिन्न सुख को पाने का प्रयत्न करती है 


भर वह कछ भी नही पा पाती है। ्ाि 








(249) < 


कम से कम ५ वन्दन और अधिक से अधिक ६ बार 
वन्दन सुबह उठते ही करना चाहिए | वैसे इससे ज्यादा 


यथासमय किया जा सकता है। सुबह-सुबह वन्दना 


करने से जो नसे आपके चिन्तन मे, योग-साधना मे, 
काम आने वाली है, वे समी जागृत होकर स्फूरित हो 
जाती है। 
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हा का 
४ वर्तमान का युग क्रान्ति का युग है| आपके खून मे क्रान्ति ७ 
करने का जोश है तो मै तो कहता हू कि क्रान्ति करिये। 


पर क्रान्ति कैसी होनी चाहिये | पहले इसे समझ लीजिये | 


महात्मा गाधी ने जो क्रान्ति की वह अहिसा से एवं (242]] 
मर्यादित रहकर की थी | जिसका व्यापक प्रभाव पडा था। 
वैसी क्रान्ति व्रतो की सुरक्षा के लिए हो न कि उसे तोडने 


/ 
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यदि आप यह भावना लेकर आये है कि मेरा झूठा मुकदमा है। अत 

मांगलिक सुन लू। जिससे मेरा कार्य सफल हो जायेगा तो आप 
चिन्तामणि रत्न को प्राप्त करके भी उसका मुह मे चबाने की तरह 
दुरुपयोग कर- रहे है। यदि आपने इस अमूल्य जीवन की साधना सही 


ढग से नही की तो आहार, निद्रा, भय और मैथुन के इस चक्र मे 

उलझकर पशुवत्‌ अपने जीवन की अमूल्यता को गवा देगे।| जैसे खाली 

हाथ आप यहा आये है वैसे ही हाथ पसार कर यहां से प्रस्थान कर 
भें देगे। 





[2422] 






2 





४ रात्रि का पिछला समय ध्यान योग साधना के लिए विशिष्ट 
है। प्रथम प्रहर मे स्वाध्याय, द्वितीय प्रहर मे ध्यान, तृतीय 
प्रहर मे निन्द्रा एव रात्रि के पिछले अर्थात्‌ चतुर्थ प्रहर मे 
ध्यान, योग साधना आदि करना, यह प्रभु का निर्देश भी 
है। चौथे प्रहर मे जो प्रक्रिया होती है वह मन को स्थिर 
करने के लिए विशेष उपयोगी होती है। चतुर्थ प्रहर योग 


के साधना के लिए बहुत ही अच्छा समय है। हि 
«४0 
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के 
ध्त परे, 


हो 
है. पे ते 


शक जि मेड शेर मी हि किन सिर डर हर कट बन बट कट करे कीट कर कह लीड मी की हर न कर जी सडक बडी जल हे 
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जब अतर से श्रुति जागृत हो जाय तो 
फिर उसके हृदय मे स्वभावत श्रद्धा, 
रुचि, पैदा हो जाती है। कई मनुष्यो 
कं श्रद्धा का प्रसग सुनकर भी आता है। 6 | 


[2424] 










पा के किसी भी क्षेत्र मे सफलता “हई 
प्राप्त करने के लिए समय का ५; 
मूल्याकन करना आवश्यक है। जिस 
प्रकार बूद-बूंद करके घट भर जाता 

है वैसे ही एक-एक समय का 
मूल्याकन करने वाला एक दिन महान्‌ 
कर कायों को सिद्ध करने में सफल हो 


[तु] «६ 





(2425) 







है र्भाधान के समय बहिन के मन मे 

हब्सी का चित्र आ जाने मात्र से उसका ४७ 
प्रभाव पडा कि बच्चा हबसी हो गया। जब 
बच्चे पर भी ऐसा प्रभाव पड सकता है तो 
फिर उन विचारो का स्वयं की आत्मा पर 


मा प्रभाव पडता होगा, यह विचार का (है 
की बात है। न्धट 


ऊपपपययपयथयादयाछ 

ही जब तक पुरुष एव नारी का जीवन 
विशुद्ध नहीं होगा, तब तक उनकी * 
सतति का जीवन भी शुद्ध नही हो 
सकता | टकी मे यदि जहर मिला है 


हा नल से भी विष मिश्रित ही ँ 


(2426) 





(2427) 
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हब उपनगरो मे साधु जीवन के पूर्ण पालन की स्थिति नही होने से वहां जज 
नही गया। माटुगा मे मैंने सुना था कि वहा जगल का स्थान नहीं है, तो मेरी 
जाने की मावना कम हो गई थी क्योकि जहा सयम का पालन सुरक्षित रूप 
से न हो वहा जीवन को नहीं जाना चाहिए। दूसरो को लाभ देने से पहले स्वय 
के जीवन को सुरक्षित रखना आवश्यक है। इधर माटुगा के लोग अति आग्रह 
कर रहे थे तो मै एक दिन के लिए वहा जाने का विचार करके पहुचा और 
वहा जगल की गवेषणा की तो थोडी ही दूरी पर प्रासुक जगल मिल गया। 
मैने इस बात का जिक्र जिन लोगो के समक्ष किया तो उन्हे भी आश्चर्य हुआ 
कि यहा कहा जगल है ? हमने तो अब तक देखा ही नही ? मनसुखभाई 
और मासुखभाई तो बोले-हम भी आपके साथ चलकर जगल देख लेते है 
ताकि पौषधघ मे हम भी वहां जा सके | वे भी साथ चले और उन्होने भी 
जगल देखा तो आश्चर्यचकित हो गये। वैसे ही अधेरी आदि क्षेत्रों मे भी 
जगलादि की सुविधाए है । कही-कही उपाश्रयो मे अकल्पनीय स्थिति नजर 
आई तो मैने वहा के प्रमुखो को सूचित किया कि हमे यहा नही कल्पता है 
तो उन्होने तुरन्त कल्पनीय स्थिति बनाई | कान्दीवली, मलाड आदि अनेक 
१५ स्थलो पर ऐसा हुआ भी है। 

हर 
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93. है 

[2428] 2 

ड 

2 

३७ थे हा 

ही ब्यावर का प्रसग है। मेरे सामने ही जो कान्फ्रेस के अध्यक्ष थे जे ६ 

उनकी उपस्थिति में डा डी एस कोठारी जो अन्तर्राष्ट्रीय <६2 

ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक हैं उनसे प्रश्न किया कि डाक्टर साहब | ६ 

बिजली सजीव है या निर्जीव। तब उन्होने कहा-हमारा विज्ञान ६) 
निर्जीवो-सजीव की परिमाषा से नही सोचता है पर आप ६2 
छाणा-कोयला की आग को, आकाश की बिजली एवं भट्टी की 2 
आग को सचित्त मानते हो तो बिजली निश्चित सचित्त हे अत रे 
कैज्ञानिक दृष्टि से भी विद्युत मे सजीवता स्पष्ट हो जाती है के ह 
दा ४४६ हे 





3 
$. 
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५22 
205 
ठाः 


क्र ध्ट 
ही कई मेरे भाई गौ-रक्षा की बात भी करते है, तो मेरा मी कहना यही “हु 
रहता है कि गौ-रक्षा होनी ही चाहिये, पर इसके साथ गौ से भी. _ 
बढकर मानव की रक्षा की ओर ध्यान देना आवश्यक हे। आज मानवो 
की क्‍या हालत हो रही है, जरा इस ओर भी ध्यान दीजिये। दूर की 
बाते तो जाने दो, आपके वम्बई शहर मे भी देख लीजिये कि कुछ 
लोगो के अलावा बहुल भाग झोपडपट्टी मे, दुर्गध मे श्वास लेता हुआ 
जी रहा है। कहीं-कहीं तो खाने के लिए रोटी ओर पहनने के लिए 
वस्त्र भी उनके पास नहीं हैं। अगर वास्तविक आजादी मे जीना चाहते 
हो तो जरा इस ओर ध्यान देना आपका अपना कर्त्तव्य हो जाता है। 
केवल मुंह से स्वतत्रता के गीत गा लेने से झडा फहरा देने से 
ण का सही रूप नहीं आ सकता। इसके लिये वस्तुत- मानवीय 
पु प्रेम जागृत करना होगा। हा 











22] 
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7? का! 
भीड-भाड की द्वष्टि से भी देखा जाय तो, यद्यपि घाटकोपर बम्बई का | 
एक अंग है, तथापि घाटकोपर मे जितनी भीडे-माड नहीं दिखती है, उससे 
ज्यादा भीड शोरगुल जयपुर, उदयपुर जैसे शहरो मे देखने को मिलती 
है। जगल की द्वष्टि से भी पूरी सुविधा है। जब मै पूर्व मे आया था तब भी 
यहा रहा था| उस समय ही मैंने यहां जंगल देख लिया था। प्रासुक जगह 
मिल जाती है। परठने-परठाने के लिए भी थोडी दूरी पर स्थान मिल 
जाता है। साधु मर्यादा मे दोष लगे, ऐसा किचित्‌ भी कारण परिलक्षित 
नहीं होता | उपाश्रय की कल्पनीय-अकल्पनीय विधि जब आपको बतलाई 
गई तो आप सुज्ञो ने उसे भी कल्पनीय बना दिया] बोरीवली मे भी 
की पूरी सुविधा थी ही और यहा पर भी है। मैं बम्बई के कई ९ 
की. उपनगरो मे भी गया। लि 
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थ्द् ज 


धोवन पानी तो घर-घर सहज रूप से बनता है। 
विवेक रखने वाला चाहिए। केवल राख का पानी 
ही आवश्यक नही है। चावल का पानी, दाल का 


धोया हुआ पानी, कठौती का घोया पानी, दाख का 
धोया पानी भी साधु के उपयोग मे आ सकता है। 
सत मुनिराज ऐसा पानी भी लाते है। 


28.. हा 





रिडठग पट 


जाल ले न्‍चिवओ७ओओ७-_ तल आन तन तन न न्‍ न न डडड  तसचओआडनलटड:-- 5: 3 न ता ता +5+ 


“4 ता 
ड़ डॉक्टर बनने वाला विद्यार्थी अपना समय डॉक्टरी अध्ययन मे ही लगाता 


है, तो वह एक दिन सफल डॉक्टर बन सकता है। वकील बनने वाला 
व्यक्ति अपना समय वकालत मे ही लगाता है तो वह एक दिन सफल 
वकील बन जाता है। कोई भी किसी भी रूप मे अपने आपको बनाना 
चाहे, पर वह यदि अपने जीवन के बहुमूल्य क्षण उसी मे लगाता है तो 
वह वैसा ही बन जाता है। वैसे ही जो व्यक्ति आध्यात्मिक साधना मे 
अपने जीवन के बहुमूल्य क्षणो को लगा देता है तो एक दिन वह उसमे 


कप 
ब्छ 





(2433) 





जज नल 


की आज के व्यक्ति पांच इन्द्रियो के पोषण मे ही मटक रहे है 
कान, आंख, नाक, जिछ्ठा चर्म आदि के विषयो को पाने मे ही 
सम्पूर्ण जीवन को समाप्त कर देते हैं। इस प्रकार बहुमूल्य 
जीवन को व्यर्थ ही खो बैठते है। जिस हीरे से सब कुछ 
भौतिक साधन पाये जा सकते हैं उस हीरे को मुट्ठी भर चने मे 
बेचने वाले अज्ञानी व्यक्ति की तरह मानव जिस शरीर से मोक्ष 
सुख पा सकता है साधना के बल पर, उसी शरीर को मुट्ठी भर , 

अल तरह मौतिक सुख पाने मे खर्च कर रहा है। ् 
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सफलता प्राप्त कर ही लेता है। हि 
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77# जैसे घडी अन्दर की मशीन से ज 
४ चलती है अत उसकी अन्दर की 
मशीन को ठीक रखना पडता है, 
वैसे ही आपका शरीर भीतरी चेतन्य 
देव के गुणो को सुरक्षित रखने का ४ 
प्रयास करना आवश्यक है। ह 


><5 6५ 
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४ नारी शक्ति अगर केन्द्रित होकर सही . ० 
(2436) दिशा मे आगे बढे तो व्यक्ति-व्यक्ति 
को बदलती हुई सारी दुनिया को 
बदल सकती है। 


भी. हिट 
“जा 6४७%कब लय 7 
हर्ट जीव धर्मस्थान मे जावध 


वस्तुओ का प्रयोग नही करते है। (2437) 
जहां सावद्य क्रिया होती है, वहां मन 


का की साधना नही बनती। 
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ह नकली हीरा क्यो न बहुत चमकता डोज 


किन्तु उसकी प्राप्ति से मानव को दौलत 

की प्राप्ति नहीं होती है। ठीक उसी 
प्रकार भौतिक तत्त्वों को देख लेने या पा 
सी से वास्तविक शान्ति की अधनूति 6 
नहीं हो सकती। 


(2438) 
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58 श्र जह 
कृष्ण जी यह जानते थे कि मेरा भाई भगवान्‌ की वाणी सुनकर हु 
साधु बन जायेगा, फिर भी वे उन्हे भगवान्‌ के पास ले गये। उनका 
मोह कितना हल्का था। उन्हे समवशरण से उठाकर नहीं लाये बल्कि 
अपूर्व वात्सल्य दिखाकर दीक्षा की तैयारी करने लगे। आगे क्‍या कुछ 
घटना हुई, अतगड सूत के माध्यम से आपने सुना होगा। दीक्षा की 
दलाली से त्तीर्थंकर गो> का उपार्जन कर लिया, पर आज तो एक 
दूटी-फूटी हंडिया मे भी मोह ममत्व की स्थिति नहीं छोडी जा सकती 
किन्तु कृष्ण महाराज सच्चे सम्यक्द्दष्टि थे | उन्होने प्राणो से भी प्यारे 
नयनो के तारे राजकृमारो, कुमारियों एव रानियो को दीक्षा की अनुमति 
देने मे जरा भी सकोच नहीं किया, पर आपकी प्राण प्यारी कदाचित्‌ 
श दीक्षा लेने की मावना रखती हो त्तो आप क्‍या कुछ करेगे ? £्‌ 
न € 


। 
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है मैवाड (राजस्थान) मे गगापुर नामक गाव मे होली के दिनो मे 
महेश्वरी समाज की एक बहन रास्ते पर चल रही थी। कुछ 
उद्दड युवको की टोली ने जाती हुई बहन को कहा कि-लो 
(2440 ठडाई पी लो। वह जान नही पाई ] उस ठडाई मे भग मिली 
। हुई थी। उसे ऐसा नशा आया कि कुछ भी भान नही रहा। वह 
बेमान हो गई | जब उसका सात वर्षीय बच्चा खेलता हुआ 
उसके पास आया, तो कुछ भान तो था नही एक लोहे की 
पा उठाई और पत्थर लेकर उस बच्चे के माथे पर ठोक दी। #& 
गा यह है नशे का परिणाम। हर 


2 












$ 


कट 


मा] हः कह 
मनोविज्ञान की दृष्टि से चितन करे कि जो व्यक्ति दूसरे के संकान 
४ को गिराना चाहता है तो गिराने का नक्शा पहले अपने मन मे बनाता ” 
है तो अपने ही मस्तिष्क मे नाश के सस्कार पैदा करता है। एक 
व्यक्ति सोचता है कि मै बारुद इकट्ठा करके पडौसी क॑ मकान को 
तहस-नहस कर डालू | यह सोचकर पहले अपने घर मे वारुद इकट्ठा 
कर लिया और कभी जरा-सी असावघानी से उसमे कही से आग 
की छोटी-सी चिनगारी लग गयी तो किसका घर नष्ट होगा ? पहले 


गे स्वयं का। वैसे ही यह आत्मा दूसरों का घात करने से पहले के 
६5 


3७८, ८9 ८. 
29६9८ 
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का घात करती है। उसके पहले कर्म वध जाते हैं। 
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इन सब बातो को देखते हुए यह सुस्पष्ट हो जाता 
है कि बम्बई मे आकर यदि साधु चुस्त सयम का 


सकता ह ३ 
पालन करना चाहता है तो वह कर सकता है और (2442) 


यदि वही ढीला-शिथिल हो जाय तो उसका क्‍या 
उपाय है ? उसका दोष इसे नहीं दिया जा सकता | 





89 49 6 ६89 3 की 409 608 48 403 400 608 603 60 608 


आप लोग धर्मस्थान मे धर्म करने के लिए आते हे या अपने अभिमान का 
प्रदर्शन करने के लिए आते है ? यदि यहा आकर भी आपके मन मे यह 
भावना रह जाती है कि मै इतना पैसे वाला हू, सघ प्रमुख हूं, राजकीय 
अधिकारी हू या और कुछ भावना लेकर यहा आते है, और आपको बैठने 


के लिए भी करर्सी चाहिये। ऐसी भावना लेकर चलने वाले की फिर किस 
प्रकार आत्म-शुद्धि हो सकती है। उसमे परमात्मा को अभिव्यक्ति कैसे हो 
सकती है ? इस रूप मे तो आप एक बार नहीं अनेक बार जन्म-जन्म तक 


भी धर्मस्थान पर आते रहे, साधना भी करे तो भी 
3. आत्म-शुद्धि नहीं मिलने वाली है। हि 
"/ (2443) 
न तन 
हमे तो स्पष्ट रूप से आह्वान करता हू कि आप मेरे या का 
शासन मे चलने वाले किसी भी साधु-साध्वी मे किसी भी 
प्रकार का दोष देखें तो खुले रूप मे कहे, मै उससे नाराज 
नही होऊगा, बल्कि और अधिक खुश होऊगा। यदि (2444) 
साधु-साध्वी मे दोष होगा तो उन्हे प्रायश्चित देकर शुद्धिकरण 
कर दिया जाएगा और यदि नही होगा तो आपकी भ्रान्ति 
का स्पष्टीकरण हो जाएगा। आप अपने मन में कोई बात 
नही रखे | साफ--साफ बतलाइये। 





ता 





(9 68 49 4 क$ 49 49 4? 4 4? 48 4 48 49 49 49 थ$े के वी? 4 थी थी बी वीठ दी 49 49 40 थी बी? 9 ० 40 40 49 व? व? बे व 


49 4७ 9 9 49 €ी? 08 69 थी शी? थी? 49 बी 49 बी 48 48 49 88 49 88 83 409 83 88 


49 48 48 48 48 4 % 4 4 कक 4 48 4 49 4 4 48 4 4 489 49 49 49 49 4 49 49 हक 
आत्चार्य श्री नानेश जीवित है/ 428 


। 


40 69 &9 69 67 4क 49 49 4 49 49 49 49 49 थी? 49 49 49 49 49 थी? दी 48 49 49 49 49 49 49 49 वी? थी? ० 49 बडे 4 49 बैठ 4 
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स्वय के भीतर में जो अन्तरयामी है उसका भी मनुष्य शाति से चिन्तन 
नहीं कर पाता। वह यदि एक रोज का उपवास कर लेता है तो सारी 
बीमारी नष्ट हो जाती है। जहा बडी-बडी मशीनों को भी आठ रोज मे 
एक रोज छुट्टी देने का प्रसंग सुना है पर मानव की मशीन ऐसी है कि 
उसे एक रोज की छुट्टी नही दी जाती है। मस्तिष्क को भी छुट्टी नहीं 
देते हैं। आप छुट्टी के दिन भी अन्य-अन्य काम मे दिमाग को दौडायेगे। 
बधुओ ! इस पाचन क्रिया पर कितना अन्याय और अत्याचार करते है। 
ऊपर से कहते है बाहर की हिसा नहीं करते हैं, उससे बचते है और 
बचने का उपदेश देते हैं पर कहीं स्वय की घात तो नही कर रहे हैं ? न्‍ 





(2445] 








सकती | क्योकि गृहस्थ महाव्रतधारी नही है | वे केवल प्रासुक औषधि आदि 
की दलाली कर जैन भाई की दुकान बता सकते है, साथ मे जा सकते है | 
पर कोई ऐसी बीमारी है या जैन की कोई दुकान नही है और गृहस्थ के 
घर भी औषधि स्वाभाविक रूप से नही मिल रही है, तो वह गृहस्थ कह 
सकता है कि ज्ञान, दर्शन व चारित्र की आराधना मे सहायक यह शरीर है। 
इसकी परिपालना मे भगवान्‌ महावीर ने छ कारण से आहार लेना, छ 
कारण से आहार छोडने का विधान बताया है। आपके अभी सथारा की 
स्थिति नही है। रोगोत्पत्ति है। बाजार की लाई हुई औषघ ले ले। क्योकि 
कदाचित्‌ वह आर्तध्यान की स्थिति मे चला जाय तो उसे अगले भव की 
आयु बन्द हो जाय तो अगला भव भी बिगड जाता है, अत बाजार से दवाई 
लाकर भी दे सकता है, पर साधु स्वस्थ होने पर उसका प्रायश्चित ले ले | 
इस प्रकार सेवा के स्वरूप को समझने की आवश्यकता है। जहा तक शरीर 
से ज्ञान, दर्शन, चारित्र की वृद्धि हो, तव तक शरीर की रक्षा करना भी 


>च आवश्यक है | 


(2446) 
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का डे 
साधु की सेवा साधु ही कर सकता है। वह गृहस्थ से सेवा नही करवा ४ 
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छुक" । । दि ब्द् गण 
आयुवेद की द्वष्टि से बता रहा हू कि जब शरीर मे रोग बढ जाते हैं तो 
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ग्र9 दर पा 
शराब पीकर आप चाहते है कि मन की उच्छूखल प्रवृत्तियो पर काबू पा 
लिया जाय तो आप गलत सोचते है। यह उस पर काबू पाने का तरीका 
नही, यह तो मन को अधिक भडकाने वाला है। रगो पर ध्यान को केन्द्रित 
करके या संसार की सभी वस्तुओ को क्षणिक मानकर या फिर अन्य किसी 
प्रकार से मन को नियत्रित करने का प्रयास किया जाता है तो क्यो न उससे 
शराब के नशे की तरह कुछ क्षण के लिए शांति की अनुमूति होने लगे, 
किन्तु अन्तत वह दु खदायी ही बनती हे। मन को नियत््ति करने के लिए 
आपको सबसे पहले उसे सस्कारित करना होगा | आप उसकी गतिविधियों 
का समीक्षण करते रहिये, देखते जाइये।| आपके समदृष्टा भाव की रस्सी 
हाथ मे रहेगी, मन स्वत ही नियत्रण मे आ जाएगा और वह आपको समर्पण » 
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(2447) 


2 मर रु 
ढ पशु के पास कुछ भी नही होते हुए भी वह बहुत सुखी है और 
मानव के पास बहुत कुछ होते हुए भी वह दुखी ही परिलक्षित 
होता है। एक गाय की आखो में झोककर देखा जाय तो वह 
शात-प्रशान्त नजर आएगी और यदि इसकी जगह किसी मानव 
की आंख में झाका जाय तो प्राय सर्वत्र उद्दिग्नगा, विषाद, 
विषयासवित आदि अनेक भाव तैरते नजर आएगे | यह सब यह 
का कर देते है कि प्रकृति के बीच रहने वाले पशु के पास कुछ ७ 
की, भी नही होते हुए भी वह बहुत सुखी है। 





८६ न 












बे द्ः 
ही चाहे आपको सुनाई दे या न दे पर प्रतिक्रमण, समोयिक 
आदि मे हिसक साधनो का प्रयोग कभी नही करना चाहिये | 
मौनपूर्वक शांति के साथ सुनने पर आवाज दूर तक सुनाई 
देती है। प्राणातिपातादि पाप आपकी आत्मा को डूबोने वाले 
हैं | धार्मिकता के बहाने धर्मकरणी को बेचने का प्रसग 
उपस्थित किया तो धर्म को कौडी मे बेच देगे | अत धर्म के 
साथ किसी भी फल की कामना नही रखनी चाहिये। 






(2449] 
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ही प्र अगस्त आती और चली जाती है | हर वर्ष झडे फहराये 

जाते है, पर जीवन को परिमार्जित करने का झडा बहुत कम 
फहराया जाता है। आज के लोगो के हाथ में झडा नही है 

केवल डडा ही रह गया है। वह डडे को ही लेकर चल रहे है। रु 

0. गस्तविक आदर्श को तो भूलते चले जा रहे है| छा 









# 










2450] 


ही शाति चाहते हैं तो पहले अन्य प्राणियो को शाति दें | किक! 
एक व्यक्ति घबराता हुआ एक भाई के पास आकर कहने लगा कि ४ 
मुझे शाति दो। उसने कहा तुम्हे शाति दूसरे से नही स्वय से मिलेगी | 
तुम्हारे भीतर मे शाति का खजाना भरा पडा है। उसे तुम दूसरो को देने 
"पी जाओगे तो तुम्हारी शाति बढती जायेगी और कजूस बने रहे तो 


शातिति कभी नहीं मिल सकंगी। 
(245) 












6६ 








है गलती करना बुरा है, पर उस गलती को गलती समझकर उसे जे 
निकालने की जो चेष्टा करता है, उसका जीवन सुधर जाता हे और * 
जो नही करता है उसकी मानसिक स्थिति खराब होने के 
का वह अल्प समय मे ही परलोक को प्रयाण कर जाता है। है 

७५५ उसका परलोक भी बिगड जाता है। किट 






(2452) 


है. आर्य सस्कृति के उपासको को तो कभी भी अडे का सेवन नही का 
४ करना चाहिये। सामान्य अवस्था की बात तो दूर रही भयानक रोग भी ' 
आ जाय, मारणान्तिक कष्ट की स्थिति हो, तथाकथित डॉ का 
पं भी हो कि अंडे खाने से ठीक हो जायेगा तथापि आर्य पुरुषो & 
की को मासाहार से दूर रहना चाहिये। हि 
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लि । 
5$ इन्द्रियो से होने वाले कार्य मे मन का राग-द्वेष नही हो। जब हु 
राग-द्वेष की परिधि से हटकर मन चिन्तन करने लगेगा ओर इन्द्रिया 

भी राग-द्वेष से मुक्त रहेगी तो उनमें प्रवाहित होने वाली शक्ति भी 
विकृत न बनकर अपने स्वाभाविक स्वरूप मे निखरने लगेगी। 
शी हर 
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(2454) 


9 पर्दे की आड में मानव जरूर देखना चाहता हे किन्तु 
इतना होते हुए भी उसके अपने पर्दे के भीतर क्‍या है, उसे | (2455] 
देखना नही चाहता है। वह यह नही सोचता कि मेरे शरीर 

के पर्दे के भीतर क्‍या हे ? 








रक्षा मे धर्म है तथा धर्म की रक्षा मे ही धागे का मान हु 
समाया हुआ हे। धर्म की रक्षा में जीवन की रक्षा, प्राणो 
शी की रक्षा तथा सिद्धान्तो व कर्तव्यो की रक्षा शामिल है। 





(2456] 






9. सबल सदा दुर्बल की रक्षा करता है तो क्‍या चौरासी | 
लाख जीव योनि में आपसे दुर्बल प्राणी नही है ? क्‍या 
काया के जीव आपसे रक्षा की माग नहीं करते ? आप में 

जिनकी रक्षा का सामर्थ्य है, आप यदि उनकी रक्षा नही 
करते तो क्‍या आपका रक्षाबंधन का उत्सव सार्थक है ? 
अपनी समस्त शक्तियो से रक्षा का कार्य करे-- दि 

यही राखी का सन्देश है। ब 
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श्श्ड 
9 सत्ता के भी राखी बाधने का अर्थ है उनके संत जीवन की सुरक्षा का ख्याल करना | है| 
श्रावक-श्राविका को इसी दृष्टि से “अम्मा-पिय्या” की उपमा दी गई | ऐसी स्थिति 
मे सत लोग वीतराग वाणी से आपके राखी बांधना चाहते हैं और कहना चाहते हैं 
कि हे माता-पिता की उपमा लेने वालो, संत जीवन की रक्षा करने में मददगार 
होना। अन्न, जल, औषधि का योग आप देते हैं किन्तु असल योग है सन्त जीवन 
की पग-पग पर प्रेरणा देना, ताकि ढीली मर्यादाए न पनप सके | ही 
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। 
कबीर 


ही वाह चक्षुओ का अन्धापन दूर किया जा सकता है परन्तु अन्त्शिओो 
का अन्धत्व मानव जीवन का सत्यानाश कर देता है। 
* अन्तर्चक्षुओं के लिए अज्ञान व अविद्या का आवरण मोतिया बिन्दु 
के समान है। उसे हटाने के लिए सदगुरु का शरणा जरूरी है। रा 
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जानते है, प्रज्ञा चक्षु किसको कहते है, वह व्यक्ति जिसके बाह्य नेत्र जु 
भले बन्द हो, लेकिन जिसके अन्तर्चक्षु खुले हुए हो। भीतर उनके 
अन्धापन नहीं हो तो बाहर का अन्धापन जीव विकास की दृष्टि से 
बाघक कतई नही होता है बल्कि जीवन विकास का विशिष्ट रूप से 
सहारा बन जाता है। ऐसा व्यक्ति प्रज्ञा चक्षु कहा जाता है। वह 

[अकेला बाहरी आखो के हजारो सूझतो से श्रेष्ठतर होता है | ढ। 






(2460) 








ु 


रच पर ये आवरण दो प्रकार के होते हैं-एक अज्ञान का तो ५ 
दूसरा अविद्या का। ये दोनो अवस्थाए भाव नेत्रो की ज्योति को ढक 


(2467) | देती है। जिस प्रकार मोतियाबिन्दु आख की फीकी पर छाकर उसकी 
ज्योति को ढक देता है उसी प्रकार अन्तर्चक्षुओं के लिए अज्ञान और 
« अंविद्या की अवस्थाएं मोतियाबिन्दु के समान होती हैं। 


<० 


हीकोई व्यक्ति पानी को मथकर मक्खन निकालने का प्रयत्न करे तो क्या 
उसका प्रयत्न सफल बन सकेगा ? पर-पदार्थों में रमण करते हुए कोई 
आत्मिक तत्व की उपलब्धि कर सके-यह शक्य नहीं है। पानी में से 
सीधा मक्खन नहीं निकाला जा सकता है। यह दूसरी बात है कि पानी 
को मक्खन निकालने का साधन बनाया जा सकता है। वैसे ही ससार 
के दृश्य पदार्थों से शान्ति प्राप्त नहीं की जा सकती है, लेकिन उनको 
किसी रूप में शान्ति के साधन बना सकते हैं, यदि उन पदार्थों का 
रूपान्तरण करने वाला चतुर व्यक्ति हो। छा 
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रे 


ही इन्द्रियों सम्बन्धी लालसाए कम होगी तो विचार, वचन तथा व्यवहार कर 
मे विकारो का विस्तार भी नहीं हो पायेगा और अगर विकारों का 
जोर नहीं रहा तो बुद्धि की निर्मलता भी बनी रह सकेगी। जिसकी 
« बुद्धि निर्मल होती है, वही मगवान की ओर मानवता की सेवा करने 
के योग्य माना जाता है। ला 
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है तपस्चर्या उस आग के समान होती हे, जिसमे रखने से सोना अपना 
मलिनता को ही समाप्त नहीं करता, वल्कि अपने स्वरूप मे भी 
(2464) | ऊुन्दन की तरह दमक उठता है| तपाराधन से शरीर ओर इन्द्रियो के 
विकारों का शमन होता है तो मन मे एक भव्य प्रकार की शान्ति 
व्याप्त होती है जो आत्मशुद्धि की सबल प्रेरणा देती है। 





सत्य का साधक यदि प्रलोभन में गिर जाता है तो वह सत्य तत्व को 
प्रकट नहीं कर पायेगा, क्योकि सामने वाला जिस तरह की बात सुनना 
चाहेगा प्रलोभमन के वश उसको वैसी ही बात सत्य कहकर सुनाई 
जायेगी तथा ऐसी वृत्ति से सत्य का लोप होने लगेगा। अत- सत्य के (2465) 
साधक को काम क्रोध मोह लोभ आदि विकारो से मुक्त हो जाना 
चाहिए। जीवन में निर्विकारी वृत्ति के आने पर ही सत्य की साधना को 
सम्बल मिलता है। 
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तकली होती है जो सूत कातने के काम आती है। यही बस 
उपयोग है। लेकिन विवेक शून्य व्यक्ति उस तकली से किसी दूसरे 
की आंख फोड सकता है तो अविवेकी के हाथों एक अच्छी चीज 
मिल का भी घोर दुरुपयोग हो जाता है। व्यक्ति के विवेक पर यह 
आधारित है कि आत्म कल्याण का लक्ष्य अविचल रखते हुए किस 
प्रकार सासारिक पदार्थों का अधिकतम सदुपयोग किया जाय। 


हि 
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रह 


2 से भोजन किया तो शाम को भूखे के भूखे ही दिखाई दिये हे । 
सुबह वस्त्र पहने तो शाम को मैले हो गये | शाम की रोटी का जुगाड 
किया और मैले वस्त्र धोये तथा इस प्रकार शाम सुबह करते करते 
जीवन समाप्त होता चला जा रहा है। किन्तु क्या कभी ऐसी तमन्ना 
भी पैदा होती है कि कुछ आत्म कल्याण का साधन भी जुटता 
जाय ? जब ऐसी तमन्ना पैदा होगी, तमी आप सब का जीवन का नव 

90. निर्माण आरभ हो सकेगा। 





ः अभी तो आप बेशक चादी के टुकडे जमा करने मे लग रहे है, जु 
लेकिन उनके स्वरूप के विषय मे ज्ञान भी किया है या नही ? ये 
चांदी के टुकडे मृत्यु के समय साथ मे चलने वाले नही है। इस 
बात की भी गारंटी नहीं है कि पूरे जीवन तक ये अपने पास सुरक्षित 
बने ही रहेगे। न मालूम इन पर किन किन की निगाह किस रूप में 
लगी हुई है ? चोरी हो जाती है, जेब कट जाती है या व्यापार मे 
घाटा लग जाता है, मगर यह इच्छा नही होती कि अपने पेसे से 
खुशी खुशी किसी जरूरतमन्द की मदद कर सके | इतनी सी 
सहानुभूति और सहयोग भावना रखकर भी कोई अपने जीवन मे 
की चले तो उसके जीवन का नव निर्माण प्रारभ हो सकता है। 
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बि 


ढ अहकार अब फैलता है तो उसके साथ ईर्ष्या भी पनपती हे, 
जिसके कारण मनुष्य दूसरो को नीचा दिखाने या नीचे गिराने की 
चेष्टा करता रहता है और राग द्वेष की गहरी वृत्तियो में गिरता 
है। जब कषाय बढता है तो आचरण मे गिरावट आती हे। 
इसलिये मूल में अहंकार को हटाया जाय तो विनय भाव आ जाने 
कं कारण समता भाव आ जाने के कारण समता भाव का आना ् 
0. सहज बन जाता है। 
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9 
2 
2 
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हे 


है समता की साधना में सफलता प्राप्त करने के लिये कोई निश्चित अवधि || 9 
नही होती है। भावना का बल मन्दा हो तो पलो के काम मे कई वर्ष लग के 
जाते है और फिर भी गारटी नहीं कि काम सम्पन्न हो ही जाय। भावना ९9 
की श्रेणी दुर्बल बनी रहे या कि पतित बन जाय तो कई जिन्दगिया बीत के 
जाने पर भी गति व्यवस्थित नही बने | किन्तु साधना उत्कृष्टतम मावना दे 
के बल पर देखते देखते इस तरह सर्वोच्च श्रेणी तक पहुच जाती है कि ६ 

20 जिन्दगियों और वर्षा का काम पलो मे पूरा हो जाता है। 


थे 
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र्क 
रे 
के 


टच 


अंत दृष्टि आत्मा का पहला लक्षण बताया गया है-सम।| सम का अर्थ हे 
कि ससार मे जितने पदार्थ हैं, उन समग्र पदार्थों को उसी उसी रूप मे 
जानना है, जिस जिस रूप मे वस्तुत- वे रहे हुए हैं। यह “सम” विशेषण दृष्टि 
से सम्बन्ध रखता है। दृष्टि जब सम देखती है तो सबको एकसा नहीं, बल्कि 
यथावत्‌ देखती है। दोष पूर्ण दृष्टि को दोषपूर्ण दृश्य दिखाई दे सकता है तो 
उसमे पदार्थ का यथावत्‌ रूप देखने मे गडबड होती है। समदृष्टि जिसकी 
बन जाती है, वह सत्य को देखने लग जाता है। हा 
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हा की गति को मोडने का सवाल है रोकने का नही। गति रोक देंगे तो ये 
क्या मन की अकर्मण्यता नही बन जायेगी ? सवाल है कि गति तो वह 
करे लेकिन सही दिशा मे करे। इसलिए समस्या है मन की गति की 
दिशा बदलने की | अभी वह जो वेग से विकारों की तरफ भाग रहा है, 
उसे वहां से मोड कर समता की दिशा में ले जाना है। विपरीत मार्ग पर 

हा रहा है, उसको सत्पथ पर लाना है। हर 
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ते आचार्य श्री फरमाया करते थे-दयाघर्म पावे तो कोई पुण्यवता नाव 
वास्तव मे हृदय मे करुणा का आवेग पुण्य के फलस्वरूप ही आता है। 
पापी हृदय मे कहा अनुकम्पा होती है ? एक अधा पुरुष सडक पर जा 
रहा है-किनारे चलते-चलते वह एक गड्ढे की कगार तक पहुच गया और 
एक क्षण विलम्ब होता है तो उसके गड्ढे में गिर जाने की आशका है, 
उस समय पापात्मा उसे देखता होगा तो क्‍या गिरेगा ? वह देखेगा कि 
अधा गड्ढे मे गिर जावे तो मजा देखे कि केसे चिल्लाता है ? और एक 
पुण्यात्मा देख रहा होगा तो आवश्यक से आवश्यक काम को छोडकर अधे 
, की गिरने से बचा लेगा क्योकि पुण्यात्मा का हृदय दु खी को देखते ही 
की... दया से द्ववीभूत हो जाता है। 
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ला 
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आत्मा के सम्यक्‌ दृष्टि बन जाने के बाद शुभ भावना का पुट मजबूत बनाओ 
रहे तो आत्मा के तप-त्याग की अभिरुचि बढती चली जाती है। जैसे सोने 
को आग मे डाले तो उसका मैल जल जाता है तथा रग निखर उठता है | 
उसी प्रकार एक सम्यक्त्वी आत्मा अगर तप और त्याग की आग मे अपने को 
झौंक दे तो उसके स्वरूप के साथ जितना विकार लगा हुआ हो वह सब 
जलकर भस्म हो जाता है और उसके बाद आत्मा का निजस्वरूप शुद्ध बन 
बीज प्रकाशमान हो उठता है। 












- 


(2474) 


ह गौतम गणधघर महावीर के एकदम निकट थे और कैवल्य ज्ञान के अभाव भेज 
वे एक छोटी सी बात गलत कह गये, लेकिन श्रावक की तुलना में उन्होंने 
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गौतम गणधर को भी क्षमा नही किया | इसे वीतराग वृत्ति की महानता ही कह 
मानिये कि उन्होने निर्देश दिया-हे गौतम तुम जाकर आनन्द श्रावक से पे 
क्षमायाचना करो | इस घटना मे प्रभु महावीर की विराटता तो उल्लेखनीय हा 

है ही लेकिन गौतम स्वामी तथा आनन्द श्रावक दोनो का आत्म स्वरूप उस 22 
समय विराटता की ओर अग्रसर था । वस्तुत जब आत्मा विराटता की ओर न 
 आ बढाती है तो उसका स्वरूप और स्वभाव दोनों दिव्य बन जाते हे । हि हे 
(2475) हि 


छः 
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रे 
शे 
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कद्ध में मिश्री दिखती नहीं हे, लेकिन दूध क॑ अणु-अणु को वह भीठा || 
बना देती है। वेसे ही जेन धर्म के विराट्‌ सिद्धान्त आज हर कसौटी 
पर कसने के बाद वैज्ञानिक घरातल पर भी खरे उत्तरे हैं जो प्रत्येक 
विवेकशील व्यक्ति के आत्मिक चिन्तन को सही दिशा दे रहे हैं| तथा 
3. सीमित घेरो से विराट्‌ स्वरूप की ओर ले जा रहे हैं। 











ढा 


(2476) 


८ भी आदर्श को व्यवहार में उतार लेने तथा उसके कक 
प्रति पूर्ण आश्वस्त हो जाने के बाद ही सच्ची आस्था का जन्म 
होता है। वह आस्था अमिट होती है और इतनी सुदृढ कि फिर 

का उस जीवन मे आस्था सबसे अधिक प्रमुख बन जाती है। जा 










(2477) 
मत भावे जब इन्दौर चातुर्मास में स्व पूज्य आचार्य हि 
गणेशीलालजी मसा से मिले तथा चर्चा के बाद यह अभिव्यक्ति दी 
कि मेरे हृदय का अब समाधान हुआ है। उस समय मै भी आचार्य 
श्री के सानिध्य मे था। तब विनोबा जी ने कहा था- आचार्य श्री, 
आप कभी सोचते होगे कि जैनो की अन्य मतायुनियो से संख्या कम 
है, किन्तु यह संख्या मले कम हो- जैन धर्म के अहिसा, सत्य, 
अपरिग्रह, स्याद्वाद आदि सिद्धान्त इतने विराद है जो दुनिया की 
चिन्तन धारा मे मिश्री की तरह घुलते जा रहे है। दूध में मिश्री 
दिखती नही है, लेकिन दूध के अणु अणु को वह मीठा बना देती है। 
वैसे ही ये विराट सिद्धान्त आज हर कसौटी पर कसने के बाद 
वैज्ञानिक धरातल पर भी खरे उतरे है जो प्रत्येक विवेकशील व्यक्ति 
के आत्मिक चिन्तन को सही दिशा दे रहे है । विनोबा जी के कहने 
का अभिप्राय यह था कि नाम धराने वाले जैनो की सख्या भले ही 
कम हो, महावीर के विराट सिद्धान्तो मे विश्वास रखने वाले और 


9 उनको जीवन मे उतारने वाले बहुतेरे है। हा. 
5 (2478) 


40% %$%% 44% %%% कक कक $ के के कक के कि के कि के की के फीकी 
आचार्य श्री नानेश जीवित है/438 
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क सिद्धान्तो की प्रशसा मात्र करने से आत्मा मे विराटता नहीं आ 
जायगी | आत्म स्वरूप तभी विराट बनेगा जब सिद्धान्तो की 
विराटता आचरण मे उतर कर चारित्रिक शक्ति को विराट बना 
देगी। सिद्धान्त का सही तेज तभी प्रकट होता है जब वह आचरण 
मे कसा जाकर आत्मस्वरूप में उंज्ज्वलता लाता है। 





[2479] 







क्षमा को वीरो का भूषण कहा गया है। वीर पुरुष ही क्षमा कर सकता | 
है| क्षमा किसको कहें ? जहा बदला लेने का सामर्थ्य है, वहा बदला 
नहीं लेवे, बल्कि वैर भाव भी नही रखे-वहा सच्ची क्षमा होती है। , 

. ऐसी ही क्षमा परिपक्व बन कर आत्म स्वरूप विराट्‌ बनाती है। न 


(2480] 
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है. 





है कोई मद्रिक माई ऐसा भी समझ लेते है कि मत्रो के बल से भगवान 
को बुला लेते होगे। सोचिए कि मत्न बडा है या भगवान ? जो मत्रविद्‌ 
भगवान को बुलाले तो भला वही भगवान क्यो न हो जाय ? इसलिए 
ऐसा होता नहीं है। शाश्वत सत्य यही है कि यही आत्मा अपने 
सुकृत्यो से सद्‌गुण पूरित बनकर सिद्ध पद को प्राप्त कर लेती है तब 
परमात्मा बन जाती है। 







(248) 










लि भी गर्भवती बहिन को बडी तपश्चर्या तो दूर रही, लेकिन 
उपवास भी नहीं करना चाहिये क्योकि गर्मस्थ शिशु की उससे 
अन्तराय लगती है। यहा तक कि पर्युषण के दिनो मे कोई गर्भवती 
बहिन उपवास करती है तो वह मूल करती है। यह जीव दया के भी 
प्रश्न है| गर्भ मे ही नहीं बालक जब माता के दूध पर निव्हि करता 
है तब तक भी माताओ को तपश्चर्या नहीं करनी चाहिये, कारण इसमे | 
दया की दृष्टि भी समाई हुई है। 4 
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डे कर 


कल्पना करे कि एक व्यक्ति को मूग की दाल का हलुआ बहुत ही 
पसन्द है। उनसे बढिया हलुआ बनवाया तथा खाना शुरू किया। प्रथम 

ग्रास मे उसे बडा सुख मालूम हुआ कि उसका मनपसन्द स्वादिष्ट 

हलुआ खाने को मिला। जहा तक ठीक रुचि रहती है, वह हलुआ 
खाता जाता है और उसमे सुख मानता हे। रुचि निरन्तर घटती जाती 


40 9 4949 69 9 ६9 8 ६9 


है मगर तृष्णा मानती नहीं है। वह हलुआ खाता जाता है। फिर नतीजा. | 53) 


क्‍या आता है ? अपच हो जाता है, पेट दुखता है, भद्दी डकारे आती हे 
और उल्टियां होने लगती है। तो बताइये हलुआ खाने से सुख हुआ, 
शान्ति मिली या अशान्ति पेदा हुई ? अगर अन्त मे अशान्ति ही पेदा 
हुई तो मानिये कि वह पदार्थ मूल मे अशान्ति पेदा करने वाला ही हे | 
. भौतिक पदार्थ से ऐसा ही सुख मिलता है। 





क> 


ही एक मूखे आदमी को कोई मिट्टी का ढेला खाने को दे तोजु 
क्‍या वह उसे खा सकेगा और क्‍या उस से उसकी भूख मिट सकेगी ? 
एक आदमी को कोई समुद्र का खारा पानी पीने को दे तो क्या उसे वह 
पी सकेगा और क्‍या उससे उसकी प्यास मिट सकेगी? रोटी से भूख 
मिटेगी तथा शीतल मिष्ट जल से प्यास तृप्त होगी। वैसे ही आत्मा की 
भूख और प्यास संसार के इन योग्य पदार्थों से मिटने वाली नही है। 
वह चाहे इस कान से सुने या उस कान से सुने, आज सुने या कल सुने 
अथवा कभी सुने ही नही, किन्तु जब तक मनुष्य इन नाशवान पदार्थों 
से अपना सम्बन्ध विच्छेद नही करेगा, तब तक उसको वास्तविक शान्ति 


कली मिलने वाली नही है। ला 








(2484) 













कर कुलीन कहलाने वाले निकटस्थ सम्बन्धी या माई-भाई परस्पर | 
लडते है तो ख्याल आता है कि जो कटुता व्यवहार मे झलक रही 
है-वाणी मे सुनाई दे रही है वह विचारो मे कितनी गुनी कटु बनकर 
विष घोल रही होगी? उस कटुता को निकालना तथा तीनो द्वारो में 

, पवित्रता का प्रसार करना कर्त्तव्य बन जाना चाहिए। है 


मी. कि 
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#अइ 
५ के 
डे 
5 2 लि घर मे घर म किक अ अर के 
# ग जानती हैं खरगोश एक छोटा सा जानवर है जो जंगल की यु जे 
डर झाडियो की ओट मे बैठा रहता है । किसी शिकारी के पैरो की आहट के 
है पाकर वह भागता है और भागते-भागते जब तक जाता है और मैदान ॥4 
दे मे छिपने को कोई झाडी नहीं दिखाई देती तो अपने लम्बे कानो को हे 
है नीचे करके दुबक कर इस तरह बैठ जाता है जैसे वह झाडी मे छिप ध्ै 
99 गया हो। वह इसे अपनी चतुराई समझता है लेकिन शिकारी के हाथो े 
8 वह बचता नहीं है। इसी प्रकार विचार, वचन और व्यवहार मे । है 
अपवित्ञता बरतने वाले अपने को बहुत चतुर समझते है, लेकिन वे के 
है दि जाते 38 के जाकर अपवित्रता भाडा फूटेगा ही और 

कालिमा प्रकट होकर रहेगी | 

अत अपने जीवन को सुधारिये तथा मनसा वाचा कर्मणा ः 
थे 
ई 
फ्े 
रे 
डे 
2 
छ 
््े 
2 
दे 
दे 


है 
० 20 पवित्रता को अपनाइये | 






















5204 | 
रे है यह ध्यान रखिये कि सिद्धि लाभ विनय के पुजारियो को मिलता है। 

88 48] क्या आप भी लेना चाहते है सिद्धि लाम ? लेना है तो समदृष्टि 

है आत्मा के सहज भाव को जगाइये और विनय से अपने हृदय को ., 

९8 ओतप्रोत बना लीजिये | 

0004 

रह 

रे > 
् बाहरी दृष्टि की असावधान से ठोकरें लगती हैं, पर आत्म दृष्टि की ज (2488) ६2 
6 / से आत्म कल्याण कठिनतर बन जाता है| हा 
े पे 
रे हि 
डे ५ 
दे (2489) ह टूच्ट सम हो जाने पर ज्ञान मे समता और गति में समता आने पर रु या 
2 है, आचरण पुष्ट बनता है । ं हु! 
के £ 


श्र 
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लक व्यक्ति चाहता है कि उसके परिवार मे शान्ति व्याप्त रहे तो यु 
सबसे पहले उस परिवार के मुखिया को अपनी वृत्तियो तथा प्रवृत्तियो (2490] 
का इस दृष्टि से सकोच करना पडेगा कि उनकी वजह से परिवार के 
किसी सदस्य को आशान्ति फेलाने का मौका न मिले | 





की एक बार गति सम बन जाने के बाद भी मन की गति पर स्वस्थ रु 
(249) और सतर्क नियंत्रण बना रहना चाहिए। यदि मन की चचलता का 

, उचित नियत्रण न रहे तो सम बनी हुई गति भी पुन विषम बन 
सकती है। ऐसा चचल मन फिर उच्छूखल हो जाता है। 





दे 
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९ 

६9 

९ 

रे 

रे 

के 

रे 

3 

20 

220 
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रथ 
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ह पुण्यवानी से जो सयोग मिले है, उनकी सहायता से यदि ओर रे 
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| क्रोध के भंयकर रूप का जब तक शमन नही कर पावे $ 
(2493)| और मास मासखमण की तपस्या भी करे तो भी आत्मकल्याण के 


च कार्य मे वाछित सफलता नही मिल सकेगी। हर 








मन में उठने वाली दुर्भावना जब वाणी व कार्य के माध्यम यु 
से क्रिया शील रूप लेती है तो वह सिर्फ सम्बन्धित व्यक्ति के (2494) 
चरित्र पर ही बुरा असर नही डालती है बल्कि सारे समाज और 
राष्ट्र की शान्ति व्यवस्था को भी प्रभावित करती है। 
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की पु 


परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व की समस्त आत्माओं के 
साथ आत्मीय समभाव, समदृष्टि व समतामय व्यवहार रखने 
वाला आदर्श जीवन बन जाए अर्थात्‌ “ एक में सब” और 
“सब में एक” की अनुभूति प्राप्त हो जाती है, यही अनुभूति 
आत्मा को परमात्मा स्वरूपी बन देता है। 
2. 














हट 


(2495) 


विषयों की अनुभूति लेने वाला कहेगा-मैने देखा, 
वही कहेगा, मैंने सुना, वही कहेगा, मैने सुंघा, 
वही कहेगा मैने चखा और वही कहेगा मैने छुआ | 


यह “मै” कौन है ? यही “मैं” आत्मा है 
रे जो चैतन्य स्वरूप अभौतिक तत्व है। 





(2496) 
का ञ्हु 
मानवता के आधे भाग को जिन्होने ठुकराने का दुस्साहस  * 
किया, हकीकत मे उन्होंने सारी मानव जाति के भाग्य को ही 
ठुकराने की चेष्टा की। क्योंकि उन्होंने मानव जीवन की 
जननी के सम्मानपूर्ण स्थान का अनादर किया। यह एक ऐसा 
कुकर्म था, जिसने मानव जाति मे एक बहुत वडी-बडी मेद 
हे की दीवारे खडी कर दी। 
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(2497) 
9क$%9%&&% कक्ष कछफफकफ का जएत | ० 
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(४) 
20७, 
थे 


मोक्ष प्राप्ति की उत्कृष्ट साधना जैसे पुरुष कर सकता है, 
वैसी ही साधना स्त्री के पोशाक में रहने वाली आत्मा 
भी कर सकती है। मोक्ष प्राप्ति के उच्च लक्ष्य की प्राप्ति 


मे भी योग्यता, क्षमता एवं अधिकार की दृष्टि से पुरुष 
और नारी में कोई भेद नहीं है। यह सिद्धान्त तीर्थकरों 
ने अभिव्यक्ति किया है। 


छ- हि 


(2498] 





डी मुक्ति पथ पर प्रगति करने के दो ही उपाय है कि या हा 
तो स्वयं ज्ञानी बनो अथवा अटूटगं श्रद्धा के साथ ज्ञानी 
का अनुसरण करो | जिसका अनुसरण करो वह परखा 
हुआ ज्ञानी हो और तब उस की आज्ञा का पालन 
करना ही अपना परम धर्म मान लो। 







औछ. 


की कु 
जैसे चतुर नेत्र चिकित्सा मिले तो ही मोतियाबिन्द का 
ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया जा सकता है, वैसे ही ज्ञानी 
गुरु मिले तथा वे अज्ञान और अविद्या को दूर करने का 
मार्ग दिखावें तो भीतर की आंखों में प्रकाश की 
रेखाएं चमक सकती है। 






(2499) 








छ. 





(2500) 
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